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समर्पण 
मेजर जेनरल सर एच० सी० रालिन्सन ६६ ८ 8 
को 
जिन्होंने मेरी इस पुस्तक के निर्माण मे, 


अपना पूण सहयोग प्रदान क्या है, 
उनको यह पुस्तक सादर समर्पित 


करता हूँ। 


एलेक्जेण्डर कनिद्ठुम 


लेखक 


मूल सस्करण की भूमिका 


भारत के भूगाल को सुविधा पूर्वक कुछ विशिष्ट भागा में विभाजित दिया जा 
सकता है जिसवे प्रत्येक भाग का नामांक्रण उस सम्रय मे प्रचलित धाभिक तथा 
'राजनेतिक स्वरूप के आधार पर किया जा सकता है कि अह्य बालीत, यौद कात्तोन 
तथा मुस्लिम कालीन ॥ 
ब्रह्न कालीन भूगोल मं आय जाति द्वारा पजाब पर सर्वप्रथम अधिकार से लेकर 
बोद् पर्म के उत्थान के समय तक उत्तरी भारत पर आय जाति के विस्तार वा विव- 
रण मिलता है और इस काल मे सम्यूण ऐतिहासिक अथवा आर्यो के प्राघीनवमम 
भाग का सप्य सम्मिलित है जिस समय देश में वैदिक पम हो प्रचलित था | 


बोद्ध ढाल अथवा भारत का प्राचीन भूगोल में बुद्ध के समय से महमूद गज- 
नवी की विजयो के समय तक बोद धर्म क उत्थान, विस्तार एवं पतन की कह्दानी 
निहित है जिसके अधिकाश समय मे बौद्ध धर्म ही देश का मुख्य धर्म था । 

मुस्लिम काल अथवा मारत का आधुनिक भूगोल महमूद ग्जनवी के समय से 
लेकर प्लासी के युद्ध कै समय तक अथवा ७५० वर्षों के काल में मुस्लिम शक्ति के 
उत्पान तथा विस्तार का समय था जिसमें मुसलमान ही भारत के सर्वोरि शासक 
थे | एम० विवीन डी सेट माटित ने एक अय पुस्तक में वैटिक कालोत समीक्षा को 
अपनी पुस्तक का विषय बनाया है। भारतीय भूगोल क इस प्रावोन भाग पर एम० 
विधीन डी सेन्ट माटिन के मुल्यवान विवरण से इस बात का आभास मिलता है कि 
एक योग्य एवं चतुर समीक्षक द्वारा वैदिक कालोन गांपाओं से करितनों रुचि पूण्ा सूच 
नाए प्राप्त की जा सकतो हैं। 

द्वितीय अथवा प्राचीन खण्ड का आशिक विवरण एच एच विल्सन द्वारा अपनी 
पुस्तक एरियाना ए टिका (#3594 204००) तथा प्रो० लासेन द्वारा पेंट पोढा- 
मिया इडिका में किया गया है परतु ये पुस्तकें उत्तर पश्चिमी भारत से सबषित हैं । 
प्रो० लासेत ने प्राचीन मारत पर अपनी एक अय बडो पुस्तक मे गोग्यता पूर्वक 
सम्पुण भूगोल का चित्रण किया है ॥ एम० डो सेट माटिन ने अपने दो विरेष लेखों में 
देश के भूगाल का विस्तृत विवरण लिया है । इतम एक लेख यूनावी तथा लैटिन स्रोतों 
से प्राप्त सूचनाओं क आधार पर भारत के भूगोल तर लिखा गया है जबकि दूसरा 
सेख एम० जुलीन द्वारा चोनी तोर्य यात्रो छेवदाग को जीवनी तथा यात्राओो के अनु- 


(४) 


इस पुस्तक के लेखक 





एलेक्जेन्डर कनिधघम 


॥ (7४) 


बाल प्रिशिष्ट दे स्प में लिखा गया है । उसका अनुसघान इतनी सावधानी एवं सफ- 
खता स शिया गया है वि बहुत कम स्थान अपने असली स्वरूप म स्पष्ट रूप से सामने 
आने से रह गये हैं परन्तु उसको आलाचनात्मक सूलमता इतनो प्रवर है कि कुछ 
स्थानों पर लहाँ हमार भानचित्रों वो अशुद्धता के कारण स्थानों बी ठीक-ठीक पहचाव 
प्राय असम्भव हो गई थी, उन्होंने इन स्थानों को इनकी वास्तविक स्थिति के कुछ ही 
भाष्रों दे भीतर इग्रित किया है । 

ह तृतीय अथवा आधुनिक काल को व्याख्या के लिये भारत के मुस्लिम राज्या 
बी अनेक ऐतिहासिक पुस्तका मे प्रचुर सामग्री प्रम है। जहाँ तक मुझे भात है. उन 
अनेक स्वत'त्र राज्या के सीमाकन हेतु अमी तक कोई प्रय न नहीं हुआ जिनकी स्थापना 
पद्हवी शताब्टी में सैमूर क भाफ्रमणापरान्त फ्ला अवव्यस्ता क समय हुई थी | शमी 
काल भ स्वततर हुए, दिल्नी, जीनपुर, वद्धाल, मालवा, गुजरात सिघ, मुल्तान तथा 
गुलबग के मुस्लिम राज्य, एवम्‌ ग्वालियर आदि विभिन्न हिंदू राज्यो परी विशिष्ट 
सीमाआ। को प्रदर्शित करने वाल विशेष मान चत्र व अभाव वे कारण इस काल का 
इतिहास स्पष्ट है । 

मैंने बौद्ध फाल अयवा भारत के प्राचोन भूगोल को मपनी वतमान खोज का 
विषय चुना है वयाफि मेरा विश्वास है कि भारत म अपने लम्बे लिदांस के समय 
स्थानीय अनुस'धान हतु प्राप्त विशिष्ट अनुकूल साधन मुझे भारत के अनेक महत्वपूण 
स्थानों वी स्थिति पूरा निश्चय के साथ निर्धारित करन क य ग्य बनायेंगे । 

मैंने जिस काव की व्याख्या करने का बीडा उठाया हैं उसम मेरे मुख्य माग 
दशक हैं। ईमबी पूर्व को चोथो शताडी में सिकन्दर क॑ आक्रमण एवम्‌ ईसा के पश्चात 
सातवी शनाब्ती में चोनो तीर्थ यात्रों ह्ेनसाग बी यात्राओं का विवरण मारत के 


प्राचीन इतिहास तथा भूगोल मे इस चीनी दीर्घ यात्री की तार्थ यात्राओं बा विवरण 
उतना ही रचितृर्ण एवम्‌ मह॒ंत्वपूणा स्थान रखता है जितना क्नि सिकन्दर महान की 


साहसिक यात्रायें । मेसिडोनिया क॑ विजेता का वास्तविक आक्रमण सिधु एवम इसकी 
सहायक्ष नत्या की घाटा तक सीमित था परन्तु स्वय सिकन्दर महाव एवम्‌ उसके 


सहयोगियों द्वारा एकत्रित सूचनाओं तथा तचत्पश्बात सीरियाट बात्शाहो क॑ दूठों एवम्‌ 
आक्रमरों द्वारा प्राप्त सूचनाओं मे, उत्तर मे गद्भा नदी की सम्मूण चादी, दक्षिणो 


पठार के पूर्वी एवम्‌ पश्चिमी घाट का सम्पूणा विवरण एवम्‌ देश के आन्तरिक भागों 
का आशिक विवरण निद्वित है | टालमी ने इन सुचताओ को अपनी क्रमानुसार खोता 
द्वारा विस्तृत स्वछप प्रदान किया है और टालमी का विवरण अधिक मू-यवान है क्योंकि 
यह विवरण सिकटर्‌ महान एवम्‌ छेनसाग के समय के प्राय मध्य काल (१) से सम्द- 

(१) छिक दर का आत्रमए रे३े० ई० पू टानमी का भुगोल सन्‌ १५० अथवा 


सिकन्दर के आक्रमण के ४८० वर्ष पश्चात, भारत में हनहाग को थात्राओ का 
आरम्भ सन ६३० अथवा टालमी से प्राय ४८० दर्ष पश्चात | 


(६) 


२बित है जिस समय भारत का अधिकांश भाग इण्डों सीथियन लोगो के अधीत था | 

टालमी के साथ ही हमने उच्च कोटि के अनेक विद्वातों को खो दिया है कौर 
तत्पश्चात काफी समय तक हम प्राषीय शिला लेखों एवम्‌ पुराणों के स्पष्ट अधघ 
कार में छिपे विभिन्न भौगोलिक अशो फो सर्म्या घत एवम्‌ द्रमानुसार करने म प्राय 
पूर्ण रूपेणा अपने निशय पर निभर करत ये परन्तु ईसवो काल की पाँववी, छठीं, एव 
सातवीं शताश्ली में अनेक चीनी तीर्थ यात्रियों की यात्राआ के विवरण की भाग्यपूण 
खोज ने मी तक अथकार में छिपे इस काल के इतिहास पर इतना प्रकाश डाला है 
कि अब हम मारत के प्राचीन भूगोल के छितरे हुए अशों को सामाय क्रमानुसार देखते 
योग्य हो गये हैं । 

चीनी तीर्थ यात्री फाहियान एक बौद्ध पुजारी घा जिसने ३६६ तथा ४१३ 
ई० के समय मे जपर सिघ के तट से लेकर गद्भा नदी के मुद्दाने तक भारतवर्ष की 
यात्रा की थी । दुर्माग्यवश उसका विवरण बहुत ही सक्षिप्त है ओर मुख्य रूप से इसे 
बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों एवम्‌ वस्तुओ के उल्लेख हेतु लिखा गया है पर तु चूँकि उसके 
मांग में पहले वाले मुख्य स्थानों के दिकाश एवम्‌ दूरियों का उल्लेख किया है अत 
उसका सक्षिप्त विवरण भी अत्य त महत्वपण है ॥ द्वितीय चीनी तीय यात्रो सुद्ध युन 
की यात्राये ५०२ ई० म हुई थी परन्तु चूकि यह यात्रायें काबुल की घाटी एबं उत्तर 
पश्चिमी पश्ञाव तक सीमित थी, यह कम महत्वपूरा हैं विशेषतय जबकि उसका विव* 


रणए भौगोलिक उल्लेखो म मुरूप रूप से अपूण है 
तृतीय धोनी तीर्थ यात्री छोनसाग भी एक बौद्ध पुजारो था जिसने अपने जीवन 


काल के प्राय? पद्वह वर्ष भारत म बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा एव अपने घर्म 
की प्रसिद्ध पुस्तकों के अध्ययव में व्यतीत किये थे । उसकी यात्राओ के अनुवाद के लिये 
हम एम० जुलीव के आमारोी हैं जिदहोंने अपने इस उहृश्य की पूर्ति हेतु सल्क्ृत एवं 
चीनी भाषाओ का चान प्राप्त करने मे बीस वर्षों का अथक प्रयास किया था । हो नसाग 
की यात्राओों का समय ६२६ ई० से ६४५ ई० त्क था। इस काल में उसने काबुल 
तथा काश्मीर से गद्धा एवं सिघु नदिया के मुने तक तथा नेपाल से मद्रास के समीप 
काँचीपुर तक सम्पूणा देश के बडे बडे नयरों की यात्रा की थी॥ तीर्थ यात्री ने ६३० 
ई० के मई भाह के अन्तिम दिनो में बामियान के माग से काबुल से प्रवेश किया था 
और अनेक परिभ्रमणो एवं लम्बे विश्राम क पश्चात आगामी वर्ष के अप्रल मे ओहिद 
के स्थान पर सिथु नही को पार किया था। उसने बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा 
के उद्देश्य स कई मास का समय तक्षशित्रा म व्यतीत किया और तत्पश्चात्‌ काश्मीर 
की आर भ्रस्थान किया जहाँ उसने अपने घर्म की अधिक महत्वपूण्ा पुस्तको के अध्ययन 
हेतु दो वर्ष व्यतोत किये । पूर्व दिशा में जयनो यात्रा म उपने सांगला के खण्डहरा की 
यात्रा को वो सिकदर के इतिद्ास में अत्यउ प्रसिद्ध हैं बौर विश्ञापट्टी मे चोट्ह मास 


(७, ) 


पैर जलवबर में ाए मास घामिक अध्ययन हेतु ब्यतोत करने के पश्चाद उसने ६३४५ 
सवी में सतलज नदी भो पार किया । तलश्यात उसने टेढे भेढ़े माग का जनुछतरएा 
कया बयोकि अनेक अवसर पर उसे उन स्थाना को यात्रा करने के लिये पीछे घुदना 
डा था जो पूर्व दिशा की ओर उसके सीधे माग से छूट गये थे । इस प्रकार मभणघुरा 
हुंदने पं परचात वह उत्तर-पश्चिम में २०० मील थी दूरी पर थानेश्वर बरी छोर 
प्राप्त मुंडा जहाँ से यम्रुता नदी पर स्थित श्रुगना तथा गज्भा मदी पर स्थित गऊ्भा द्वार 
के भाग से पूर्व दिशा की ओर उत्तरी पश्चाद अथवा रहेल खण्ड को राजधानी अट्िसत्र 
की यात्रा पी । तत्वश्यात द्वाब में सद्धिसा, कप्नोज तथा कौशाम्वी के प्रसिद्ध नगदों की 
यात्रा के उद्देश्य से उसमे ग्रज्भा नदी को पुन पार किया और उसके पश्चात अवध मे 
अयोध्या तथा आवस्ती के पवित्र स्थानों पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिये उत्तर वी 
ओर सुड गया। वहाँ से उसने कपिलवस्तु तथा बुशो नगर के स्थानों पर बुद्ध के जम 
व निर्वाणु के स्थानों की यात्रा हेतु पुन पूव दिशा का अनुकरण किया और यहाँ से 
(हक बार फिर पर्चिम दिशा में बनारस के पवित्र नगर की ओर मुडा णहां बुद्ध ने 
अपने धर्म की प्रषम शिक्षा दी थी । तत्वश्चात पुनः पूव दिशा का अनुकरण करते हुए 
उसने तिहु त में बेशाली के प्रसिद्ध नगर को यात्रा की जहाँ से उप्तने मेषाल की साह- 
अउसिक मात्रा को और पुन बैशाली की ओर मुड़ते हुये उसने गद्भा नदी को पार फर 
पाटलीपुत्त अथवा पालीबोधरा की याभा की । यहाँ से वह गया पे आस-पास बौद्ध गया 
के स्थात पर गूलर के पवित्र वृष्त, जहाँ बुद्ध ने पाँच वर्ष तपस्या की थो, से लेकर 
#गिरियक थी ऊवड़-खावड पहाड्दी जहाँ बुद्ध ने इद्र देवता को अपने धामिक विचारा से 
अवगत कराण था, तक गया दे' आस-पास अनेक पवित्र स्थानों पर अपनी खड़ा ध्यक्त 
करने के उद्देश्य से यात्रा बी थो । तपश्वात वह मगध की प्राचीन राजधानियों कुसागर- 
'पुर तथा राजगृह के प्राचीन नगरो धथा सम्पूण भारत में घोद्ध धर्म के सर्वोपरि प्रसिद्ध 
स्थान ताखदा के महान्‌ मठ में गया जहाँ उसने सस्द्ृत भाषा के अध्ययन हेतु १५ भास 
व्यतीत किया । ६३८ ई० के अन्त मे उसने गद्भा नदी घा माय अपनात हुए भोघगिरि 
तथा धम्पा तक्र पूव दिशा का पुन। अनुसरण किया ओर तदोपरात नदी को पार कर 
उत्तर की ओर पौण्ड्वधन अथवा पुनवा तथा कामरूप अथवा आसाम की यात्रा की । 
इस प्रवार मारत के सदूर पूर्व जिले भे पहुँचने के पश्चात उसने दलिण की 
ओर रुछ् किया और समतठ अयवा जेसोर उया साम्नलिप्ति अथदा तामलुक होठे हुए 
चह ६३६ ई० में ओदरा अथवा उडीसा पहुँचा । दक्षिण दिशा मे अपनी यात्रा जारी 
रखते हुए उसने गण्जाम तथा कलिड्ठ वी यात्रा को तथा तदोपरा-त उत्तर को ओर 
अुडते हुये वह प्रायद्वोप के मध्य कोशल अथवा बरार में पहुँचा। तत्पश्चात दाविण 
दिशा का अनुसरण कर आज़ अयवा तेलज्भाना प्रदेश से होते हुए कृष्ण नदी पर 
चनकाकटा अथवा अमराषती पहुँचा तथा उसने बौद्ध घर्म के साहित्य के अध्ययन में 
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करे दुताई म्ल्चीत कि९ | ६४० हैंठ है बाहर, मे इक ब्याज में अतुरर बह इन्न 
दिए में दरतिह की इन्शच वो रपचोपुरुधघ 4 क्भोरत्द हडबा कर प्रह्त रूचता 
है घिगने वह पावी इर धान श+३ श्य ह5 क₹ रेयों परी हि. बुत है हज” $* हुपू 
दे पाषात गे दुरकाभोत 6 चनाच ह। ४ है। शह के“ विधभिश्न वृष दत्त कोष 
दांतों हु परे दी को वितिदां की चह पिजझता के पढ्ेगश है ऋरधिक हहशबयूएँ है। 
दही कि शा को है। उगरी इन मो के बजविक डुरोंहपर विश गयात पर 
उतर दियय पालने भाषार १ तिविघत हैं। मर शधू हें गंरच्कतोज 
९िदति राजा रुए गुएशत वी मुष्धिशश पइन्न हम दी जिगे ९३४३ (० में दर रिचर 
कर मार शाता श४य था! और च्ग मात का अपुएता कएता व्ाम परत है हि करों 
पुर ये हाप ८ थे को विदो बे, पे लद्धूर के दुदारिशों ने हुरखण आप ६ “िश हाय 
और व्‌ ६४० दो वे प्रारम्म मे कौचीयुर हहेबे हठै। बद विधि हीप बात का 
गेविदिपियाँ मे शग्शस्प में मेरे अपुपान मे टीक रीफ मिलती है। 

ट्रिष गे हागांग में बुत छ0₹ +शा क्रो ओर इच टिएा हुए के काए एव 
महाराष्ट्र म हो। #ए सझदां सही पर रियत सरोपष संगर पटुँदा जहँ से बह उर्येज 
इसभी तपा झाए ऐोट़े रोटे राररों मे कोदा हुए ९४१ ६०4 अत में विफ हथा 
मुसखतात पहुँगा। हहोपधाल अचातक ही वह संगए हो मोर साधरण तपा विपपक के 
महादे मेटीं हर गया णहाँ उसे प्रजतम नामक प्रतिद गोद रिषर' बी कुछ 
गुछ धामिए हबाशओोम क्माधार 6 दों मास बा समय व्यतीत हिवा। उण 
शांत उसने एन ब्ामस्‍य कअपदा शायाम भी यात्रा को पहँ व एफ मास तर दशा । 
६४३ ई० मे प्रारस्मि९ माग मे वह पुत) पाठिषपुत्र मं था णहाँउसों उत्तरी मारत 
के सो शासक महान संप्राट हर्षवर्धन अथवा शिताल्टिय बा दरबार में प्रवेश 
किया | उस समय इस रग्पाद के टर॒यार में अठारह राहायक शासर परदर्पीव सास 
के पवित्र कार्य को सोरव प्रष्यत करने क उद्देश्य में आए हुए थे। तीर्प यात्री मे इस 
महान शासद पे जपूस मे पाटलीपुत्र से प्रयाग एवम्‌ कोशाम्दी होठ हुए कप्तोज को 
यात्रा की थी। उस इन हपाना पर हुए घामिक उत्सवों का भूदम विषरण शिया है 
जो तटकालीन यौद धर्म वे सार्वजनिक रीतियों पर प्रकाश डाएने म विशेष रुचि 
कर है। कन्नौज भ उसने सम्राट हर्ष वधन से आज्ञा ली तया जालाघर 4 राजा 
उल्त्यि के साथ उत्तर पश्चिम टिशा में यात्रा की। जालघर मे उस एक मास का 
विश्वाम जिया था| उसकी यात्रा का यह भाग आवश्यक रूप स घीमा था वयारि उसते 
अनेक सूर्तियँ एवम अपार सख्या में घामिक्ष पुस्तकें एकत्रित कर रसी थी जिह वह 
भमारवाहक हाथियों पर ले जा रहा था। इनम पचास हस्त लिगयियां उत्बण्ड अथवा 
ओहिद के स्थान पर नदी पार करते समय नष्ट हो गई थी। तोर्ष यात्री ने खय हाथी 
की पीठ पर बैठ कर नदी को पार क्या था ओर यह कार्य बफ के पिवलने के कारएड 
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'नदिय। में बाढ से पूव दिसम्बर जनवरी तथा फरवरी के मदीना में शिया जा सकता है 
भरो गणना के घनुसार उसने ६४३ ई० के अन्त मे सिध नदों को पार किया था। 
उत्सण्ड मे उसे सिथु नही में गुम होने वाली हस्तलिपियां की नवीनतम प्रतिलिपियाँ 
श्राप्त करने के लिए पचास दिन ठक झुकना पडा । तलश्चात्‌ वफ़िसा के राजा वे साथ 
बह लम्माम को ओर चला गया। चूक़ि इस यात्रा में एक मास का समय लग गया 
था, वह ६४४ ई० के माच मद्दीने के मच्य मे अथवा सामाय समय स तीन मास पूर्व 
लम्गान पहुँच गया होगा । यह तथ्य दलिण तिशा भ फलता अथवा बन्नु बिल तक 
पद्रह दित की उसकी अचानक यात्रा पर प्रकाश डालने के लिये प्रर्याप्त है । जर्ाँ से 
बहू काबुल तथा गजनी होता हुआ जुनाई के प्रारम्भ मे कपिसा पहुँचा। यहाँ एक 
घामिक ससद मे भाग लेने के लिए वहू पुन रुका था। अत ६४४ ई० की छुलाई के 
मध्य तक अयवा बमियात के माग से भारत में प्रषम प्रवेश क॑ प्राय १० वप प्रश्चात्‌ 
क्पिसा स॑ प्रस्थान नहीं कर सका हागा । कपिसा से पजशीर घाटी तथा खावक दर्रे से 
डोत हुए अदेराब पहुँचा जहाँ वह जुलाई के अत तक पहुँचा होगा। वर्षीने दरों को 
सरलता पूर्वक पार करने का अमी समय नहीं थाओर यद्दी कारण है कि पर्वर्तोय 
मांग से जाते समय तोध यात्री ने वफ स ढ़वी नटियों एवम्‌ बर्फीलि सैठानों का उल्नेख 
क्या है । वष के अन्त तक उसने काशगर, यारकाद तथा कोटाग वो पार किया 
ओर अन्त में ६४५ इ० को बसत ऋतु में वह चीन की पश्चिमी राजघानी मे सकुशल 
पहुँचा जा 

ह्लेनसाग के मांग का सर्वेक्षण उसको भारतीय यात्राओ के मुहाने विस्तार एव 
पूरात को सिद्ध करने में पर्यात है ओर जहाँ तक मुझे ज्ञात है उसकी इन यात्राओं को 
कोई पार नहीं कर सका । बुचनान हेमिलटन ने कुछ देश का जो सर्वेशणा किया था 
वह अति सूढ्ष्य था । परन्तु यह उत्तरी भारत में ग्रज्ञा सदी के निचल प्रान्तो तथा 
हक्षिण भारत मे मैसूर के जिल तक सीमित था । 

जेकमाट ने सीमित यात्राएं की थीं। परन्तु इस फ्रासिसी विद्वान ने मुख्य रूप 
भे वनस्पति शास्त्र एवम्‌ भगम शास्त्र एवम्‌ अय वैनानिक विपयों पर विचार किया 
है अत उमकी भारत यात्रा म भारत के प्ूगोल सम्बधी हमारी जानकारी ने अधिक 
सभयता नही दी । मेरी अपनी यात्राएं उत्तर भारत में सिंधु नदी के समीप पेशावर 
तथा मुलतान से एरावदी नदी पर रंगून तथा प्रोम तक तथा काश्मीर एवम्‌ लद्दाख से 
सिथु नदी के मुहाने तथा नबटा के तट तक देश के सम्यूणा भाग तक विस्तृत रही हैं ॥ 
१रतु दक्षिण भारत से मैं अनभित रहा हैं तथा पश्चिमी भारत म॑ एलोकेटा तथा 
क >ारी की अख्चिद्ध कस्दराओं सहित कैवल बम्वई से परिचित हूँ परन्तु भारत म तीस 
जप मे अधिक काल की बनी झम्दी सेदा मे इसका प्राचीव इतिहास एवम भूगोल 
मैरे निजी समय में अध्ययन के मुख्य विषय रहे हैं जबकि अपने निवास के अन्तिम चार 
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चर्षों मे मैंने अपना सम्पूर्ण समय इन्हीं विषयों पर ब्यतीत किया था क्योंकि मैं इत 
समय भारत सरवार द्वारा देश की प्राचीन अवशेषों के परीक्षण एवम्‌ उन पर रिपोट 
सिखने के लिए पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। इस प्रकार देश के 
भूगोल के अध्ययन हेतु प्रात अनुकूल अवसर का मैंने वधासम्भव साम उठाया और 
यदि अमी भो अनेक स्थानों की खोज शेप रह पई है। मुझे इस बात की प्रसप्नता 
है कि मैं भ्राचीन भारत वे श्नेक सर्वोधिक प्रसिद नगरों की स्पिति को निर्धारित करने 
में सफर हुआ हू । चूँक् अयनल धृर्ष्ठा में इन खमी नगरों का उल्लेश किया जाएगा, 
यहाँ मैं बेयल उन अधिक प्रमुश्ष स्थानों का उल्लेख कहगा जिनसे स्पष्ट हो सके कि 


मैंने पूरा तैयारी क॑ बिना इस कार्य यद्वाप नहीं लगाया है । 

(१) एओरनास, सिकन्दर महान द्वारा अधिहृत घट्टानी का बना प्रसिद दुग। 

(२) तक्षिना, उत्तर पश्चिमी वज्ाव की राजपानी । 

(३) साँगला, तिकदर द्वारा अधिकृत मध्य पश्ञाव का पर्वतीय दुग । 

(४) श्रुषना, यम्रुता नदी पर एंक पस्चिद्ध नगर । 

(५) महिद्चत्र, उत्तरो पाँचाल की राजघानी । 

(६) बैराट, दिल्ली के दक्षिण मत्स्य की राजघानी । 

(७) सकिसा, कन्नोज के समीप, जो स्वग से बुद्ध के उतरने के स्थान के रूप मे 
अस्िद था । 

(८) राप्तो नदी पर श्रावस्ती, जो बुद्ध की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध पा । 

(६) कीशाम्दी, इलाहाबाद के समीप यमुना तट पर अवस्थित है । 

(१०) कवि भवभूति वी पद्मावती । 

(११) पटना के उत्तर में वेशाली । 

(१२) नालन्दा, सम्पूणा भारत का सर्वोधिक प्रसिद्ध बौद्ध मठ । 


ए० कनिद्धम 
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ग्राचीन मारतका ऐतिहासिक भूगोल 


भारत की सीमाएँ और राज्य 


गरुवानिया के विवरण से एसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल वे भारतीयों 
फा अपने देश की दास्तविक आशृति एवं आकार का सही-सही चान था। स्टेबों के 
अनुसार सिक दर ने ' देश की अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से सम्पूण देश 
का विवरण लिंखवाया था ।” और यही विवरण जागे चलकर सीरियाई शासकों के 
कोषाध्यथ जैनों बल्लीज ने पेट्रोक्लीज को दे दिया था । स्वय पैट्रोवलीज सियूक्स निके- 
टर तथा एठीयोक्‍्स सोटर के आधिपत्य मे सीरियाई साम्राज्य व उत्तर पूर्वी क्षत्रपी 
(प्रान्त) का शासक था और भारत एवं पूर्वी प्राता के विषय म जो सूचना उसने 
एकत्रित वी थी उसे अपनी सत्यता के लिए एराट/स्थनीज एंव स्ट्रैवा को खीडति 
प्राप्त हे । भारत का एक अय विवरण अथवा स्थान स्थान की 'सैनिक यात्राआ की उस 
विवरण पुस्तिका स॑ प्राप्त क्या गया है जो मेसीडोनिया के! अमि तास द्वारा तैयार 
की गई थी। मैगस्थनीज ने जो सिल्यूकस निकेटर के राजदूठ के रूप में बल्तुत पालो- 
आंघरा (पाठिलीपुत्र) गया था, अपनी साक्षी से उस विवरण की पुष्टि की है। इस 
लेखा के आयार पर एरादोस्पनीज एवं अन्य लेखकों न॑ भारत को आकृति भ ' आयता- 
कार विषय कोण समभुज क्षेत्र” अघवा असम्रान चर्तमगरुज बताया है जिसके पश्चिम मे 
सिंघु नदी, उत्तर म पर्वत तथा पूर्व एवं दक्षिण में समुद्र है। सवस छोटा भाग पश्चिम 
था भिसे पेद्रोक्लीज मे ११००० स्टडिया और एराटोस्थनीज ने १३००० स्टडिया आका 
शाह । सभी विवरण इस बात पर सहमत हैं कि सिक्तादर द्वारा बनाए गय पुल (सिघु 
नदी पर) से समुद्र तक सिंधु नदी का जल माय १०००० स्टर्डिया अर्थाव्‌ ११४६ मील 
था और उनमें मतभेद केवल पुल के ऊारी भाग म काक्रेशस अथवा प्रारापामिसस्न के 
दिमाच्छादित पवनों का अनुमानित दूरी के विषय मे है । देश की लम्बाइ पम्चिम स 
यूब की ओर आँगी गई थी जिससे सिधु नदी स पालीवाघरा (पटना) व क्षेत्र की दूरी 
राजकीय माय के साथ साथ शोरी द्वारा माँकी गइ थी तथा यह दूरी १०००० स्टडिया 
सपा ११४६ मोल थी । पालोबोधरा (पटना) स समुद्र तक की दूरी ६००० स्टब्या 
अथवा ६८८ मील का अनुमान लगाया गया था । इस प्रकार सिंधु नी स गज्ञ क 


(१७ ) 


पफा०->र 


श्द आचीन भारत का ऐतिदासिक मूगोल 


मुहाने तक की कुल दूरी १६००० स्टेडिया अथवा १८३८ मील बताई गई थी। प्लिनों 
के अनुसार गज्ा के मुद्दाने से पालीबोयरा की दूरी कवल ६३७ ५ रोमद मीस दी 
परन्तु उनदे आँकड इतने अशुद्ध हैं कि उत पर बहुत कम विश्दाप्त त्तिया जा सकता है 
अत मैं इस दूरी को बढ़ाकर ७३७ ५ रोमन मील करवाना चाहूंगा | जो ३७८ प्रिंटिण 
मौल के बरावर है। गज्ा ने भुद्दाते से कुमारी अतरीपर तक पूर्वी घट की लम्बाई 
१६००० स्टेडिमा अमवा रैघरे८ मोल आँकी गई था ओर कुमारी अन्तरोप से सिधु 
नदी के मुद्दाने तक दक्षिणी (अथवा दिए पश्चिमी) तट की लम्बाई उत्तरी भाग से 
३००० स्टेडिया आँकी गई थी । 


सिकन्दर के निवेदकों द्वारा दिये यय इस परिभाषा को देश के वास्तविक आकार 
से सामीप्य समानता विचारणीय है । इससे पता चलता है कि भारतीयों को अपने 
इतिहास के उस प्रारम्मिक काल मे भी अपनी मातृश्ूमि के आकार एवं विस्तार का: 
ययार्थ ज्ञान था । 


पश्चिम मे अंटक से ऊपर ओहिद से लकर क्षमुद्र तक मिधु नदी का भले मांग 
हल से ६४० मोल तथा जल माग से १२०० मांल है। उत्तर में सिखु नदो के तट से 
पटना तर्क की दूरी हमारे सैय अभियान ग्रथो के अनुसार ११८३ मील है। यह दूरी 
भेगस्‍्थनीज के विवरण पर आधारित स्ट्रेबा द्वारा दी गई सिधु से पालीबोषरा (पटना) 
के राजकीय मांग की दूरी से केवल छ मोल कम है । इस स्थान से आगे की दूरी गया 
नदी में नाथ को सात्रा दाय ६००० स्टेडिया अथवा ६०६ बिटिश मील आंकी गई थी. 
जो नदी माग की वास्तविक दूरी से केवल & मोल अधिक है। यगज्ुः के मुहाने से 
कुमारी अन्तरीप तक मानचित्र पर आँकी गई दुरो १६०० मील है। परत तट के 
अनेक कटाओ के कारश यह दूरी स््यल माग की दूरी के समान बनाने के लिए १/६ के 
अनुपात से बढा दी जानी चाहिए । इस ग्रकार वाल्तविक लम्बाई १६६६ मोल हो 
जाएगी । कुमारी अठरीप से धिधु नदी के मुह्दाने तक बताई गई दूरी तथा मानचिक्र 
पर आंद्धुत वाध््तविक दुरी से लगमंग ३००० स्टेडिमा अथवा ३४० मील का अन्तर 
है। सम्मेव है मह अतर खम्मात तथा बच्छ की दो विशाल खाये के गहरे कटाव- 
को अपने अनुमान मे सम्मिलित कर लने स्त॒ उत्पन्न हो गया था और यही तथ्य इस 
दिमिश्नता के सम्पू अपवा अधिकाश माय को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है | 


यह “माख्या मैगस्थनीज की गणाना से प्रभावित होती प्रतीद होती है जिसते 
दक्षिणी समुद्र ते काकेशस तक को दूरी का अनुमान २०००० स्टेडिया अथवा ए२६८ 
मोल लगाया था । मानवित्र पर सोधे माप से कुमारी अन्तरीप से हिन्दुकुश की दूरी 
लगभग १६४० मोल है जा १/६ भाग बढ़ाकर स्थल माग की दूरी मे परिवहित करने 
पर २२६४५ भीह क थरावर अथवा मेगस्थनीज की गणना के कुछ ही मीलों वे अन्तरः 


भारत की सोमाए और राज्य श्द 


मे पढती है। चुँकि यह दूरी स्ट्रेबो द्वारा बताई गई कुमारी अन्तरीप से सिघ्ु नदी के 
मुहाने तक समुद्र तट को दूरी से बेदल १००० स्टेडिया झयवा ११५ मील अधिक है 
अत यह निश्चित प्रतीत होता है द्तिणोी (अथवा दक्षिण पश्चिमी) तट की उल्लिखिंत 
दूरी मे कोई त्रुटि अवश्य हुई है मोर चूकि गड्भा एवं ध्विधु के मुहाने कुमारी अन्वरीप 
स समान दूरी पर स्थित है अत दोनों ठटा को समान लम्बाई का बनाकर यह द्ुदि 
पूरा तरह सुघारी जा सकतो है । इस दृष्टिकोण के अनुसार सम्यूण भारत का व्यास 
£&१००० स्टेडिया होगा और यही सम्मदत डियोडोरस का तात्पर्य भो था जिसका 
कथन है कि “मारत का सम्पूर क्षेत्र पूर्व से पश्चिम २८००० स्टेडिया तथा उत्तर से 


दक्षिण १९००० स्टेडिया है। अथवा कुल मिल्गकर ६०००० स्टेडिया अर्थात्‌ ६८६४ 
भऔल है । 


इससे कुछ समय पश्चाद्‌ महामारत म भारत के स्वरूप को समवाटू त्रिकोण 
बताया गया है जिसे चार समात चिकोणों से विभाजित किया गया था। जिकोए कह 
बिन्दु कुमारी अन्तरीप है और इसका आधार हिमालय पर्वत माला स बनता है। 
इसका परिमान नहीं दिया गया है ओर न किसा स्थान का उल्लेख क्रिया गया है परस्तु 
साथ दिये गये भारत के छोटे मानचित्र के चित्र दो मे गुजरात मे द्वारका एवं पूर्वी तट 
पर गजाम की रेखा पर मैंने एक समवाहु त्रिकोण खींचा है। इसी छोटे त्रिकोश को 
इसके उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मं दोहराने पर हमे एक बड़े समबाहु 
ज्रिकोश मे भारत के चारो भाग प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम उत्तर पश्चिम मं भारत 
की सोभा गजनी तक बढा दें और त्रिकोण के दूसरे दो बिन्दु कुमारी अन्तरीप, एच 
आसाम में सदिया नामक स्थान ५२ रखे तो त्रिकोष् का यह स्वरूप देश के सामान्य 
स्वरूप से बहुत कुछ मिल जाता है । ईसा की प्रघम शठाक्टी मे महाभारत लिखे जाने 
के अनुमानित समय मे सिघु नदी के पश्चिम के प्रदेश इडोसीथियन जाति के पास थे | 
अत इें उचित रूप से भारत की वास्तविक सोमा म॑ सम्मिलित किया जा सवता है । 


भारत का एक अन्य विवरण “नव खण्ड” से मिलता है जिसका सर्व प्रथस 
बणन ज्योतिष शात्त के विद्वाव पराशर तथा बाराह मिहिर द्वारा क्या गया है। यह 
विवरण सम्मदत, उनके समय से पूर्द का था जिसे दाद मे सनेकानेक पुराणों के लेखक 
ने अपना लिया था। इस प्रवध के अनुसार पाचाल मध्य खण्ड का मुख्य जिला था। 
मगघ पूर्वी खण्ड का, कलिज्गु द्िण पूर्व का, बवन्त दक्षिण का, अनत दक्षिण परिचम 
का, सिंथु सोवीर पश्चिम का, हरहौरा उत्तर पश्चिम का, मांद्र उत्तर वा ठथा कोनिन्द 
उत्तर पूर्व का प्रमुख जिला था| परतु वाराह के सक्षेप एव उसके विस्तृत विवरण मे 
अन्दर है, क्योकि उसम अनत के साथ-साथ सिघु सोवीर को मी दक्षिण पश्चिम मे 
दिखाया गया है । यह भुटि अवश्य ही इतनी पुरावी है जितनी को ध्यारहवों शताब्दी $ 


३० प्राषोष भारत बड़ ऐतिड्ापिर भूगाव 


घयोति अपु रिदात हे वाराह व सारोग ये लिए गय उसी परम जो पोदित रखा है जो 
मृदेत सहिता में टिया गया है। इस विएयूुन विदरण वो पारब/देय पुराण मे गुट का 
गई है जिसमें धिपु सोवीर ए4 मात दोना गो हो परिषिम मे ”शापा गया है। 

मैत्रे यृह्त सादिस्य री विस्दूत थूपी था प्रद्माए”, माएर"*य, विधणु वायु राया 
अत्त्य पुराएं थो सूदियों स तुतश दो है ओर मैं देशावा है हि यथावं उसे शिद्िप 
दुह्दाव तथा नामा शी हैर फेर * साथ सांप कपदातप स्याइयी दी गई है विर भो 
सभी गूचियाँ बएतुन एुब समान हैं। उनमे साबुद् भिन्न भिन्न एम मिधो गद है । 
उत्हरणाप सभी पुराण मे नंद शण्डा। भा उत्लण दिया गया है और उसे साध 
भी टिये गय हैं परतु धवल प्रह्माष्ड और मार१एर्य पुराणा म॑ प्रस्पेश सण्द मे जिला 
के सलाम लिये गए हैं। विष्णु, वायु कौर मत्म्य पुरा प्रवल पाँच शप्ण अर्पा। मध्य 
प्रान्त एव चार मौतित शण्धों बे दिघ्तृत वन मे महामारत से सहमत हैं । 

महाभारत एव पुराणा में लिये गय नव चण्डा वे मोम बाराह मिद्टिर प हार्मी 
से पुणनय मिप्र हैं परम्नु वह प्रसिद ज्यातिषि शष्दशाघाम द्वारा दिये गप गामाग 
मित्र हैं। वर सभी मे एक हो ब्रम वा अनुगरण बरउ हैं अर्पात इद्न्‍, कयशमतर, 
हाप्ररण संब्यस्तिमत, बुमारिया, नागा, सौस्थ बण्ण हुपा शधर्वे। इन नासा री 
वहचान फा काई सरत नही शिया गया है । परतु बहू यारा” सम राण्ड। - पूर्णातद 
पिन श्रम मे टिये गये हैं जैसे कि इृद्ग पूर्र के वदण परियम में एुमारिका मध्य म, 
जब कमेझ जद ये उत्तर मे होगा वयादि यह जाम वायु एवं ब्रह्माण्ड पुराणां वी 
विस्तृत मुचियों म मिलना है। 


एस प्रतीत हाता है कि ईसा की प्रारम्मिक शताब्दिपों से भारत का पांच बरे 
प्राता मे विभाजन अत्यधिक सर्व प्रिय था वधाकि यह चीनी दीप याजियां द्वारा अप 
भायो गया था और उनके अय सभी चीनी लखर ने अरनाया या। विष्णु युराण के 
अनुसार मध्य सण्ड पर दुद एव पाचालों वा अधिकार या | पूर्व म कामषप अपदा 
आयाम था, दिए मे पुण्डरा, कतिज्भु एम समध थ | पश्चिम में शोराष्ट्र सुरास, 
अभिरास, अंबुल कस्श, मालवा, सौदोर तथा सैचव थे सथा उत्तर म हृण, सालदा, 
साउत, राप्र अम्वशता एवं पारस्तक थे। टॉलमो के भूगोल मे भारत था वाह्तजिया 
आदर शा रूप स तोड मोड रिया गया है और कुमारो अतरोप पर दोनो तदो के 
मिलने से जो कोए बनता है भारत की आहति क इध सर्वोधिक अर्सुत लक्षण को 
बदन कर एक ही तट बनाया यया है जो छ्लिथु के मुहते को लगमग सोच गड्जा के 
मुह्दान तक बनता है। इस भुटि का कारस आशिक रूप स ६०० ओलम्पिक स्टेडिया 
मे हुथात पर ५०० स्टडिया का दोष यूर मृल्यांरन था जिसे टालमी मे भुमध्य रखा 
सम्द थी वश के कारण किया था | आंशिक रूप से यह भो कारण था कि उसने 


भारत को सीमाए और राज्य २१ 


स्थल भाग फो मानचित्र के माप मे परिवर्तित करत समय गलतो की थी परतु चुद 
का मुश्य कारण जल मार्ग को तुलना म स्थल मांग की दूरो असयमित रूर से बढ़ा 


दना था। हि 


यदि समरुद से दूरी का माप दण्ड उसी अनुपात में बढा दिया जाता अथवा 


उसो मुल्य पर जौका जाता जिस अनुपात अथवा मूल्य पर स्थल माग की दूरी का माप 
दफ्ट बढ़ाया जाता है. उस दशा मे सभी स्थान अपने-अपने अपेक्षित स्थान पर बने 
रहत । टातमा द्वारा स्थन्त एवं जल मांग का दूरी के अमप्तान मुल्याक़न के परिणाम 
खरहूप सभी स्थान माप दण्ट के अनुसार निश्चित स्थाना से अत्यधिक पूर्व मे दिखा लिये 
गये । जैसे जैसे यह श्रुटि बढ़ती गई वह उतदी ही दूर होता चला गया । उसका पूर्वी 
भूगाल इसा कारण दूषित है। इस प्रकार तक्षशिला को जो बारा गाजा के लगमग 
उत्तर मे है इसके अश पूर्व मे दिखाया गया है और गड्ढा का मुठना जिसे स्थल माप 
दण्ड से तक्षशिला तथा पालीवोधरा (पटना) से निश्चित किया गया था उसे प्लिघु नदी 
के मुहाने भ ५ अश पूर्व में लिखाया गया है जबकि वास्तवित्त॑ अतर उेवल २० अश 
है। छोटे मानचित्र क चौथे चित्र म मैंने टाजमो के भूगोल की रूप रखा दी है। इस 
चित्र को देखने से हमे तुरत पता चलैगा कि यदि गड्भा एव सि-यु नदियों के मुहाने की 
दूरी का अन्तर ३८ अश से घराकर २० अश कर लिया जाए तो कुमारी अन्तरीप 
सदर दक्षिण में चता लाएगा ओर अपन धास्तविक स्वरूप के समान हो तीज कोण बना 
लगा। टालमी की स्थल दूरी के मुयाकन मे श्रुटि की मात्रा क' तक्षशला एवं प ली- 
बोषरा (पट॑ना) के बोच रेखाश दूरी के अतरुस अच्छी प्रकार हिखाया गया है। 
प्रथम को उसने १२५ अश और दूसर को १४२ अश पर दिवाया है । अन्तर केवल 
१८ जश का है जो कि एक तिहाई अधिक है वयोकि शाहढरी ७२९ ५३ तथा पटना 
५ 7१७ मं अतर केवल ११९२४ का है। ३|१० के सुधार नियम से जैसा कि सर 
हँैनरा रालिनमन ने प्रस्तावित किया था । ट'लमी के (८ अश घट कर १२ अश ३६! 
रह जायगी जो कि रखांश के सहो अन्तर क १२ के अदर है। 
दितांय शाही मे से हेन राजघर ने के सम्राट बूटी ( जापत ) के समय 
भें चौनियो को भारत का भान था। उस समय इसे यू आन-तू अथवा पिन तू अर्थात 
हिट शिन्तु अथवा सिधु कहा जाता था । कुछ समय पश्चात्‌ इसे ध्यान-तू का नाम 
लिया गया था। इतिशसकार मतवानलिन ने इसी नाम का अपनाया है। साठदीं 
शताब्ली में थाँग राजधराने के राजकीय पत्रों मे भारत को पाँच खण्डो-यूर्व पश्चिम 
उत्तर दक्षिण एवं मध्य खण्ड का देश बताया गया है। इन पाँचो खूण्डा का प्राय पांच 
भारतो (ए77८ [ए०8) कहा जाता था । में इस बात का पता नही लगा सका कि 
पाँच खण्डों को यह प्रया कद प्रचलित हुई । इसका सर्व प्रथम उल्लेख जो मैं प्राप्त कर 


दस के 
दन्नों पर आधारित स्टेदो के दरिणामों एव अगस्‍्थनीज तथा बेढ्रोब्लीज ब्दी छपी 
बुछरी ञ्रदिये ओकडों से न्‍ी उ६ु४ड मोल परम है 


आरत के बच साप्ड अथवा पाँच इडोज जैसा छ़ प्राय चीनो इटें चुपारत £.] 


१ 
(0) उत्तरो मारठ मे आश्मीरए एव आससास की पद्दा्दियों स्टित पश्ाव+ 


भारत की सोमाएँ और राज्य २३ 


जिघ पार सम्पूर्ण अफगानिस्तान दया सरस्वती नदी के पश्चिम दतमान सिस सतलज 
आत सम्मिलित थे ) 


(२) परिचमी भारत में मह भाग थे | सिघ, पश्चिमो राजस्थान कच्छ एवं 
जुजरात ता माप के समुद्र तट जो नर्व॒टा नदो के निचले मार्ग पर था। 

(३) मध्य भान्‍्त मे सम्मित्रित थे, घानेसर से डेल्टा त्क तथा हिमालय से 
लवडा के किनारे तक के प्रात । 

(४) पूर्वी मारत मे आसाम बद्धाल गद्धा का मुहाता सम्बलपुर के साथ-साथ 
“उछौसा एवं गछ्छाम सम्मिलित थे ६ 


(५) दक्षिण मारत म॑ पश्चिम मे मासिक तथा पृव में गल्लाम से लेकर, दक्षिण 
अ कुमारी मन्तरीप तक का सम्पूण पठार था । उसमे बरार तथा तैलड्भाना के आधु> 
निक जिल्ले मद्दाराष्ट्र एव कोंक्न वे साथ साथ हैदराबाद, मैसूर तथा द्वांकोर वे अलग 
आत्त मी सम्मिलित थे या यू कह सकत हैं कि इसम नर्वदा एवं महासदों नदियां क्के 
#क्षिण का करोव-करोब सम्पूर्ण पठार था । 


यद्यपि भारत को पाँच विशाल भान्तों में विभाजित बरने का चोनी प्रबाध 
चआाराह मिद्दिर द्वारा बताये गये एवं पुराणों मे निहित नव खण्डों के प्रसिद्ध स्व॒दंशो 
अबध की अपेक्षा सरल है तथापि इसमे तनिक सदेह नहीं कि अपनी व्यवस्था मे उद्दोने 
“हिन्दुओं का ही अनुकरण किया था। हिन्दुओं ते अपने देश की तुलना कमल के फूल से 
लो थी जिसका मध्य भाग भारत था तथा उसके चारों ओर की आठो पद्धडियों उसके 
अ सण्ड थे जिहें दिकूसूचक ( 0०ः09०8 ) के आठ मुख्य बिन्दुओ के नाम पर 
आम दिये गये थे | चोनो व्यवस्था म केवल, मध्य एवं प्रार्यमक चार खण्डो को लिया 
आय है ओर बयोकि यह दिम्ाजन अधिक सरछ है तपा सरलता से वाद भी रबवा जा 
अकता है अत मैं अपनी व्याख्या मे इसे अपनाऊगा ॥ 
सावबी थतां म द्वेनसांग की यात्रा के समय मारत ८० राज्यों म विभाजित 
था । ऐसा प्रतीत होता है कि उन प्रत्येक राज्यों मे अलग अलग शासक थे । यद्यपि 
उनम अधिकाश शासक कूछ बडे राज्यों के सहायक ये। इस प्रकार उत्तर भारत में 
काबुल, जताबाद(द पेशावर, गजनी ठप दन्तू के जिले कपिसा के शासक के आधोन थे 
जिसकी राजघाना सम्मवत चारीकार अथवा सिकन्‍्दरिया थी। पञ्षाब में तपशिवा 
सिहपुरा, उरस, पूँच तथा राजोरी के पहाडो जिले काश्मीर के राजा के अधीन थे । 
जद मुलतान तथा शोरकोट सहित सम्पूरा समतल भूमाग लाहोर के तिकट तांकी अथवा 
सागला के शासक के अधीन थे । पश्चिमी मारत थ्र सभी प्रान्त धिध बाल्लभों तथा 
शुज्जर के राजाओ मे बटे हुये थे ॥ मध्य एवं पूर्वी मारत के समी प्रान्त थानरवर के 
अ्सिद्ध नगर से लेकर गज्जा के मुहाने तक, हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा तथा महानदी 


४ प्राचीन भारत भा ऐतिदवाहिव मूगाल 


नदियों के झिनारे तक गन्‍नौज थे महान शासव हर्पदरघत के थआराधीव था और य भी 
अत्यधिक सम्मव है कि तादी अथवा परक्काब ये समतस म भाग वा शासद भी इसो 
प्रकार कन्नौज का आत्रित या जैसा कि हम घोतो हीर्थष यात्रो ५ इग विवरण से भात 
हता है कि हर्पदधन अपने राय से होऱर पाशमार को पहाड़ियों तश उस देश 
राजा को दबाव डासकर बुद्ध का अत्यधिक सम्मानित दाँत दने पर वाध्य दरो ने 
उद्देश्य से गया था एवं अपने आषोन वरने व लिय बढ़ा घा जिसत वह (दूर्पवघन) उसपो 
समपपित बर दे। दिए भारत मे मदाराष्ट्र का राजपूत शासक ही एक मात्र शासक 
था जिराने सफलता पूथक कप्नोज की सनाओं वा सामना विया था । धोनी तीर्ष यात्री 
के इस कथन को पुष्टि महाराष्ट्र बे चालुक्य राशवुमारा म॑ अनेक शिला लखों से होती 
है। चालुबय शासक मपने पूर्वनो द्वारा महान शासक हपषंधन वी पराजय बा मान 
बरते थे। ये शक्तिशाली शासक (हर्पवधन) ३६ अलग-अलग प्राःता था सर्वोच्च शासक 
था। जो विस्तार भ आधे भारत के करोद थे और जिनम सर्वाधिक धनी एवं उपजाऊ 
प्राप्त भी सम्मिलित थे । उसकी शक्ति को वास्तविकता इस तथ्य से देखी जा सकती है 
के ६४३ इ० में वम से कम १८ आधीतस्त शासकों मे आधे शासक अपने सत्ताह” 
सर्वोच्चि शासक उसके पाटलीपुत्र स कन्नौज तक की धामिक यात्रा के समय उपस्थित 
थे | उसके राय + विस्तार का स्पष्ट सबेत उने देशों 4 यराभा से मिलता है जिनेके 
विरुद्ध उसने जपनो आऔतिम लडाइयाँ खडो थी अर्थात्‌ उत्तर पश्चिम मे काश्मोर, दक्षिण 
पश्चिप्र मे महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व म गझशाम । इन सीमाओ के अदर ईसवी की 
सातवी शता'टी के प्रथम आधे भाग में वह भारत उपमहाद्वोप का सर्वोच्च शासक था + 

दक्षिणी भारत का राज्य निम्त श्रान्तो क € शासकों ६ लगभग समातता स॑ 
विभाजित था--उत्तर में महाराष्ट्र तथा कौशन मध्य मे कलिग आध्र कौदण तथा 
घनकाकता तथा दर्लिण म॑ जोरिया, द्रविड तथा मालकुड ॥ इस प्रकार उत ६० राज्यों 
की सख्या पूरी होती है जिसमे हमारे समय की सातवीं शताब्दो मं भारत बदा हुआ 
चा। 


उत्तरी भारत 
प्राकुतिक सीमाएँ_' 


भारत को प्राकृतिक सोमायें हिमालय प्रवत, प्विघु नदी तथा समरद्र हैं परन्तु 
पश्चिम में शक्तिशाली राजाओ द्वारा इन सीमाआ का इतती बार उल्लघन किया गया 
है कि सिकन्दर के समय हे लेकर निकट भ्ूठकाल वे अधिकाश लेक्षका ने पूर्वी (१) 
एरियाना (हेरात) अथवा अफगानिस्तान दे अधिकांश भाग वो भारतीय उप महाद्वाप 
का एक माय बताया है / इस प्रकार प्विती का क्यन है कि “अधिकाश लेखक सि कु 
नही को पश्चिमी सीमा निर्वारित, नही बरते । परनु गिडरोसी ,अराकोटो, अरा तथा 
पारोपामीसाड़े के चार  क्षत्रपोन (प्रास) को मारते को" सीमाओं से जोड दिया इधर 
प्रकार कोफीज (काबुल) नदी को इसकी (भारत) दूरस्त मोमा बताया है!” स्टेबो 
का क्यन है कि /“मारतोयों ने सिघु तट पर अवम्बित झुछ देशों (कुछ माया १९) 
पर अधिकार कर लिया जो पहल इरानियो के आधीन थे | सिकादर ने उनसे अरियानी 
(हरात) छीन लिया तथा वहा अपना राज्य स्थापित किया परन्तु सल्यूकेस निकेटर ने 
वैवाहिक सम्ब्ध के परिणाम स्वरूप यह राज्य संद्रोकोटस को दे दिया था। उपसलल 
भे उसे ५०० हाथी ग्राप्त हुये । उपरोक्त राजकुमार (संद्रोकोटस) प्रस्तिद्ध चद्धगुप्त मौय 
था जिसके पोन्न अशोक ने बौद्ध घम के प्रचार के लिये अपने साम्राज्य के दूरस्त भागों 
में धर्म प्रचारक भेजे थे । यूनान अथवा यवन देश वीं राजघानो अलासहवा अथवा पिक« 
दरिया काकाशम ऐसा हो एक दूरस्त स्थान बताया गया या जहाँ चीनो तोर्थ यात्री 
ह्लनसाग के कयनानुसार बनेक स्तूप पाये गये थे | ये स्तुप सम्राट अशोक द्वारा बन 
वाये गये थे हम तीसरी तथा चौथी शताब्दी ई० पूर्व में काबुल की घाठो पर मार- 
तीय अधिकार के सवोषिक संतोषजनक प्रमाण प्राप्त हैं। इस अधिकार की सम्युण्ता 
१०० ई० तक अथवा इसमे भी १ वर्ष बाद तक यूनानिया तथा इंडोसियियन द्वारा 
अपनी मुद्राओं पर भारतीय माधा क॑ प्रयोग से भली भाँति प्रकट होती है। अगलो दो' 
या तीन शताब्दियां मे ये भाषा प्राय सुपर हो गई थी परन्तु छठी शतादी में श्वेत हा 


(१) स्ट्रैबों ने एक अन्य स्थान पर लिखा है कि सिघु नदी भारत तथा एरियाना 
(हरात) की सीमा थी । एरियाना भारत के पश्चिम म है कौर उस समय बह ईरा- 


नियों के अधिकार में था दाद म इसके अधिकाश भाग को भारतीयों ने यूनानिया से 
प्रात्त कर लिया था । 
(२३ ) 


2६ पाचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


ड्दास प्राप्त सूचनानुसार कपिसा का शासक एक छात्रिय अथवा शुद्ध हिंदू था। सस्ृण 
दसवी शताब्टी से काबुल की घाटी पर एक ब्राह्मण राज्य घराने का अधिकार था । 
जिसकी शक्ति महमुद गजनवी वे शासन के अन्त तक पूरी तरह से समाप्त नही हुई थी। 
ऐसा अतीत होता है कि इस समय तक सम्पूर काबुल की घादी सहित पूर्वी अरुगा 

निश्तान बी जनसख्या का अधिकाश भाग भारतीयों का वशज था और पह शुद्ध बोद़ 
धर्मावलम्बी थ। गजनवी द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेने से स्थानीय करता के साथ 
हठ धर्मी को बल मिला ठथा उसके शाप्तननकाल मे मुतिपूजक बोद्ध घर्मावशम्बियां दी 
हत्या को कत्तव्व समझा जाता था | शी्न ही मूर्ति पूजका फो देश पे निष्कासित फर 
लिया गया और इसके साथ ही कर शताब्दियों तक हठ रहने वाले भारतीय तत्व लुप्त 


ह्हा गये । 
काओफू अथवा अफगानिस्तान 


ई० से पूर्व एवं पश्चाद्‌ कई शताब्दियों तक सिंधु के पार उत्तरी भारत (१) के 
नआन्ता मे जिनमे भारतीय भाषा तथा घर्म सर्वोपरि थं, परिवम में बामियाव तथा कघार 
नसे लेकर दक्षिण में घोलन दर्र तक का सम्पूणा अफगानिस्तान प्रान्तों में सम्मिलित मह 
वविशाल राज्य उस समय १० विभिन्न राज्यों अथवा जिला मं विभाजित था । इन जिलों 
अं कपिसा मुख्य जिला था । राज्यों से काबुल तथा गजनी पश्चिम में लगयाव दा 
<जलालाबाद उत्तर मे स्वात तथा वेशाबर पूर्व में, थोलोर उत्तर पूर्व में तथा बल्तू एप 
ओपोरिन दक्षिण में थे । प्रतीत होता है कि सम्पुणा माय का सामात्य नाम क्ामोफकू 
आय जिये द्ितीय शतगब्ली ई० पू० में इशानियों, भारतोयों ठया किप्रित की सू जाहि में 
एरविभाजित बताया गया है | इस व्यास्यानुसार कपार का दक्षिणी पूर्वी जिला इरानियों 
के पास था स्वात, वेशावर हया यन्तू के पूर्वी जिले भारतोयों के आाधोन थे तथा उत्तर 
न्यूश्विम भें काबुस गजनो, समघात तथा जलालाढ़ाद व सभो जिसे सूं भाति के अधि- 
कार में थे । काओफू को अपने माम एवं स्थान को अनुरूप्ता के कारण काउुल कहाँ 
गया है पर तु इसे बेवल राजनेतिक रूप में स्वीकार किया णा सकता है गयोंकि ऐसा 
करने से कादुल की सोमाओं को प्रश्धिम में ईरान तथा पूव में भारत को सीमाओं मे 
भीतर हटिखानां पड़ेगा । अत बह दश जिस च'निर्या ने क्षाओपू कहां है सम्मवत 





(१) उत्तर भारत-ससहत भाम उत्तरापप है। वैदिक आयों का प्रपस निवास 
ह्वान था / कगवेट मे मियु यां को प्र शेक्‍मे सहायक सॉटियों ये खशायार, युवस्तु 
(स्वाठ) डुसा (युतानी ढोफ़ ते, आधुनिक कायुख नही) गोमता (गोमराक) तथा दुद्म 
(बुरस) का उच्सल क्यांगया है। इसका उत्तर परियमी भांग इरानी साम्राज्य में 
सम्मनिठ था (४०० ३३६ ६० पू०) सिहल्‍्लर ने इसते अधिकोश भाग पर अआदिशार 

आर तिदा दा और अद्धएुस मौद ते इस यूतानि्यों से दोत लिया था । -+अनुदा लक 


उत्तर्य मारत चल 


सम्पूर्ण आधुनिक अफगानि तान सम्मिलित था । शाई व्युतपति विधय के अनुभार यह 
अभ्मव प्रतीत होता है कि दोनों माम एक ही है क्योकि काओफू, यू चो अथवा तोचारो 
के पाँच क्दीलों में एक़ कदीले का विशिष्ट नाम था। इस कबीले के सम्बंध में कहा 
जाता है कि ई० पूर्व की द्वितीम शताब्दी के अत में उन्हेंने उद समी नगरों को अपने 
नाम दिये थे जहाँ उन्होंने अपना जाधिपत्म स्थापित किया था| सिदन्दर के इतिहास- 
कारों ने चीनी लेखको के इस कथन की पुष्टि को है। उहोंति काबुल का उल्लेख किये 
_दिना आरदो सथाना मामक नगर का उल्लेख किया हैं। काबुल नाम का सर्वप्रथम 
इल्लेख टालमी ने किया है जिसने काबुल अथवा अरदोस्सना को पारोपामीसादे की 
“राजघानी बताया है अत मेरा निष्कर्ष हैं कि अरठोससना देश की सम्मदत घूल राज- 
“घानी थी। यूनानो शासक के समय घिक दर ने राजघानी बदल दी थी। परन्तु इडो- 
स्लोषियन ने इसे पुन राजघानी बना लिया था । रेसा खगता है कि सातवों शताब्दी वे 
'पूर्ष ही इसे थुन त्पाग दिया गया था कर्षोकि उस समय कपिरोन (कापेशे) की राज- 


जानी जोपियान थी । 
केपिसीन अथवा ओऔपियान 

चीनी हीरे यात्रो के भनुसार केपिशों बथवा वेप्िसोन व्यास में ४००० ली 
अथवा ६६६ मील था । यदि यह आंकडे किसी अश तक सही हैं तो केपिशीन में सपूर्स 
कफीरीस्ताद एवं घोर बन्द तथा पचशोर की दो विशाल घाटियाँ सम्मिलित रही हींगी 
बयोंकि ये दोनों घाटियाँ न्यास में कुल ३०० मील से अधिक नहीं हैं। पुन केपिसी को 
"पर्यहों से चारों कोर से घिरा हुला स्थान बताया गया है जिसके उत्तर भे पो, ला, सि, 
ना नामक हिमाच्छदित पवद था तथा अन्य तीनों और काली पहाडियाँ थीं। पोलो 
'धिवा, पारेश पर्दह अथवा “जद एवेस्ता के »पारीसन तथा यूनानियों के पारोपामो- 
-सस क॑ अनुरूप है। दविदुकुश भी इसी में सम्मिलित था। द्लेनसाय याये लिखता है 
“कि शाजघानी के उत्तर पश्चिम में केवल २०० लो अथवा सगमय हे३ भील की दूरी 
दर एक विशाल बर्फीला पर्दद था। जिसके शिखर पर एक मोल थो परन्तु अफया- 
“निस्तान के इस भाग से सम्बोधित श्राप्त कुछ अशुद्ध लेखा में मैं इस मोल का उल्लेख 

प्राप्त नही कर सका | 
केपिसीन के जिले का वणाव सर्वप्रथम प्सिती ने क्या है जिसका कथन है कि 
केपिसा नामक उस प्रदेश वी राजघानी को साइरस ने नष्ट कर त्या था प्लिनों के 
अनुदर्ता सोलिलस ने भी इस कथन था उल्लेख किया है परन्तु उससे नगर पोो बफुसा 
कड़ा है जिसे डेलफाईन सम्पाटकों पं बदल कर केपिसा कर दिया। दुछ समय परचात 
स्टालमी नगर को परादो, पामी, सादे के अन्ठगठ कादुर अथवा काबुल २३१ उत्तर में 
जताया है जो वस्तुत २९ अधिक है | ६३० ई० में दामियान से प्रस्थान वे समय चीनी 
तीथ यात्री देनसाय ने पूर्व दिघा में दिमाच्छरित पर्वतों तथा काली पहाड़ियों स होते 
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हुये केपिशो अथवा केपिसीन को राजधानी तक ६०० ली अथवा लगभग १०० मोल को 
साझा की थी । १४ वर्ष पर्चात भारत से लौटते समय दह गजसी तथा कादुल लौटता 
हुल केविशी पहुँचा पा और उत्तर पूर्व वी दिशा भ पजशोील घाटी से होठा हुआ 
अदेराव की ओर चला गया था । इन गायाश्रो मे राजधानी को ओपियान अथवा इसके 
समीप बताया गया है जा हाजित दर्स तथा छोरबन्ट घाटी के मांग से बोमियान से 
लगमग १०० मील पूव म है तथा गजनी एवं काबुन से अदेराव सीधे मार्ग पर पश्ता 
है । इसी क्षेत्र का अधिक निश्चित ढंग से सकेत इस तथ्य स मिलता है हरि केपिमीन की 
राजधानी को आततिम बार छोडते समम चीनी तीर्थ यात्री क॑ साथ घहाँ फा शासव बयू 
लूधा, पाय नेगर तक गया था। यह नगर उस स्थान से एक मोजन अथवा ७ मील” 
उत्तर पूव मे है जहाँ स सडक उत्तर की मोर मुड जातो है । ये विवरण जोपियान से 
बमग्राम के समतल भ्रुमि क उत्तरो क्षोर तक माग दिशा स ठोक ठीक मिलता है 
बमग्राम चारीक्ार तथा ओपियान क लगमंग ६ या ७ मोल पूव, उत्तर पूव मे है । 
मर विचार मे वेगराम चोनी तीर्थ यात्री का क्यू लूसा पाग जथवा करसावना टालमो 
का करसाना और प्निनी का करतना है । यटि राजघानी वेग्रराम म थी तो उत्तर 
पूव में ७ मील की यात्रा के बाट राजा को पजशीर तथा धोरब ” की समुक्त नदी के 
प्रार चला जाता घाद्यि था परन्तु गहराई एवं वीव्रगाति के कारण इस मंदी को पार 
करना कठिन है अब इस बात की सम्मावना ने है कि राजा ने वंवल विटाई के 
उदृश्य से एसा यात्रा हा होगो । परचु ओरियान को राजधानी स्दीक्ार करन एवं 
बग्राम को चीनो तोर्थ यात्रा था क्यू :ु सा-पाग स्वोरार कर लने स सभी २ ठिताइयाँ 
दूर हा जायगी । राजा अपने सम्मानित अतिथि ये साथ प्रचशीर नदी के किनारे तक 
गया था और वहाँ स वापस लौट गया था । तोर्थयात्री की "ज बनी व अनुसार बह स्व 
नही पार कर उत्तर की आर यात्रा पर चला गया था। 
उपराक्त विवरण स यह हाष्ट प्रतात होता है जि सातवां शवाक्टी से फोटिशो 
अथवा बप्रिसीत की राजधादी अवश्य हीं ओपियात अध्या उस के समोत रही हागी। 
मसाने त इस स्थान की यात्रा की पा और उसने इसका वन इस प्रकार क्या है, 
विद्यात बतावटी टोसो र कारग प्रसिद नगर जल समग्र समय पर प्रचुर मात्रा से 
प्राचात अवएप प्राप्त हुए हैं। एह आह ईहयात पर रि्कती करत ह5ए उतने जिखां है 
हि * इस स्दान पर अनेक प्राचोन अवशाप हैं परल्यु बहू कवन धामिक अवय है अत 
यह अवश्य जिस नर का सवेत दत हैं उस घाराब'र व समीय तिचला भूमि पर 
हपियान नामर ब्यन्न वर देखा जाता अआआ 7२॥। मस'न ने सप्र'ट बादर का अनुमरण 
करत हुए इस नयर का नाप हृरिय ने लिखा है । सफटानट साव एवं वाकर के विशाल 
मातबिें में इसरो जाम आवियड है वैया सक्‍टानस्ट इेटृजट ने भा सलगमंग इसो 
साम का अतुसरा हिंदा है। इन दोतों ( सैलिर झदिडारिया) ने कोहडामन का 
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निरन्तर निरीक्षण किया है अत में उही का अनुसरण करझूगा | यह नाम (ओपयान) 
हिपकाटाईयस एवं स्टीफस के ओवियाई तथा जआपियान के यूनानी स्वरूप से और 
'प्लिनी व लेटिन माम औषियानम से अच्छी तरह मिलता जुलता है| यह नाम परोपा- 
पमिसस में सिकदरिया के नाम से अयन्त चनिष्ठता रखत हैं अत इस प्रसिद्ध नगर के 
सर्वोधिष', सम्भावित स्थान का निश्चय लेने से इसके भावी अनुस घान का मांग स्पष्ट 
हो जायेगा ॥ + ॥ व $ 


सिकन्‍्दर द्वारा हिंदुकुश के अधोमाग पर स्थात्रित नगर का वास्तविक स्थान 
जया था यह विषय बहुत समय तब विद्वाना व विचार का विषय रहा है । पर-तु काबुल 
चाटी के अच्छे मानचित्र का अभाव उनकी सफ्लता मे एक गम्भीर बाधा रही है और 
कारेशर्स प श्यापित सिकलरिया नगर के प्रसिद्ध नाम को सुराखित रखने वाली प्राचीन 
थुस्तकों भे अ्विवको परिवतन करने के कारण यह वाघा अलधनीय बन गई है। इस 
जबपर स्टीफन्स ले इसे “भारत फ॑ समीत्र ओपियान म ! बताया है। प्लिनों ने इसे 
पसिक दरिया जोपियामोज कहा है जिसे लिपसिक एवं अय ग्राथों मे बदलकर सिकादरिया 
ओऔपीडम कर दिया गया है । इस देश के अधिकाश भाग के सम्बघ में प्लिनी के अशुद्ध 
मिवरण को यही विशिष्ट नाम दिया जाता चाहिये । प्लिनी न पिछले अध्याय म इसका 
अच्छी तरह वणन किया है। उसने काकेशान अथवा पारोप्रामिसस क॑ अधोभाग पर 
अवस्यित देश किया है तथा वैविव्या निवासियों को उसने “0चज७788 प्रा0्रध$ 
00709०0ञ ! कहा है। मेरा विचार है कि वैकटियातोरम' के अन्तिम आधे भाग में 
परिवतन करने से वावय का अर्थ इस प्रकार होगा । * तत्पश्चात ओोपी जिसके नगर 
पक दरिया का नाम इसकी स्थापना करने वाल व्यक्ति क नाम पर रखा गया था! 
चा& यह सशोधन स्वीकार क्या जाये अथवा नहीं उपराक्त लिखे अय दो वाकयों से यह 
स्पष्ट है कि हि दुकुश के अधासाग पर सिक् दर द्वारा स्थापित किये गये मगर का नाम 
भी आरियान था । इस तथ्य के निश्चित हा जाने पर अब मैं यह सिद्ध करव का प्रयत्न 


ऋर्गा कि सिकदर का ओपियान चारीकार के समीप वतमान ओपियान अत्यधिक 


अनुरूप था । ४ 


ललिनी के अनुसार ओपियान मे सिकत्दरिया नाम का नगर आओरटस्सना से ५० 
“रोमन भाव अथवा ४५ &६ ब्रिटिश मील तथा पेशावर के कुछ मील उत्तर मे प्यूकोल- 
टिस्त अथवा पुक्कोलाणेटीज ( पुण्कलावती ) से २३७ रोमन मोल अथवा २१७८ 
ब्रिटिश मील की दूरो पर स्थापित था । मैं अगले प्रात के अपने विवरण म आरटस्पना 
के स्थान के विषय पर विचार क्रूगां यहा केवल इठना कहना पर्यात होगा कि में इसे 
'बालहिसार दुग सहित काबुल क प्राचोन के अनुरूप सममता हैँ । चारीकार कावुन स 
"२७ मील उत्तर म है । प्लिनी द्वारा अद्धित माप से एवं उपरोक्त माप भ १६ मोल 
आया अन्तर है परन्तु प्लिनी ने स्वय ही लिखा है कि ' कुछ प्रतिलिपियो म॑ भिन्न सख्यायें 
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दो गई हैं।” इस प्रकार इससे कुल दूरी घटकर २५३ मोल रह जायेगो यह रो' 
काबुल तथा ओपियान के बीच की टरी से सही-सही मिलती है। चीनी तीर्थ याद्री' 
ह्वेनसाय ने इन स्थानों के वीच की दूरी का उल्लेख नहीं किया | परन्तु बेपिशी की' 
राजघानी हु-सु-शा हु ला अथवा पुरुषपुर अर्पाद्‌ आधुनिक पेशावर के बीच को दूरी” 
६००--१००--५००-०१२०० लो अधवा ६ ओर १ के अनुपात से २०० मील है » 
नगरहारा (जलालाबाद) पुर्यावर के बीच ५०० ली की दूरो अवश्य ही बहुत कम है. 
व्योकि पूववर्ती तीय यात्री फाहियान ने पाँचवी शताब्दी क॑ आरम्म में इसे १६ योजन 
अ्यवा १ ओर ४० के अनुपात मे ६४० लो से कम नही माना था। इससे कुल दूरी 
१३६४० ली अथवा २२३ मोल बढ जायेगी जो रोमन लेश्कों के आकंडो से केवल ५. 
मोख कम है | चारोकार तथा जलालाबाद के बोच की वास्तविक दूरी निश्चित नही: 
की गईं है। वाकर के मानचित्र म सीधी रेखा पर इसकी दूरी काबुल तथा जलाला 
बाद के बीच की दूरो अर्थात्‌ ११५ मील से लगमंग १० मोल अधिक है अत इस दूरी” 
व अनुमान १२५ मील लगाया जा सकता है। इस सडरुया में यदि पेशावर तथा 
जलालाबाद क बीच सडक की लम्बाई १०३ मील की सस्या और जोड दो जाये तो 
बारीकार तथा पेशावर क॑ बोच को कुल दूरी २९८ मौल से कम नहीं बनेगी। पे 
सख्या रोमन ठपा चोनो लेखको द्वारा दिये आकडो क॑ बहुत ही निकट है। प्लिनी ने 
आगे चलकर सिकन्दरिया को काकेशस के एक दम नाचे अवस्थित बताया है। यह 
स्थान कोहदामन के अधामाग क॑ उत्तरी क्षोर पर स्थित ओपियान के स्थान से विल- 
कुल मिलता-जुलता है। कटियत ने भी उसो स्थान का उल्लेख किया है उस सिकन्द- 
रिया को पवत के बिलकुल निचल भाग पर अवस्थित बताया है॥ घिकन्दर ने उक्त 
स्थान को वैक्ट्रिया को ओर जाने वाला तीन सड़कों के अलगांद पर अनुकूल स्पान 
होने के कार छुना था । मद सडके अभी भी अपरिवतित हैं तथा बगराम के समोफ 
“ओपियान नामक स्थान पर अलग हो जाती है । 

(१) पक्चशीर घादी सथा खावक दर्दे से अदेराव को ओर जाने वाला उत्तर 
पूर्वी माय 4 
2. (२) कुशान घाटी तथा हिंदुकुश स दवोते हुये घोटो को ओर जाने वाला 
पश्चिमी माग । 

(३) घारबन्द घादी तपा हाजियारू क॑ दरें स बामियान को ओर णाने वाला 
दक्षिणी पश्चिमी मांग । 

सिबन्दर ने पहला माग पैमिलडा को सीमा स वेकिद॒या म॑ प्रवेश करते समय 
अपनामा था। भारत पर आक्रमण ब समय तिमूर भी इसी मांग स॒ जाया था तथा 
आमू नदी व उनपम स्थान से वापदा के समय सफटोनेट दुड़ इसा स्यान से होकर 
आया था | दूसरे. माग बा अनुसरण छिकन्दर ने दैरिदरया से वापसी पर किया होगा 
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था 5 स्ट्रेबो ने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि उसने (सिकदर ने 
उप्त मार्ग की अपेक्षा जिस पर यह आगे बढ़ा था--/ उन्ही पहाडो के ऊपर एक अय 
दया छोटे माग को अपनाया था । यह निश्चित है कि उसदी वापसी बामियान माग सै 
हहीं हुईं थी वयोकि यह सबसे लम्बा माग है साथ ही साथ यह हिन्दुकुश को पार 
करने के स्पान पर उसके साथ हो घूम जाता है। सिकन्दर ने हिदूकुश को पारः 
किया था। इस मांग पर डावटर लाड तथा ले० दुड ने वव के अन्तिम भाग में 
प्रयत्न किया था परन्तु बफ के कारण वह असफल रहे | तीसरा माग्र सबसे सरल है” 
तथा उस पर प्राय गमनागमन रहता है। बामियान पर अधिकार करने के पश्चात 
धंगेज साँ वे इस माग का अनुसरण किया था । बलख एवं बुखारा की साहसिक यात्रा 
के समय भि० यूर प्राफट तथा मि० बस ने भी इसी मार्ग को अपनाया था तथा कुशलण 
दर्र पर अपनी असफलता के पश्चात लाड एवं वुड ने उसे आड़े तिरछे पार किया था । 
धुडसवार तोपखाने ने इस माग को सफ्लता पूवक पार किया था तसश्चात १६४० 
६० में स्टुअर्ट ने इस भाग का निरीलण किया था। 
पैरोपेमिसडा के मगरो को टालमी की सूची में सिकन्टरिया का उल्लेख नहीं” 
मिलता परतु कविसा के समीप उसके निफनद को आंशिक परिवतन से आफिद पढ़ा जा 
सकता है | मेरा विचार है कि हम यूनानी राजधानी को उत्के इस परिवर्तित स्वस्प 
में सम्भवतः पहचान सकते हैं ॥ ओपियान का नाम निश्चित ही इतना पुराना है जितना 
पके ६० पूद की पांचवी शताब्दी । क्योकि मि० हिकाटायस से लिखा है कि सिद्चु नदी” 
के ऊपरी जल मांग के पश्चिम में ओपियाई नामक जाति का निवास था | डेरियस के 
लाखो में इस माम का कोई चिन्ह नही है परन्तु इनके स्थान पर हमे चादागुश वामक 
जाति का उल्लेख मिलवा है। थाठागरुश जाति ही हिरोडोतस की सत्ता गुदाय जाति 
थी और सम्भवतः इहें हो चोनी यात्रो छ्नसाग ने सी पी तो फा-ला सी कहा है । ये 
स्थान केपिशी की राजधानी से केवल ४० ली अथवा खगमग ७ मील की दूरो पर था 
परल्तु दुर्माग्य से उसकी दिशा नहीं बताई गई है। हमे चात है कि इससे स्थान के 
दक्षिण में ५ मील की दूरी पर अरुण नाप्त का एक पवत था यह लगमग निश्चित है 
कि ये नगर बेगराम के प्रसिद स्थान पर रहा होगा जहाँ से स्पाहक्ोह का उत्तरा छोर 
सगमग पुव दक्षिण मे ५ अथवा ६ मोच को दूरो पर पडता है । स्थाहकाह को काला 
प्रवेत तथा चहतदुखतरान अर्थात ४० पुत्रिया भी कहा जाठा है | मां हे मिद्ाहै कि 
बैग्राम के जजर नगर के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर तारज्ल जाद नामक स्थान था। 
सम्भव है यह तारज़ूजार नाम प्राचीन पाटागुश अथवा सत्तागुलाय का परिवर्तित स्वख्प 
हो। उपरोक्त कपन सहो हो अथवा नहीं यह निश्वत है कि काबुल नदी को ऊपरी 
शाल्षओं के किनारे बसे लोग दारीयस के याटागुश तथा ही रोदोतस के सत्तागुदाय लोग 
थे क्योंकि इन दोना लेखकों ने आस-पात को सभो जातियों का उल्लेख क्रिया हैं। 
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से विशपतया “बढ आकार के कुछ टीलो पर ध्यान दिया है तथा बहुत बड़े आवार क॑ 
एक वग वा सदी सटो उल्दद किया है ॥! 
यदि मैं वैगरान को चीनी त्तीर्य यात्री के बयू-लू स-पागय मादने मे ठोक हें तो 
उस स्पान वा वास्तविक नाम करसना रहा होगा जैसा कि टालमी ने लिखा है न कि 
प्लिनो द्वारा उद्धुत वरतवा । इस नाम वा गही खर्दा यूरेटोडेस वो बल्य मुद्राओं मं 
मिलता है, जिस पर करीसी नगर अथवा कीसी नगर का उपाक्षान है । इस नगर को मैं 
राजा मिलिन्द का जम स्थान तया दोढ़ इतिद्वास का कलसो सममता हूँ। उसो इतिहास 
के एक अय स्थान पर मिलिन्द को यूनानी देश की राजपानी अलासदा अधवा सिक्दरिया 
मे उत्पन्न हुआ बताया गया है । इसलिय कलसी अवश्य ही या तो सिक्तदरिया का 
दूसरा नाम होगा अथवा इसो के समोप किसी अय स्थान का । अतिम निष्कर्ष वेगराम 
की स्थिति स मेल खाता है जा कि ओपियान से केवल कुछ ही मील पूद में है। मरे 
विचार में दिल्ली तथा शाहजहॉबाद अथवा खदन तथा दैस्ट प्रिनिस्टर के दा विभिन्‍न 
स्थानों पी तरह शुरू मं ओपियान तथा क्रसमा अलग बलग स्थान रहे हमगि जो घीरे- 
चोर बदते हुये एक दूसरे वे समीप होत गये, यहाँ तक कि वह लगभग एक ही नगर के 
झूप में ददल गये । एरियाना (हरात) के प्रारम्भिक यूनानी शासक इसुदिस, डेमीटियस 
सथा यूद्रेटोडेस की मुद्राआ पर हमें दोनों नगरों का सयुवत अर मिलता है परल्तु पूक्रे- 
टाडेस के समय क पश्चात ओपियान का चिन्ह एकदम लुप्त हो गया जबकि करना 
का विह बाद वे अधिकाश शासको के साथ बना रहा । इन दोनो नगरा वे टकंसाल 
चिन्हों वे एक ही युग में साथ साथ प्रचलन स यह सिद्ध होता है कि दोनों नगर एक 
ही समय पर रहे हांगे। जबकि आपियान के नाम वे अचानक सुप्त हो जाने से यह 
जात होता है. वि यूनानी शासन के अतिम समय में क्र॒सना मगर मे सिकन्‍्दरिया मा 
स्थान ले लिया था । 
मेर विचार म वेगराम के विशिष्ट नाम का अय “नगर”! से अधिव नहा था । 

चयाकि यही अथ तीन बडी राजघानियां काबुल, जलालाबाद तथा पृशावर ब॑ समोपस्य 
प्राचौन स्थाता को दिया गया था| ससोन ने तुर्दो मापा क वो (मुह्य) शद तथा हिल्ले 
पा के ग्राम अथवा नगर शज्द को जोडन से यह विशिष्ट नाम प्राप्त किया है । इसका 
अथ है मुस्य नगर अथवा राजघानी । परन्तु इस शम्ट को सस्दृत क विजय शद में निहित 
वि कलर से प्राप्त करते में सफलता होगी | विजय शत वि परिशिष्ट सब्ति जय 
शब्ट का हढ स्वस्प है इस प्रवार विप्राम का अथ होगा “नगर ? अयात राजघानी । 
द्िदी म॑ विग्राम स बिप्राम ठीक उसी भ्रकार वन गया हागा जैसे विजय शब्द का 
अचलनित स्वरूप विजय । 


पा००-ह॥े 


इ्ड प्राधीन भारत का ऐतिदागित भूग ले 


वैप्राम वा गमतल उत्तर एथां दलिण में पेजपोर एवं को हम सदियों से 
पश्यिम पे माहीगीर नहर से और पूर्व मं जसपर नी चूपि से दो नश्यों व बाघ पिरा 
हुआ है । इसही सम्याई माहोगोर गह्‌ए पर अबग्पित ' बयान नगर गे जुनधा तर 
लगऊग ८ मीस है तपा इसरी भोदाई दिया युप * से युनवा"्य तर ४ पाल है। इस 
संम्यूण क्षेत्र मे अनेव अवशेष प्राप्त हुये है जिसमे छाटों छोडी मूततियाँ मुखायें, भुटरे, 
मासायें, अगु्ियां, तीर को नोपें हपा चानी व बतनो के टुबड सम्मिलित है जिरस 
यह सिद्ध होता है हि यहू समतस हिसी समय एफ बड़ नगर कह साल था । वड़ौ के 
निषासियों पी परम्परा के अनुगार ब्रेप्राम एक यूनानी नगर था जो ए₹ प्राइतिक 
आपत्ति भे नष्ट हो गया था। मसोने को इस परम्परा को सह्यता पर सदह है। वहां 
मिल अनेवानिक मुदाओं * कारण उसगा अनुमान है कि स्ह नगर मुमलभाती आतज्रमण 
के बुछ् शर्ताब्टप याद सक जोवित पां। मरे विचार म मसोत का कथन राही है 
तथा देश पर मुसलमानों बी विजय दे पश्चात नगर के पतत का कारण राजघानी को 
गजनी से जाने के परिणाम स्वष्प इस नगर ये तिवाधिया का धीरे घोरे नगर स्पाग 
ही था । कायुव व अतिम हिंदू शासक की मुद्रायें प्रदुर मात्रा मे भ्राप्त हैं परन्तु अतिम 
गजनेवी शासवोो की झुद्रायें बम प्रभुर हैं जबदि उत्तराधिकारी गोरी राप्य घराते वे 
प्रारम्मिक शासकों ये बेवल कुछ नमूने अभी तक प्राप्त किये जा सके है । इने स्पष्ट 
तथ्यों कै आधार पर मेरा अनुमान है दि दसवीं शताब्गे क अत म सबुत्तलोन द्वारा 
काबुल पर मुगलपानी अधिकार था। नगर घोरे घीरे वष्ट होने लगांघा और १३ 
थी शताही 4 आरभ्म में इसे अतिम रूप से त्याग टिया गया था। यह वद्ो समय 
है जब चगेज खा ने इन प्रान्ता पर आत्रमए विया था और इस बात को अत्यथिक 
सम्भावना है (मसोन ने ऐसा ही विचार प्रक्ट किया है) कि उसी ब््र एवं बबर व्यक्ति, 
ने बग्राम का अतिम रूप स नष्ट कर स्या था। 
कैपिसीन के अन्य नगर 
मे कविसीन के उप्त विवरण को प्रादीन लसकों द्वारा इसा जिले के कुछ मय 
मगरा की व्यास्या पर टिप्पएा के साथ समाप्त बस्गा । प्लिनी ने एक सगर को वददसी 
बहा है जोर सोलिनप ने तश मात परिवतन स इसे कदरुसिया कहा है । दानो लखको से 
नगर का कार शस क॑ समोस बताया है | इस याख्या के साथ सोलिनस ने यह और जोड 
लिया हे कि यह नगर सित्र दरिया के समीप था। इन दो भिन्न भिन्न इशारों पर चलते हुये 
में कदर॒सी नगर को वोरातास के प्राचीन स्थान ये अनुरूप सक्मता हू जिसे मसोन से 
कोहिस्तात की पहाडियों व नांचे वेग्राम स एक मोद उत्तर पृव तथा पजशार नदो के 
उत्तरी बिनारे पर बताया है । इस स्थान पर प्राघीत नगर के अवशेष के रूप में चीनी 
क॑ बतनो के ट्रुक्डा से ढव टीले हैं । इन टीला स प्राय प्राचीन मुद्रायें प्रात हुआ करती 
है। पहाली के समोप कुछ इमारता क अवशेष भा हैं बिह लोग काफिर फोट कहा 
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करते हैं। दोकाकारों ने सानिनाम पर प्लिनों का गतत सममले वा आरोप लगाया 
है। उनवा बंधन है हि प्लिनी का बदब्सा वस्ठुत एक जाति का नाम था तथा ना 
का साम सिक दरिया था परन्तु फिलिमन हालैण्ड ने इस विवरण का मिप्त अथ लगाया है 
जिसके अनुसार “काकेशस की पहाड़ियों थ ऊपर दददसी नाम संगर सडा था जिसका 
लिर्माण ठाफ़ उसी प्रकार सिकटर ने करवाया था । सामाग रूप से ऐसा प्रतोत होता 
है कि यूतानिय( ने अपने सम्पक मे आने वालो विमिन्स जातियों की उनद मुख्य नगर 
के नाम से पुकारा था। इस प्रकार हमें कावुर तथा वाबलोटाय, द्रेपसा तथा देपिण 
तसशिला ठया तलशिलोी, कसपीरा तथा क्सपोराये का उल्लेख मिलता है। अत मेरा 
अनुमान है कि सम्मवत कददसिया नाम का एक मगर रदा होगा जिसके निवासियों 
को कदेएसी बहा जाता था । बोरातास क ध्वम्त टीलो के स्थान एवं प्लिनों के कतश्सी 
में एकछाता हाने स यह अनुमान विश्वास म॑ं वदल णाता है | टालमी ने अय लोगो 
एवं मगरो क नामा का उल्लेख किया है परन्तु उनमे स बहुत कम अब पहचाने जा 
सकत हैं वयाकि हमार पास उनके नामा के अतिरिक्त सहायतार्थ अन्य बुछ भी नहीं 
है। परप्तिया अपवा परप्तियाना नगदों एवं वहा को परारसी जाति मेरे विचार मे 
पकौर अथवा पजशोर घादी की पाशाई जाति है। वास्तविक माम पचीर है क्योकि 
अरब सदा भारतोय च के स्थान पर जे लिखा करते है । ऐसा प्रतीत हाता है कि बार्स 
लीच तथा अप लेखको द्वारा अपनाया पजशीर नाम च शब्द का अफगान उच्चारण 
मे त्तएव स का सयुक्त अक्षर पढ़ने का प्रयत्त किया गया है।इस प्रवार पजशीर 
अफगान उच्चारण म॑ पतसार बन जायेगा। प्रार्राम्मक अरब भूगाल शास्त्रियों ने पके र 
सामक नगर वा उल्लेड किया है तपा कुदुस से परवान जात समय इब्तबतुता ने पाशाई 
सामक एक पवत पार जिया था । 
अय जातिया से एरिस्टॉफिला जा कि शुद्ध यूतानो नाम है तथा एम्गतोय 

नामक जातिया थी जिनन्‍ सम्बन्ध मं बुछ भी चात नहीं है । वह नगर जिनका उल्लेख 
नही किया गया है इस प्रकार हैं--उत्तर म बर्तों आर्ता तथा वरजाउरा तथा दक्षिण 

मे दरम्तावा एवं नाऊनलिविस थे । हा सकता है बरजाउरा नाम वा नगर पजशोर घादी 

वा एक वढा नगर वजारक रहा हो इमी प्रकार अतिम नगर घोरवद का नीलाब तथा 

तृतीय नगर सम्मवत कोट्दामन को घाटो का एक नगर था। 

कोफीन अथवा काबुल 
कायुल जिवेका उल्देख सब प्रथम टालमी ने क्रिया है जिससे वहाँ के 
निवाप्तियों को काबालिटाथ तथा उनवी राजधानी को काबुर नाम दिया गया है | कादुर 
को आरटोस्पवा भी कट्य गया हैं। दूसरा नाम वेवल स्ट्रेवी तथा प्लिनी के लेखों मे 


मिलता है । इन लेखो मे सित् दर क भूमि निरीक्षकां डायोगनटीज तथा वैटन द्वारा भवित 
अराकोसिया को राजधानी से इसही दसी का उल्मेख || प्मिना की कुछ पस्तकों भें 
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इसका साम अर्थोत्व्तम लिखा गया है जो एच० एच० विलसन हारा प्रस्तावित उलेख 
क॑ थोडे परिवतन के बाद आर्थस्तान बन जाता और सम्मवतः यह सस्द्वत का उध 
स्वाव अयात उच्च स्थान अथवा उ नत नगर है । चीनी तोथयात्रो द्वेनसाग द्वारा काबुल 
जिले वा भी यही नाम दिया गया है पर तु मुमे स दह है कि प्रा तो एवं राजधानी के 
नामों से दुघटनावश आवश्यक अदला बदलो हुई है। (१) गजनी छोडने पर तीथयात्री 
ने उत्तर वी ओर फो लो शी सा ताग ना तक जिसवी राजधानी हू फि ना थी, तोन 
मील वी यात्रा की थी । दो भिन्न राध्ता सं काबुल तथा गजनी के बीच की दूरा ८१ 
तया ८८३ मील आँक़ी गई थी । इस कारण इसमे स देह नही हो सत्ता कि काबुल हो 
बह स्थान था जहाँ तोर्थ यात्री गया था । एक अय स्थात पर राजघानों को बामियात 
सत ७०० ली अथवा ११६ मोल बताया गया है । यह अनुमान सबसे छोटे रात्त स 
काबुल एवं बामियान की वाध्तविक दूरी १०४ मील स बहुत कुछ मिलता है । 
चीनी तीर्थ यात्री हारा दिये गये राजघानी के नाम को एम० विवीन डो सं 
माठित ने बदलकर वलसस्‍्यान कर दिया है तथा उस बदक जाति के जिले व अनुरूप बताया 
है जबकि प्रात का माम हपियान अथवा ओवियान के अनुरूप माना गया है। परन्तु 
वदक घारी जिसे बदक जाति से अपना नाम मिला है काबुल क॑ दक्षिण म वुछ्ध ही दूरी 
पर गजनी वे उत्तर मे ४० मील वी दूरी पर लोहगढ नदो के ऊपरी जल माग पर 
सिपित है जब हि हूँपियात अथवा ओपियान कायुल स २७ मील उत्तर में तथा वदक स॑ 
७० भोल स भी अधिक दूरी पर है। मेरा निजी अनुसधान मुझे इस निष्कर्ष पर ले 
जाता है हि यह दोना नाम हुपियाव अथवा ओ।पयान काबुल के आस पास क॑ भू भाग 
का स्वत दत हैं । 
प्राफेसर लासन ने लिखा है हि द्वेतसाग में एक बार भी क्पिन का उल्लेख 
नहा दिया जबकि अन्य घोनी लेखक न बासस्वार उसका उल्लेख किया है। रमूमत 
ने सर्व प्रषपम मट पस्ताव किया था हि रित्िन कारीज अथवा कायुल नदी पर स्थित 
एक प्रदेश था और इस प्रस्ताव वो उसी समय स प्राचोन भारत के इतिहास य॑ राभ 
सघर। ने सर्द सम्मठ से स्वीकार कर लिया गपा है | इद्दी लखकों द्वारा अव यह जिन 
बोरान मे नाम से पुकार जाता है। हिप्रन नाम बे इसी स्वरूत को मैं छेलसाग के 
(किया मानने दा प्रस्ताव बरता हूं व येढ़ि इस बात वी बटुत क्षीण सम्भावन 
बवाव द्वावी है हि अपन समय गा यह प्रसिद्ध प्रात उसकी जातवारी वे ब'दर रः 


पर) सर रुनिषन का स 7 उषित नदो है बयादि आप रक्षा से रूह उपठ नत है कणाकि बालिया थे दितित का क्ाआ 

यू अपदा काबुन से फिप्न बवनाया है । साउबीं शताइटा मे हिवित का थर्य काविसा थ 
हन ठपा वा (४०) राजपराना के समय प्राय कर्म र का विपिन क्या जाता था । 
का भा साय सस्ता प्र तशान प्रवात होता है। “>अनुदालत 
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गया हो जबकि हम जानत हैं दि वह अवश्य ही यहाँ से हाकर गया होगा और यह 
नाम उसके समय से एवं शतएरी बाद तक प्रयाग मे लाया जाता था। मैं पहल ही यह 
सारह व्यक्त कर चुरा हैं कि प्रातों एवं च्नवी राजघानियों के नामों मं कुछ अदला» 
चन्‍ली हुई होगी | यह सदेह उस समय और भां पवका हो जाता है जब ह क््ठि 
नाइया दुर हो जाती हैं. एव दो नामा वी साधारण अन्‍्ला बदली से सर्वोधिक अनु- 
छपता प्राप्त की जा सकती है | इस प्रकार हू फि ना काबुल नदी पर स्थित कोफोन 
अथवा किपिन वा प्रतिनिधित्व करेगा तथा फो-ली-शो-्सा ताग न-अथवा उधस्थान 
आप्वस्तान को प्रर्दाशत करेगा, जैसा कि हम अनेक विश्वस्त लेखका वी कृतियों से 
जानने हैं. कि यह प्रान्त की वास्तविक राजघानी थी। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हू० 
की० ना० चांनी शब्द कोफोन की शुद्ध नकल है जबकि टहूव्रियान शब्द की यह बहुत ही 
अशुद्ध नकल होगो क्योकि इसम एक अक्षर पूणतय छूट जायेगा तथा साधारण 'प' के 
स्थान पर एक श्वास का उच्चारण मात्र रह जायेगा । हृपियान का शुद्ध नकल हू पि यान 
ना होगी । भिस्‍्टर विवीन डी० सैट माटिव को उध स्थान नाम पर आपत्ति है। उसके 
क्चनानुसार यह बिना उद्देश्य क॑ अनुमान योग शब्द व्युत्पत्ति है। परन्तु मैं इस बात पर 
पूरा सन्तुप्ट हैं कि यह विवरण निम्न कारण से सही है । एक आरटोस्पना नाम दारो> 
पमीसाडे लक ही सीमित नहीं है परन्तु इसका उल्लेख करमानिया तथा परस्तिस में भी 
भिलना है । संत, वदक जाति से इसका सम्बंध नही चताया जा सकता । अवषय ही 
यह अपनी स्थिति को हश्शाने वाला एक सामाय नाम होगा और इसकी यह मावश्य- 
बता उध स्थान से सतोपजमक ढद्भू स पूरी हा जाती है जिसका अथ है उच्च स्थान 
और जा समवत यह नाम क्षिसी पहादी दुर्ग को दशाने क लिये चुना गया था। दूसरे 
आ्टोस्पना को बदलकर पोरटोस्पना कर दिया गया था| यह तथ्य उस निर्देशक अथ 
का पुष्टि करता है। मैंने इस शउ” का टिया है क्योकि पश्तों म॒ पोश्टा का अथ ऊचा 
हाता है और इसम सदेह नहीं वि जन साधारण ने सस्वृत के 'उध शब्द को अपेक्षा 
प्राय इस शब्द को अपनाया था। 
आस्टोस्पता की स्थिति को मैं “उच्च टुग अथवा बालाहिसार सहित काबुल 
के अनुख्य बताऊगा | मैं बालाहिसार वी आरदटोस्पना अथवा उघ स्थान का फारसो 
अवुवा” मात्र समझता हूँ । ससीडोतिया वी समाआ के अधिकार स॑ पूर्व यह देश की 
चुणव राजधानी थो तथा दसवी शत्ञारी तक यह विश्वास क्या जाता था कि कोई 
भी शासक उस समय तक शासन करने का सुयोग्य अधिकारों नहीं बनता जब तक 
उसरा अभिषेक कापुल स ते हो । हेबाटाइयस ने भी जोपियाई म एक राजकीय नगर 
वा उन्लख ह्षिया है परन्तु हमारे पास इसके नाम अथदा स्थान तिश्वित करने क॑ लिये 
आंकड़े उपलध नहीं हैं । यह सर्वाधिक सम्मावित प्रतीत होता है कि अय किसी स्थान 
वी जानवारी क अभाव में बावुल ही यह स्थान राजघारी का राजकीय नगर रहा 
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सष्ठस्त वर्ण स्वरूप है। अत कोपीन के जिले का नाम अवश्य ही इसमे बहने वाली 
नदी के नाम पर पड़ा होगा जैस सिछु से सिघ, मारगस से मारगियातां, अर्यिस से 
आरया, अरकोटस से अरकोसिया तथा इसो प्रकार अनेकानेक नाप विलत हैं। सिक्दर 
_े इतिहासकारों ने बीफीन नगर वा उल्लेस नहा क्या यद्यवि उन सभी 4 कापोच 
जटा का उत्तख किया है। 


टालमी के भूगाल” मे अरगुड अथवा अरगण्डी तथा लोचरन अपवा लाहगढ 
नगरां के साथ कादुर तथा काबोलिनी सभी नगरो वा प्रारापामासाढे की सोमाजां में 
आवुन नदी वे साथ साथ टिखाया गया है। नदी के ऊपरो जल माग पर उसने धगरद 
नामक नगर दिखाया है जा अपन स्थान तथा नाम की अति समीपता के काराप बदक 
चाटा से मिलता जुलता है। दानो नामों व सभो अक्षर समान हैँ और यहि यूनानी नाम 
आगरद क॑ अन्तिम भाग को उच्चारण मे थोडा परिवतन क्र दिया जाये तो यह आधु 
“निक नाम सा मिल जायेगा। बगरद को बरदग पढ़ने क ठास प्रमाण उपलध 
हैं। एलफि स्टन व अनुसार अफ्गानिस्तान की लोहगढ़ घाटी ब॑ अधिकाश भाग पर 
चदक जाति का अबिकार था । मसोन ने इसकी पुष्टि की है जो वदक घाटी में दा बार 
शयां थां। विज जिसने गजनी स कावुल जाते समय दस घाटी को पार किया था, 
मी बात वी पुष्टि करता है । नामो की इस अनुरूपता पर एक मात्र आपत्ति जिसका 
झुफे आ्रमास होता है वह यह सम्मावत्ता है कि बगरद वइकरीत का यूनानी स्वरूप 
आ।  जैन्द अवस्ता म इसे सातवा देश कहा गया है। जिसे आर्य जाति ने सफलता 
'पूबक अपने अधिकार भे ल लिया था। एक ओर बैकिट्रया पसरियां तथा अराकोसिया 
तथा दूसरी मोर भारत के बीच स्थान क कारण बइकरोत को प्राय काबुल नदी के 
अनुरूप बताया गया है। पारसियों का अपना भी यही मत है साथ ही साघ वइकरीत 
को दाजाक का घर अथवा स्थान बताया गया है| कावुल(१) जोहाक का देश स्वीकार 
किया जाता है अत तथ्य से वइन्नीत एवं कावुल को समानता की पुष्टि होतो है। यदि 
बदक जाति कसी भी सभय शासक जाति थी तो मैं यह स्वीकार कर सकता था कि 
बाइक्रात नाम सम्मवत 3'ही से लिया गया था परनु उनवे इतिहास से पूछा अनमिन्न 


होने के कारण भरे विचार मे दोनो नामो को एकरूय्ता पर विचार करना ही प्र्याप्त 
होगा । 


अी+ज्--_तत+त.रर.....0080#हह0हऔ 
५ (१) काबुत जिले म प्राप्त भाचीन काल क अवशेपा भ बामियान को चद्टानों 
में खोटो गई उच्चकाटे वी कला मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं । इनमे सबसे बडो भूत्ति १८० फुट 
ऊचा है। ऐसा प्रतोत होता है कि यह बौद्ध बात मे बनाई गई थी | आस पास गुपाओआ 


से किसी बौद्ध मठ का सकेतद सिलता था । चट्टान के समोप ही बोद्ध स्तुप के समान 
अक टीला है। 


--अनुवादक 


० ब्राषोन भारत बा ऐशिहासिर भ्रूगाप 


गो शतास्ये मं बोरोडु हा शयगप एक शुरु था तपा है। की भाषा रजनी 
दिदाशियों की भाणा मे भिप्र थी । द्ाशोय जिया है हि कायोगात गे दर सुर के 
अपुस्प थे परंतु भाषा हु्दों )7 थी । धर सह भा शासत्र एज भारताव था भत 
गत »पुमान उबिय होगा हि ये का भाषा भारतीद भावां था । समन्‍त शारणा से 
को यह मदपण लगाई जा सरती है हि. कोगीत दो भाषा झुर्रो बी हो प्रवूत भाषा था 
कय।कि यहाँ वा शासक एवं तु पा। 


अरायोसिया अपवा गजनी 


चीनी ठार्प यात्रा ने साऊ बू-सा प्र<्श # गग्यंघ म पहू सिखा हैँ हि पर प्र*ग 
हृफाना अथवा बापीन में ८३ मोल दशिण में और पसना अथवा बापू प उत्तर परिबम 
मे है। सा मो इन तू नही दा घाटी वो हेसम बे धोदी अनुवाट में है आर ओह दा 
से हसम> थी अनुरूप स्वीकार दिया जा साइता है। इस राज्य जो व्याग मे १५६५ 
मोल बताया गया है और यह अनुमान सत्य सा दूर नहीं है । बयाकि सम्मद है हि 
इसमे क्थधार को छोड अफगानिस्तान का सम्यूण दलिण परश्यिम भाग सम्मिलित था । 
एसा प्रतात होता है कि युद्ध रे भिशा पात्र को बधा से कथार उस समय ईरान गा 
अधिडार में था। 

इस जिले को दा राजवातियाँ थी जि हू हो सो-ना तपा हो-सा सा कटा जाता 
था। प्रथम नाम को मिह्दर एम० डा० सेट माटिन ने गजनी 4 बनुरुय यताया है 
और यह कापी सनन्‍्तोष जनक है परन्तु दूसरा प्रध्ताव कि दूसर नाम का हजारा से 
सम्बंधित किया जाये मरे विचार म अत्यधित्र सदह्ास्पद है। हजारा एक जिल का 
माम है न कि एक नगर वा और यह भी कद जाता है देश व इस भाग का यहू नाझ 
खगेज खाँ वे समय से पुराना नदो है।अत में इसे गुजार अपवा गुशारिस्ताम वे 
अनुरप समभूंगा । जा आधुनिक हलमद का प्रणुव नगर है | मैं इसे टालमो वे आलजो 
के अनुरूप भो मानेता हु जिसे उसने अराकातिया क उत्तर पश्चिम मे बताया है मपवा 
जो उसो स्थान पर है जहाँ गुजारिस्तान । 

साउतुता नाम को व्याख्या अभी शेप है। उपरोक्त अनुरुपताओ से पता चलता 
है कि यह प्राचीन लेखकों व अराकोसिया और अरब भूगोल शास्त्रियों क भ्राराखन 
अथवा रोखज स मिलता जुलता है। एरियान ने अपनी पुस्तक पेरिप्लस आफ दि 
एरीपियत मे इस नाम के इसी स्वरूप का उल्लेख क्या है । अत यह जसगत नहीं 
लगता कि द्वेनर्सांग के समय से पूव एवं बाद म॑ इस नाम का प्रथम अक्षर त्याग 
दिया गया था । इसका मूलस्वरुप सस्कृत का सरस्वतो था जो जे द म हख्वेती बच 
गया । इन होनों नामों मं एवं इनके यूनानी स्वरूप मे अन्तिम दो अभर चोनी शब्द 
साउकुता स मिलते हैं इसलिये प्रथम चीनी अक्षर साऊ इ के दूसरे स्वरूपरो स मिलल 


उत्तरी भारत डर 


जुलता होगा । यह परिवतन सम्मवत तुर्की भाषा दी उद्च विश्येपता स स्पष्ट क्या 
जा सकता है, जिसमे इ शब्” को कोमल ज अथवा श मे प्राय बदल दिया जाता है 
(जैस तुर्की शद देगिज “सी ' तथा जोकुज “ओक्स ” ह॒परी क तेंजर एवं ओकुर शब्दा 
के समान है) | इडोसीथियन पर भी हम कनिष्क नाम को हयूविष्क तथा कुशन नाम 
को कनीरकी, होवरकी तथा यूनानी मे कोरनो मं परिवर्तिल देखते हैं ॥ अत यह सम्भव 
भ्रतोत होता है कि चीनी नकल का प्रथम वक्षर साऊ ही भारतीय र का विशिष्ट तुर्की 
उच्चारण रहा हो जो ई० काल के प्रारम्म म तुर्ी क॒ ताचारी कबोले द्वारा देश पर 
अधिकार हो जाने पर स्वभावत प्रयोग में लाया जाते लगा था । 
सातवी शताब्ली मे गजनी का शासक एऊ बौद्ध था जो पूवत्ों को एक लम्बी 
मूची में वशक्रम से था | लागों का लिपि एवं भाषा दानो ही अन्य दशा की लिठि एक 
भाषाआ से भिन्न बताई जाती थी। और चूकि देन्साँग मारतीय एव तुर्वी दानों 
भाषाओं से परिवित था अत मेरा अनुमान है कि गजनी निवाधििया की बोल चाल वी 
भाषा सम्भवत पश्तो थी । यदि ऐसा है तो यह निवासी अफ्गान रहे द्वोंगे । परन्तु 
दुर्भाग्य दश इस रोचक विपय का निश्चित करने क॑ लिये अय कोइ साधन नही है, हाँ 
गजनी के दक्षिण पूष ओ-पो कोन नामक स्थान को अफ्गातो से सस्बाधित किया जग 
सकता है । इस विषय पर हम बाद में विचार करेगे ) 
हेलमद पर ग्रुजारिस्ताव के बारे म मैं अधिक भूचना नहीं द सकता वयोकि 
अभी तक वहाँ कोइ यूरोपीय नहों गया है । गजनी इतना भ्रसिद्ध है क्रि उस क्सी 
प्रकार क॑ उल्लेख की आवश्यकता नहीं है परतु में इतना अवश्य कहूँगां कि सातवी 
शताब्) मे यह अवश्य ही अत्यध्कि सम्पन्न स्थिति मे रहा होगा क्‍योंकि छेनसाग ने 
इसके व्यास का अनुप्रान ५ माल लगाया हैं ॥ जाजकल के लता भे॑ छीवार स विरे 
मगर का व्यास एक भील और एक चौथाई से अधिक नही होता । विग्ता ने इसे 
असमभान पचभुज बताया है शिसके किनार लम्बाईम २०० से ४०० गज थ जो 
अनेकानेक वुर्जो से शक्तिशाल्ो बना विये गये थे । वह आग लिखता है. कि “अफ्गान 
गजनी की दीवारो एवं दुग बदो की शक्ति का घमएल क्या करते थे । पूध में गजनी 
ह शक्ति एवं सुरक्षा का स्थान माना जाता था । और इसा कारए इस गाजा नाम 
भी मिल्रा था जो “कोप का एक पुराना फारसी नाम है । इसका उल्लेख नोवस (जो 
लगभग ५०० ई० मे जीवित था) के डायोनिसियाक की कुछ ग्रृढ़ पक्तियो मं तथा 
डायोग्रोनिस (जा ३०० ई० के वाद तक जिदा नहीं था) वी बसारिका! मे भा प्राप्त 
हाता है ] दोना ने उसके दुजय होने का विशेय रूप स उल्देख किया है । डायोविसि 
यस ने इसे युद्ध म इतना कठोर जैसे कि वह पीतल का बना हो? कहा है तथा मौनस 
क्य कथन है कि “उहोंने गाजास यर्यात अरिज क अचल दुर्गीकरण व॑ गूथन काय 
हारा जाल समान धेरों से घुरक्षित दना त्या था और कोई भी शस्त्र युक्त शत्रु इसकी 


उत्तरो भारत डे 


४० मील वा वम है अथवा व्यास म १६० मील है । पहने यह एक अलग राज्य था । 
'यरन्तु सातवी शताब्दी मे राजघरान क लुप्त हो जाने पर यह जिला क्पीसीन का आधित 
बन गया । 


नगरहारा (१) अथवा जलालाबाद 


लमगान से चीनी तीथ यात्री ७ मोल दक्षिण पूव मं गया था और एक बडी 
नदी को पार वरन के वाद नगरहारा क जिले म॑ पहुँचा था । इसकी स्थिति एवं दूरी स 
टालमी के तागरा का सकेत मिलता है जा काउुल नदी क॑ दक्षिण मे एवं जलालाबाट क 
भीतरी भाग म था। द्लेनसाग ने इसका नाम नान्क्री ला तो लिखा है परतु मिस्टर 
'एम० जूलीन से साग राजघराने क इतिहास म सम्हृत नाम का पूरा प्रतिनख दूढ 
लिया है जिसम इस नाग गा लो हो-लो लिखा गया है। सस्हृत नाम विहार जिल के 
थीमरावा क ध्वस्त टीव स मेजर वितोई द्वारा श्राप्त एफ शिलालेख म मिलता है । 
जगरशरा को पूव से पश्चिम लम्बाई म १०० मोल तथा उत्तर से दक्षिण चौडा” मे 
४२ मील से अधिक कहा जाता है। जिले वो प्राइतिक स मार्यें पश्चिम मे जयगटालक 
दर्रा तथा पूव म खेबर दरा उत्तर म कावुल नदो तया दविण मे हिमच्छादित पवत है 
न्अयवा 'सफेट कोट! है । इन सोमाओ के मानचित्र पर सीधे माप से इसका विस्तार 
७५०८ ३० मील है जो कि वास्तविक माग दूरी म॑ छेतसाग द्वारा टिये गय आाकडो के 
समीप है ॥ 
ऐसा भ्रवोत होता है क्रि राजधानी का स्थान जलालाबाद से लगभग दो मील 
"पश्चिम ठपा हिद्दा से ५ या ६ मोल पश्चिम उत्तर पश्चिम में बेग्राम म था । हिद्दा का 
प्रत्यक अवेषक की सामा-य स्वीकृति स चीनी तीर्थ यात्री क हि-्लो का समर्ष माना 
जया है। हिं लो का नगर लगभग तोन चोयाई मील है । परन्तु व्हां बुद्ध के कपाल के 
होने के कारण इस अधिक अधिक स्याति प्राप्त था । इस क्पाल कय एक स्तूप में रखा 
गया था यहाँ तीर्थ यात्रिया को एक साने का सिनक्ा दने पर हो ल्खाया जाता था| 
हिंद्ा जलालावाद स॒ पांच मील दसिण मे एक छोटा गाव है परन्तु यह बोद्ध घ्तृपो के 
अपने विशाल सप्रट, तुमूली एद गुफाआ के कारशा अत्यन्त प्रसिद्ध है। मधान ने इस 
स्पान का सफलता पुवक सामना किया था। चोनी तीथ यात्रो द्वारा इगित किये गये 
स्पाव पर ही इव महत्वपूण बौद्ध अवशेषो को उपम्पिति स॒ हम हिंहा एव ड्िन्‍्लो के 
अनुरूप द्ोदे का सन्तोष जनव प्रमाण मिलता है। नामों की सम्पूरण सहमतिस थी 
इसी तथ्य की पृच्ट धाती है वयोकि मूल घम्ल हीरा हचवा होहा का चौनी अनुवाद म 


वी लत न +ह_०तलतव.).....ु.. 
(१) फ्ाहियान ने नागरा म बौद्ध घर्म की बनेक वस्तुओं का उल्लेख किया है । 
वाटस ने इस नगर कोट कटा है जौर मम्दत भापा के नगर हारा श्र का उल्नेख 


वायाष्र तज्र मे मिलता है । बावर न इसे नुज्जनिहार कहा है । 


््ड प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


हि लो हो समीपस्थ असर हो सकता है।अत राजधानी ब्रेप्राम को समतल पर 
स्थापित रही हागी | मशोन ने इसका उलेख इस प्रकार क्या है “गटठो एवं टीलो 
स >क्षरश ठावी हुई ।”” वह भागे लिखता है कि “यह वस्तुत शमशान के रुमारक 
बिह है परन्तु बौद्ध स्तुप साथ होने के कारण इस अनुमान का अनुमोदन हाता है वि 
यहा पर एक विशाल नगर का अस्तित्व या तथा पवित्नता क लिये प्रसिद्ध स्थान था। 
हो मकता है कि दोना ही बात सही हो । मेरे विचार म॑ यह सम्भव है कि हिह्ठा शब्द 
हंड्डे का केयल परिवर्तित स्वरूप हो क्याकि एक लेखांश म॑ बुद्ध की कपाल की हड्डी वे 
स्तुप् को हिं लो नगर मे बताया गया है जबकि दूसरे स्थान पर फो तिग को चिंग नगर 
म॑ स्थापित बताया गया है जो बुद्ध की क्पाल की हड्डी के नगर का केवल चीनी 
अनुवाद है । इस बात पर ब्रिचार करते समय मुझे उठ स्थाना के छोटे छोटे निर्देशक 
नामा की निरतर घटनाओ्रो का उल्नेख करना पडगा जो बुद्ध के इतिहास म प्र्तिद् 
थे । अत मैं यह सोचने पर बाध्य हूँ कि वह स्थान जहा बुद्ध क क्‍्याल की हड्डी थी 
सम्भवत्त विद्वानों मं अस्थिपुर और सामाय लोगो मे हड्डी पुर अथवा हड्डी नगर के 
प्रचलित नाम से चात हागा। इसी प्रकार शिव के क्पाल की हड्डियों का हार भी 
साधारणतय अस्थि माला जयवा हृष्डिया का हार कहा जाता है । 
काफी समय पूच प्रोफेसर लासेन ने नगरहारा को टालमी का नागरा अयवा 
उल्यनोसोपोलिस के अनुरूय माना है जो काबुर तथा सिश्यु क मध्य मे अवस्थित था। 
दूवरे नाम से यह सम्भावित अतीत होता है कि यह वही स्थान था जिसे एरियान तथा 
करियल ने “यासा नगर कहा है । सम्भवत आयुरिहान दानस अयवा डीनज मे भा इथी 
नाम का उल्वेख मिलता है वर्षोकि अव्युरिहान ने इस स्थान को कायुर तथा पराशावर 
व मध्य अवस्थित बताया है । जन साधारण की परम्परा के अनुसार नयर को अजूना 
भी कहा जाता था | भर विचार म इस नाम के एवं इसके यूनानी स्वरूप के अनुरूप 
होने की सम्मावना है जैसे यमुना अथवा जमुना नदी को टालमी ने दयामुना बना दिया 
है तथा साम्बृत के ममारन अयवा नेमारन को प्लिती ने दयामारद बना दिया है) फिर 
भां इस बात की अधिक सम्मावना है कि स्वरा के हेर फेर से अजूना पाली के उज्जात 
तथा सस्वत व उद्यान का बेवल अशुद्ध रूप हो । एम विवीन डी सेट मारिन वा कथन 
है कि उद्यानपुर नगरहारा का एक पुराना नाम था। यदि यह अनुर्यता सदो हो तो 
राजयानी का स्थान आवश्य भव वग्राम मे ही होगा तैसा कि मैं पहले लिख चुका हु । 
यूनाती शास्तन व सम्पूण काल मे डागोनी सोग्रोलिम का नागर निसटेह सर्वोधेका 
सामान्य उपाधि थी । एरियाना के यूठानी शासका का मुद्रांआ पर बने सामान्यतम 
बिह डायोनोमीवालिस को छाड प्राचान लसका द्वारा टिये गये अय किसो भारतोय 
नगरा ब नाम के अनुरूप नही हैं। पादवी शताटों के आरम्म म॑ फा्ियान ने इसे 
कंदल ना-की जयवा नगर कहा था ॥ उसने यर भी लिखा है कि यह नगर उस समय 


उत्तरों भारत द््पू 


अपने ही राजा के अधीन एक स्वतत्र राज्य था । ५३० इ म छेगसाग की यात्रा के 
समय यड राज्य शासक विठीन था तवा कपीसीन वे अधीन था। तत्पश्वात सम्भवत 
यह प्रभुमता सम्पत राज्य के भाग का बनुसस्ण करता रहा तथा क्रमश बादुल क्के 
बआठ्यण राज्य तथा गजनी क मुस्निम साम्राज्य का भाग था। 


गान्धार अथवा परशावर 


पक ”र के स्वीकृत इतिहासनारो छारा गाघार दे जिल का उस्लेख रही किया 
गया है परन्तु स्ट्रेबो ने चोआम्पेस तथा सिघु के बीच काफेस नदी व साथ-पाथ अवब- 
स्थित गाधारटोस क नाम से इसक्न सहो उत्लेख किया हे । टालमी ने इसे गडराय 
चतापा है ) इस प्रदेश मं सिघु एक कोफेज नदी के सगम स्थान से थीडा उपर को 
केरन नदी के दोना क्नि।र पर सम्मिलित थी । यह सभी चीनीतीथ यात्रिमी का कवीन- 
डो लो अथवा ग्ाधार है। सशी चीनी तोर्थ यात्रो इसे सिघु नदी के पश्विम मे स्थित 
दिखाने म एक मत हैं। राजधानी को जिस उहोने पू लू-श पूल्ो अयवा परशपुर कहा 
है (१) स्िघु नद्दी म तीन अथवा चार दिन की यात्रा पर तथा एक बड़ी नदी के दलिणी 
सूट १९ बताया जाता है । यह पेशावर के स्थान का सद्दो विवरण है जो अकबर के 
समय तक' अपने पुराने नाम परशावर के नाम से प्रसिद्ध था । बबुल फ्जल तथा बावर 
और उससे भो पूर्व आबु रिहान तथा दसवीं शताब्दी रे अरब भूगोल शार््कषियों ने इस 
संगर के इसो माम का उल्सेख क्या दे। फाह्मान के अनुसार जिसने इसे फो लू श 
अयवा परशा कहा है यह राजवथानी नगरहारा से ११२ मील दूर थी। द्वेदसाँग ने इस 
दूरी हा पई मील बताया है जो अवश्य ही एक श्रुटि थी बपोकि पयटबकत ढारा लिये गये 
माप के अनुसार पेशावर तथा जलालाबाद पी दूरी १०३ मोल है जिसम बग्र।म वी 
जलालाबाद के पश्चिम में स्थिति ८ कारण २ मील ओर णोढ देना चाहिय 
जिल की वास्तविक सीमाओ का उल्लेख नही किया गया है परन्तु इसका क्षेत्र 
पूद से परश्चिप १००० ली अथवा १६६ मोल और उत्तर से दतिण ८०० ली अपवा 
१३३ मील बताया गया है । सम्भवत यह सी है क्‍याकि दूरस्थ लम्बाई चाहे उसे बड 
(०४४०) नदी के सुछने से लक्र तुरवना तक ले अयवा कुनार नदी से तुरबला तक 
लिया जाये मानचित्र पर १२० मोल है तथा स्थल माग द्वारा लगमग १५० मोल है । 
इसी प्रकार दूरस्व चौटाई बुनीर की पहाडियो वे क्नार पर स्थित बाजार से बाहाट 
की दलिणी सीमा तक सीधे १०० मील अथवा सडक से लगभग १२ ४ मीए है। इस 
माप दण्ड द्वारा याधार की सीमायें पश्चिम म लमगान तथा जमासावाद, उत्तर में 


(६१) गाणर थी प्राचानतम राजघाना पुष्क्लावती थी | कृनिप्क की राजघानी 
पुरुपपुर थी । 


डई ब्राचीन भारत का ऐतिहासिर मुगोल 


सकती है। (१) इस सीमाजा मे प्राचीन भारत के अधिकांश प्रसिद स्यात। में स अनेक 
स्थान थे । जिनमे कुछ सिकदर क पराक्रमों से सर्म्था घर रामाचवारी इतिहास मे 
प्रसिद्ध हये ये और आय बुद्ध व॑ चमत्कारी इतिहास में एवम्‌ इण्डो मीयियव सम्राट 
कमिप्क के बोद्ध घमावनावी होते के बाद क द्रतिहास म प्रसिद्ध हुए थे । 

गुड़राय के नगरो मे टाचमी ने जिन नग्ररां का उल्रेख किया है वहू इस प्रवार 
है--मौलिंबी, एम्बोलिया तया राज सनी पारोकलायरिन । यह सभी नगर फांपीन के 
उत्तर म थे निनका उल्नेख घ्िक इर में इतिहासकारों ते किया है। वैवल परशावर 
काफीन मे दक्षिएय मे था। नौलियी तथा ओरा के सम्बंध मे मैं काई विवरए नहीं दे 
सकता क्याकि उनकी पहचान नहां हो सब्र है । फिर भी यह सम्भव है कि नीलाव को 
ही नौलियी कहा गया हो जो एक महत्वपूण्णा नगर था तथा जिसने प्िथु गदी को भी 
अपना माम टिया था । सदि ऐसा हो तो टालमो ने गलतो से उसे अमत्र लिखाया है। 
क्योंकि निलाव कोफीज वे दक्षिण में है । भब मैं आय नगरा के स्थात एवम्‌ उनके साथ 
साथ बानी तीय यात्रो द्वारा देखे गये कुछ अन्य स्थानों पर विचार करूगा । 


पुष्कलावती अथवा प्यूकिलाओटीस 
गाधार की प्राचीन राजधाय पुष्कलापती थी जिसके बार 4 कट्दा जाता है कि 
इसकी स्थाउना राम के भताज एवं भरत क पुत्र पुष्फर द्वारा की गई थी। इसकी 
प्राबानता ति संदेह है कयाकि सिकलदर के आक्रमण के समप यह प्रात की राजधानी 
थी । व्यूषिलाओटीस अथवा प्यूफरोगटीज के नाम पुष्कलावत। से लिया गया था जो 
वालो शब्ल था अथवा सल्लत वे पुष्कवायत्री का बोलचाल का स्व&्प् था। एरियान मे 
इसे प्यूकिलस कहा है तथा डायानिसियान वेरिपिटीज न यहाँ व निवासिया को प्यूफली 
कहा है | प[कली पाली व पुष्य को लगभग सत्य नरल है ॥ एरिया) वी. परोन्‍य 
आप दा इरोपियन सी तथा टालमी ब भूगाल म॑ दिया गया नाम प्राउनायस सम्भवत 
मस्यूत पुष्कर वे स्पान पर हिल वे पीोधर शएद का प्रतिविधित्त ररता है । 
एरियान के अपुसार प्यूक्किस एच विस्तृत एवं बटुग छ। जनपूएण सगर था तय! 
लियु नही से अधिक दूर व 3 ए।। यह सम्मबत्र जा टोज अयब प हस्ता बामक के चासर 
वा राजयानी था भा विरायाएत हारा ३० न ये घरे व बार अपने एक गढ़ यो रहा 
बर्ने सपएः मारा शूयों घा। आस्टॉज वी मृण ये कावान ध्युद्रिताआदीज मगर 
हि है बार द० वी ही राह लिया दी । मे तिचः तवा पृष्फतश्वचा ) यह दाता नगर 
श०7 मिशु टरेब हब एव हे उम ते है। अब एसा प्रदाज है हि प्राचौतकल मे 
# चार दे बी गोघायें | छु न य॑ होता ओर था वरात बा* मे यट नही मे पश्चिमी 
हट तर ही सीमित २77 


उत्तरी भारत डे 


सिकन्दर को उसवी सिंघ की ओर यात्रा के समय समावित वर दिया गया पा । एरियाक 
तया ह्थ्वों ने इसकी स्थिति का “मिशथु के समीप" बता कर स्पष्ट बल्ले दिया हद 
दसतु झुगोल शास्‍्ती ठालमी मे इस सम्बंध मं अधिक सही विवरण दिया है क्योकि” 
उसने इस इदास्तीन अरथीत पजकोरा अथवा स्वात नही क पूर्वी तठ पर दिखाया हैं। 
ह्लेनसाग ने इसो स्थान को जौर सवेत किया है। परशावर छोडत समय चोनी _वीथ 
यात्रा ने उत्तर पूथ में लगमग १७ माल को यात्रा बा थी और एक विशाल नदी को 
पार कर वह पू सी क्िया-लो फा तो जयवा पुष्कलावतो पहुँचा था । यहाँ जिस नर का 
उत्तेष किया गया है वह नटा कौफीज अथवा काबुल नदी है तथा पश्मावर से दूरी एव 
हिलाश पारग तथा चारसटा क॑ दो विशाल मगरो बी ओर सबवेत करती हैं। दोना नगरः 
प्रिद हृस्तनपर अथवा ८ नगरा क भाग ये तथा दोनो ही स्वात नदी वे निचले जल 
मार्ग पर पूर्वी किनारे पर साथ साथ लव॒ल्पित ये । यह हस्तनगर इस भवार थे-- 
वड्ढी, शिरशाआ, उम्नजई, तुरद्भजई, उस्मानजई, राजूर, चारसदा तथा पारज् | ये 
नगर १५ मील के क्षेत्र में फेले हुए हैं पर तु अन्तिम दोनों नगए तदी वे धुमाव में पर 
साथ साथ हैं ओर सम्भव है कि प्रारम्भ मे वे एक विशाल मगर के भाग रहे हा । 
हिद्वार का दुग पुराने हृस्तनगर के अवश्ेषा क प्रास एक टोले पर है। हृस््तनगर को' 
जनरल कोट ने राजुर के सामने एक द्वीप मे अवत्थित बताया है । उनका कथन है कि 
“ सुपर के सभी बाहरो भाग विस्तृत सवशेषों के छप मे फले हूए हैं ॥!” 
मुझे यह असम्मावित भ्रतांत नही हाता कि आधुनिक हस्तगर नाम हस्तीनगर 
अथवा “हुस्ती के नगर के प्राचीन नाम का आशिक परिवातित स्वरूप है। हस्तीनगर 
आम सम्भवत प्युकलाग्रोटीब क॑ राजकुमार को राजघानी को दिया गया था। भार- 
ठोय शासका को उनके नगरा वे नाम पर पुकारन को प्रधा युनानियां वी सामाय 
प्रथा थी जैम तनीश, असरकानस इत्यादि | भारतीय "गासका मे अपनी राजथानो के 
दिसी भी परिबतन अथवा विस्तार का अपना साम दे देने वी प्रचलित प्रथात्ी थी। 
इस प्रथा व! एक उदसन्त उदाहरण हम दित्लो क॑ प्रसिद्ध नगर मे मिलता है जिसे 
कलर कल रिल्ली के जाने प्राचीन विशिष्ट फ के साथ साथ अपना प्रमब-घ 
हो डर त जद ही शो शक आप क शत जा 
हस्‍्तनगर के नाभको ' आठ नगरा स्मि ते है महक लो ९ 
मांग द सप्ध साथ एक दूसरे के पास-पास लाते जो उम्र समय स्त्रत्त नदी के निचले 
होता है हि इस मामत मं 340 क्यू हैं। परतु यह सम्भावित प्रतीत 
जो कुछ को इच्छा नाम रहा हो बाज शा उठी गे अववा 
गया या। जिससे पारसी हि पंभाव हो घूत नाम ही थाझे हर पेर वे बाट हस्ततगर बन 
के व प्रभाव मं जाई मुम्लम जनता जि़ सस्कृत वा चान 
पा में यर नाम लोकप्रिय हो से । भेरे दिचार मे नगरहारा क माप मे धो 
हारा के नाप में थोडे परि- 


उत्त रु भारत 


क 

सेट माशिन ने इसे सिंधु नदी पर स्थित ओढिक्द ब्जीकार++किया है ७ सीथ यात्री ने 
इसका उल्लेख इसके दक्षिणी भाग को नदी पर आधारित मान कर किया है। यह्‌ 
विवरण अटक से लगभग १५ मील उपर सिघु नदो के उत्तरी तट पर ओहिग्द वी 
स्थिति से ठोक ठीक भिलता है । जनरल वाद ने तथा वनस मे इस स्थान को हुद कहा 
है और श्री लोईवे घल ने मी इस इसी रूप मे स्वीकार किया है। उहोंने ओहिद को 
एक अशुद्ध उच्चारण कहा है। परतु १०३० ई० म॑ अवुरिहान ने इस नाम को बेहद 
अग्रवा ओएर द लिखा है तथा १७६० म॑ मिर्जा मुगल वंग ने इसे ओह़िद कहा है । 
भेरे कानो में यह नाम वहद थे समान प्रतिध्वनित होता है और लगता है १३१० इ० 
मे रशीदृह्दोन ने इसी उच्चारण को अपनाया था । जबर्ि उसने इस स्थान का नाम 
वीहू द बतलाया है। इन सभी लेखदा के अनुसार वैहद गा्थार वी राजधानी थी और 
रशीदुददीन ने लिखा है कि मुगल इसे काराजज्ञ बहते थे। निजामुद्दोन ही एक मान 
स्थानीय लेखक है जिसने इसके सक्षिप्त नाम का प्रयोग किया है । उसने तबयात ए 

अक्बरा में कहा है क्रि महमूद ने १००२ई० मं हिह क॑ दुग मे जयपान पर घेरा 
डाला था । पर-तु फरिश्ता ने इस स्थान को भिन्न नाम दिया है। उसने इस विषण्डा 
का दुग कहा है । इस नाम भे हमे छेनसाग के द्वारा दिये गये उत्तबण्ड व पुराने स्व- 
रूप का आमास होता है । इन सभी उदाहरणों से मेरा अनुमान है कि उतखवण्ट के मूल 
नाम को सर्व प्रथम उय ड अथवा विधड मे बत्ला गया था तत्पश्चात इस सलिप्त महद 
अथवा ओहिंद बना लिया गया । विह द के दूसरे स्वरूप को मैं उचण्ड ब॑ उच्चारण में 
श्रटि मात्र सममता हू बयोकि दोनो श ” केवल द्वितीय अक्षर की भाषा सम्बधी स्थिति 
मे भिन्न मिन हैं । जनरल जेम्स एवाट ने अपनी पुस्तक ग्रहस एड औरनन' में इस 
स्पान को ऊ” कहा है। उनका कथन है कि यह पहले ऊरा कहलाता था थोर च्य शाट 


अभ इस विद्वान लेखक को यह सम्भावना प्रतीत होतो है कि यह स्थान औरा अथवा 
सिक'दर के इतिहासकारों के 'ओपा के अनुर्प था । 


स्वर्गीय इसीडोर लोईवेथल की विद्वता क कारण ही मुझे इस विस्तृत विव- 
रण मे उलभना पड़ा है। ओहिद के नाम के बार में उनका विचार अचेतन म ही 
सम्भवत उनके इस विश्वास के कारण पक्षपातपृण्ण हो गया था कि उतखण्ड का आधुन 
विक अटक से देक्ला जा सकता है परन्तु टुभाग्यबज यह स्थान सिधु के टूसर तट पर 
है। साथ ही साथ जहाँ तक मुझे चान है अफ़्यर के शासन काल से वूप किया भी 
लखक ने इसका उत्तेख नहीं किया है। अआवबुल फतल ने इस स्थान को बत्थ बनतात्स 


तन न-«मननन-+ननन-मनन-+- मनन ननन- वन नन-न न न ->नन०»>- ५००... 
के चासको का उल्लेख क्या है| उसका कबन है कि टन राचाआ का मुस्य मे हा मुस्य न बा 
था मुस्य मगर बरि*-द 

अत बू तो-का द्वान चा उतक भाण्ड रदक भाण्डपर, उदूल, बुआ» जपये 
3. 2९, उदऊ, उट>» जय 
आधुनिक ओहिद सभी एक ही स्थान के नाम हैं। 
फा०-४ 
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कहा है और उसका कथन है इसका विर्माए सम्राट के शासन काल मे किया गया था । 
बाबर ने इस स्थान का कभी उल्लेख नहीं क्या, जबकि उसने नीलाव का वारस्वर 
उल्लश्ल किया है । रशीदुद्दोव का केयन है कि परशावर नदी टछ्छपेर वे समीप सिघु 
नदी म मिलती है और इसस सम्भवत खेराबाद को सृहट स्थिति का उल्लख मिलता 
है । मुफे सदेह है अटक अर्पात्‌ “निषिद्ध/ का नाम अकबर ने अरबी भाषा मे टछ्कुर 
शाल के परिशिष्ट सहित कट 7छ्टार पतने वी गलती क॑ परिणामस्वरूप प्राप्त किया 
था। बनारस का नाम निस्सदेह जिले के पुराने नाम बनार से लिया गया था जहाँ 
टुग का निर्माण कराया गया है। बतार नाम स बनारस बनता है और चूकि काशी 
बनारस एक ऐसा स्थान है जहाँ समी हिन्दुओ को जाना चाहिये अत हम अनुमान लगा 
सकते हैं कि अकवर व चपलमन मे इसी तथ्य के कारएा इसक बिलजुल विपरीत अटक 
बनारस अर्थात विपिव बनारस जिससे प्रत्येक हिंदू का दुर रहता चाहिये--का नाम 
देने का विचार उठा हां । यह भी हो सकता है कि साम्राय के सदर पूर्दा सीमा पर 
उड़ीसा म॑ कट्टक बनारस (क्ट्टक) क विद्यमान होने के कारण सुदुर प्रश्विम मे विरद्ध 
अलद्धार 4 स्वर मात्र अटक तथा बनार के तत्कालोन न/मा का परिवर्तित नाम अटठक 
बनारप रखा गया हा । 

वी हद जिसे मैं उटद लिखना चाहुगा--काजुल के ब्राह्मण राजा की राज- 
घानो थी जिसक॑ वश को १०२६ ई० में महमू” गजनो ते मध्ट कर दिया था । मसूदी-- 
जो ६१५ ई० म॑ भारत आया था--का कथन है कि अल कदा र₹ (अथवा गाधार) 
का राजा बो जहाज कहा जाता था और यह नाम उस देश के सभी सत्ताहढ शासकों 
के लिये सामाय है । पच ओटिल्ट क॑ ठोक सामने सिधु नदो क पूर्व विशाल समतव 
का नाम है और चूरि वतार की समतभ मूमि का नाम राजा बनार दे नाम पर बताया 
जाता है यह भी साभव प्रतीत होता है वि यब को समतत भूमि का नाम भोहिन्द के 
ब्राह्मण राजघ [से पर परा ह।। यट 05 अनोजी बात है कि ६४१ इ० मे एक चच 
द्वारा सिघ व ब्राह्यगय राजघराते का नीव डाला गइथी । परम्तु यह बात इससे भी 
अधिक एलखतीय है हि यह विवि खरा क चलना द्वारा ब्राह्मण राजधराने को 
विचिंत। अथवा जलोतिया से विक्राव जाने का तिकि से मिलता है यह भी उ लघनोय 
है कि साजूरा स विकात गये जयातिया ब्राह्मण ध्रियु पी ओर बल्ले गये हा जहाँ उहें 
सर्वव्रथम ये में तपा बाट मे बोडिल तथा कायुस में पैर कमाने में शफ्चता प्राप्त 
हुई हा । 

हेवगाए बे समय य”ट नगर व्यय म ३ मील से कुछ अगरिक था और हम 
उबित रूय है मढ़ अतुमान संग ख़त हैं कि बराह्ग राजघटान व शारानकान में इस 
नगर वा विशयार 7आ हगा। चाज खा के उन्तराषितारिया बे समय भी इस नगर 
बा मालवर्रुगा साधन रचा होगा बाण कि मुग्सा ने इसका सास बल्स कर कारजाय दर 
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दिया था । परक्षु अटक के निर्माण एवम्‌ राष्टीय माय को स्थाई परिवतन से इसकी 
समृद्धि पर गम्भीर प्रमाव पडा होगा भौर उसी समय से इसके उत्तरोत्तर विनाण मे 
सिंध नदी के निरन्तर अतिक्रमणों से तेजी आ गई है जिसम पुराने नगर का लगमग 
आधा भाग वह गया है | चट्टान के अधोमाग पर रेत में घ्वस्त घरों के मलवे म सोना 
निकालने वालो ने मुद्रायें तथा कम मुल्य क आधूषणा प्राप्त किय हैं जिससे नथर की 
धृववर्ती समृद्धि का समुचित सकेत मिलता है । कुछ ही समय को घुलाई के बाद भुझे 
काये की एक बाल्टो जो विवायत्सव के समय की प्रतोत होती थी--स्री के गले का 
एक हार, आखो मर कायल डालने की अनेक चपटी सलाइया तया इण्डो-सीथियन एवम्‌ 
काबुल के ब्राह्मण राजाओ को अनेक मुद्रायें प्राप्त हुई थी । इण्डा सीथियन मुद्रा की 
निरतर उपलाधि इस बांत का सप्रुचित प्रमाण है कि यह मगर ईसवी वाल के प्रारस्म 
में भी था। अते हम उस परम्परा म विश्वास वरने का प्रलोगत मिलता है जिसवा 
अपुल फ़िटा ने उल्लेख किया है कि विहद अयवा मोहिद म्रिकदर महान द्वारा स्थापित 
नगरों मे एक तगर था । 
एरियाा लिखता है कि प्युविलाओटोन वा आत्म समपण के बाद सिकदर ने 
कोपीज नदी पर छ्यित अय छोटे छोटे नगरा पर अधिकार कर विया था भीर अन्त म 
एम्वोतिया परढुँचा था । यह स्थान एओरनास चट्टान से अधिक दूर नही था जहाँ घेरा 
बढा दिये जाने की अशद्भा स उसने क्राटरप को रसद इकट्ठा करने के लिये छोड़ा 
था। थाजारिया छोडन से पूथ सिकन्दर ने अपनी सामाय दूरदरशिता से हेफाशियन 
तया पेरडीवस का सीध सिंधु नही तब इस आधा के साथ भेज दिया था, कि 
नदी पर एक पुल के निर्माण हेतु सब प्रकार सं तैयारी करो | दुभाग्यवश किसो भी 
इतिहासकार ने इस स्थान था उल्तेल्ल नही क्रिया जहाँ तदी पर पुत का निर्माण क्रिया 
गया था। व्यांक्ि एम्बोलिया मे रसद तथा अय आवश्यकताआ का एक विशाल भण्डार 
बनाया गया था अत मेरा विचार है कि पुल भी इसो स्थान पर रहा होगा। जनरल 
एबाट ने एम्बोलिमो को महावनत के ८ मील पूर्व म सिु नदो पर एम्बालिमा के स्थान 
पर दिखाया गया है और यदि महावव का एआरनास दे जनुर्प स्वीकार किया जाये 
दो निश्चय हो अय स्थानों की बनुस्पता तिविवाद ही जायगी। परल्तु मद्ावत की 
अनुरूपता पशातय अमान्य प्रतोत होती है अत मैं यह प्रस्ताव क्टगा वि ओोहिंद अपवा 
अम्बर ओहिन्द ही एम्दोलिया का सव सम्मावित स्थान था । (१) 
अम्बर ओहिन्द के सा मील उत्तर म एक गाव है। मेलम नदा पर एवं जय 
नगर का नाम भी ओहिन्द है अत नामों की पहचान दे उद्देश्य स दा परदोसी स्थाना के 
नामों फो एक साय णोद दिये जाने की प्रथा व अनुसार हो यह नाम रखा गया बा । 


(१) प्रो० देवत ने कनिधघम के इस अनुमान वो पुष्टि की है कि सिका*र मे 
इसी स्थान एर पुल बवाया था -अनुवाल्क 
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लिखा था--“जहाँ तक एओरनाव का सम्बंध है सम्भवत यह एक दुग था जो अटक 
के सामने था तथा जिसये अवशेष हम पवत शिखर पर मिलत हैं। वहा णाता है कि 
इसका निर्माण राजा होदो ने करवाया था ।!” १८४८ ई० म मैंने यह सुमाव दिया था 
हि ' ओहिन्द के उत्तर से पश्चिम वी ओर लगमग १६ मील वी दूरो पर नोग्राम नाम 
के एव छोटे गाँव क ठीक ऊपर रानीघाट के विशाल पटाडो दुग का उल्वेस ऊचाई 
को छोड एरियान, स्ट्रेवो तथा डायोडोरस द्वारा एओरनास वे सम्बंध म लिये गये विव- 
रणए से सभो प्रकार से मिलता है। रानीधाट बी ऊचाइ १००० फुट स अधिफ नहीं है 
फिर भी यह ऊचाई इतो बडे दुग व लिये बह्त अधिक है । १८५४ मे जनरल जेम्स 
एदाट ने इस विषय पर एबं बढुत बडा एवम्‌ अच्छे ढक का लेव लिखा था जिसमे 
मिन्त भित लेववा पर वर अच्छे ढद्भ एवम्‌ आवोचतात्मक हृष्टिफाश्य स विचार क्या 
गया है। वह इस निष्यर्ष पर पहुँचते हैं वि महाबन पवत एजारनास का सर्वोधिक 
सम्भावित स्थान है। १८६३ ई० के प्रारम्म मे श्री लाइवैन्सल ने आक्षेत्र जिया था। 
उ हात अटक क॑ सामने राजा होदी क दुग एवम्‌ एआरनास 7 जनरल कोट द्वारा 
प्रस्तावित अनुझपता को पुन स्वीयार क्या । वर्ष क अत मं जनरल एबाट ने श्री लोई 
वै इस वी आपत्तियों का उत्तर तिया था और अपना यह विश्वास पुन दोहराया था 
कि * महावन ही इतिहास का एओरनास है ।! फिर भी उहाने यह विचार भ्गठ किया 
| भी जि /इस प्रश्त पर अमी भी विचार विमश किया जा सकता है ।! 
इस बाद विवाद पर पुव विचार करत हुए मेरा विश्वास है कि मैं इस विपय 
पर कुछ कठिनाइया को दूर कर सकता हूँ जिनके वारगा यह विपय सिरदर के इति 
हासकारा द्वारा स्पष्ठ एवम्‌ विपरीत विवरण दिये जाने से कठिन बन गया है । परतु 
मैं शायद ही यह आशा करन का साहस कर सकता हूँ कि एआरनास वी अनुरुपता फे 
सम्बध मे मेरा विचार स तोषजनक खोकार किया जायेगा। वयोकि मं इस बात का 
स्वीछार फरन के लिए विवश हूँ कि मैं ख़य अपने विचार से पूरतय सहमत नहीं हूँ। 
परतु यद्दि मुझे दूसरों को सतुपष्ट करने भ सफ्लता नही मिलता तो मेरी असफलता 


में जनरल जेम्स एबाट तया आतरसीय घर्म प्रचारक्त श्री लोईवे यल जैस योग्य लेसक 
भी भागो होगे । 


में सव प्रथम एओरनास वे नाम पर विचार कछू गा । यद्यपि -एओरनास एक 

बूगावी शाद है फ़िर भी जैया थो लोइवेन्चद ने लिखा है यह ग्ूहानियों की मवेप्णा 
नही हो सकती । अतएवं यह किसी स्थानीय नाम के पटिवतन ख्रूप का नकल होगी । 
श्रो लोईवेयल का विचार है कि इस बदारस शाद के सस्द्वत खल्प वाराणसो से लिया 
गया है । सिकदर के समय का कोई भी यूनावी वाराणसी शब्द का उच्चारण खर 
परिशिष्ट के बिदा नही कर सकता था ओर इस प्रकार के उच्चारण से उस एवरनास 
। बिता एओरजास प्राप्त हुआ होगा पराठु यह विचार. अतिश्पोक्तिपुण है क्योकि एओर- 
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उन्नत चट्टान ? कहा है । दिवोटोरम, स्ट्रवो एरियन, कट्यिस तथा फिलास्ट्रेटस सम! से 
इंग चट्टान दुग ' कड्ठा है। अत चट्टानों दुगमता एओरनास का एक विशेष लक्षण 
था | एरिया व॑ अनुसार “ दस पर कंदत हाथ व बनाये ग्रय कठिन मांग से चढा जा 
सकता था ओर दसजे शिएर पर शुद्ध जल का एक तालाव था और (००० च्यक्तियो 
क लिये इपि योग्य भूमि थो । जा तम विचार भारत मे अभी भी भूमि के कृषि भाग 
बव॑ रूप मं प्रचलित है और इसका अए कवल इतनी भूमि है जितना एक “यक्ति एक हि 
मे जोत सता है । इसी प्रथा को यूनानिया एवं रोमना मे योक्त शब्द से “यक्त रिया 
जाता था। प्रतियोक्त क्वत इतना ही स्वान था जिस एक वबैता वी जोडी एक टिन मे 
जात सकती थी । इस प्रकार भूमि का सबस छाटा माग ६०० फुट व॑चग अपवा 
१००० व पुट स कम नही रहा हागा जो हम १०००००० वग पुट अपदा १०००९ 
व्यन्िया के बृप भाग वा सतत देगा । इससे हम लम्बाइ सम ४००० पुट तथा चीडाई 
में २५०० पुर अथवा गानों जाहि शा स्थान छोड़ने पर लम्बाई मे १ माल और 
गडाई मे $ प्रीन का स्थान प्राप्त होगा जा ठोक ग्वालियर क बराबर है ओर यदि 
ग्वा।लयर द समान विस्तृत दुग किस। भो समय भारत बी पश्चिमी सामाआ मे रहीं 
हांता तो निश्चित ही प्रारम्भिक मुह्लिम आक्रमणवारियों क॑ ध्यान रो बाहर न रहता 
और जनरत फट तथा जनरव एबाटड के सूद्षम अवेपणा स शायट ही बच सकता था । 
अत भूमि क १००० कृषि लग को सिद दर व॑ अनुयायिया द्वारा अपने स्वामी के 
अमान को बढाया दने क उद्देश्य स के गर्द एक अय अतिश्योक्ति समझता है ! मै 
एक दुगम माय एवं शुद्ध णत्र व सात को एर सृहट सैनिक दुगबदी की दो वावश्यह” 
ताजा को प्राप्ति क झय मे स्वीकार करता हू परन्तु मैं कृति योग्य भूमि व १०० हृषि 
ने गा का उपस्थिति वो निस्म क्ाब अध्वोरार करता छ। इस अस्वीक्तति वा कारश 
यह है कि इस ऊपर जिस वी पे ।डिय! पर यटि विसी भी समय ई मील का शैपि 
मांग्य किस्लृत क्षत्र द्वोता तो मैं यह विश्वास नों कर सकता कि इतने मदृत्वपूण एंव 
मूं एवान स्थान को बसी त्याग लिया जाया । 
एम स्थान का हडने में तो एआरनास के सामाय विवरगां का उत्तर दे सवठा 
है दुर्मग्षिवण हमारा क्षत्र गुद्च ह स्थानों तर सीमित है जहाँ यूरोपीय जा चुत है । 
मट्बन पर्वठ क टाव पर हम विचार 4 र चुर हैं मौर अय सम्मत सथ न शितका मुमे 
चयन है वदू निम्त प्रशारं म है. +- 
( 4 | तब्द ए-दाटा बए जजर व गर ) 
(२) परमार का अस्सी उच्रत पचाशा । 
(३) पीर का पराट्टो । 
(४) रात पा का जजर हुए । 
इसते पर वा स्पा हस्वठेंयर हबः ब"जार के दोष सगमग आपे माग पर है ४ 
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मि० लोईवेघल ने इसे बहुत ही कम ऊचाइ को एक ऊसर पद्ाडी कहा है जो एक 
बग के तीन भाग बनाती है जिस वग वा चोवा भाग उत्तर पश्चिम पी ओर खुला हूजा 
था। व्रिवाग्ममीति सरम्बा धन्सर्वेश्वणा मानचित्रा से तख्त ए-वाही सम्ुद से केवल १८५६ 
कुट अथवा यूमफ जई मैटान से ६५० फुट ऊपर है । मि० लोखबैथल ने घढ़ाई का नो 
सरल बताया है और क्याकि यह स्थान सिधु नदी के निवृटतम टिन्‍्दु से ३५ मीच से 
कम नही है मर विचार मे उन्नत एवं दुगम माग ये उल्तख स सहमत नहाने वे घारण 
सथा एम्वोनिया वा सम्मावित स्थान से एक दम दूर होव क कारण इसे तुरन्त अखी 
कार कर दंगा चाहिये । 
करमार री अकली एवं उन्नत पहाडा का स्थान बाजार स ६ मील दक्षिए पूर्व 
मया तथा आंदिंद से कवल १८ मोज उत्तर, उत्तर-पश्चिम समुद से ३४८० फूट 
आपथवा यूगफ जद मंदान से २२८० पुट वी ऊपाद पर था। यदि इस स्थान पर मवाना 
आदि क पुछ भी अवशेष मिलत त्ता यह स्थाव एआरवास का मुख्य दावेदार होता परतु 
धारमार पहाड़ी क्वल एक उच्नत पर्वत पृष्ट है जहाँ न तो कसी भवन आदि के अवशेष 
श्राप्त हुए है औजौर न जन साधारण की प्रधातवा म दस स्थाय का नाम ही आता है। 
वजशीर की पढाडी भी इसो प्रकार परन्तु छोटा पर्वत पृष्ठ है जो समुद्र से २१४० फुट 
अथवा यूसफ जई सैटन से ६४० फुट की ऊचाई तब' है । यह केवल नोबीला पर्वत पृष्द 
है जिसके ऊपर एक अबेला भचन है विस पजरीर अथथा मुसलमानों वे पाँच महान 
सयात्तिया 4 होम पर उस्य क्या गया ह। इन सता म प्राचीन सयासी, सुल्तान 
का वहाउद्दोन गकरिया भी सम्मिलित था जिस साधारणतय वहावल हकक्‍्क के नाम 
से पु ।रा जाता था। परन्तु हिंदुआ का विश्वास है कि मुख्यत यह स्थान महामारत 
_क॑ पच पाण्टव अथवा (पाँच पाण्डव) अ्ाताजीं सा सस्वायित था । 
आतिम सम्भावित स्थान जिसक्ा मुझे नान है रानी घाट का जजर दुग है । 
जनवरी १८४८ मे मैं इस स्थान पर गया तथा १६६३ के अयन दोरे मे मैंने पुत इस 
स्थान पर जाने का विचार किया था परतु बुनेर सीमा पर युद्ध के कारण दुर्भाग्यवश 
मैं अपना अभिप्राय पूरा न कर सका | अत १८४८ मे एकत्रित की गइ सूचना से और 
अधिक सूचवा नहीं दे सकता और चूँकि उस विवरण को छापा नहीं गया था और न 
ही उस समय से मि० लोईवेयल को छोड अय कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर गया है 
अंत भेरे विधरण का अभी भी नवीनता का महत्व प्राप्त हागा । 
रानीधाट नांप्राम गाँव स ऊपर एक उच्नत पहाडी पर अवस्थित है जो बाजार 
से १३ मीव ”क्षिण पूव तथा आहि द से १६ मोज उत्तर में है। अत इमकी स्थिति 
शुआरनास के अनुस्प होने रे पर्व में है ॥ यह पहाडी महाचन पवत साला के लम्बे 
उभरे भाग मे आतिम बिंदु है। इसका अधोगभाग उत्तर स दक्षिण लम्बाई म दो मील 
से अधिक है और चीडाई मे यह लगमंग आधे मोन वा चोडा क्षेत्र है । परन्तु पहाड़ी 
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का शिखर लम्बाई मे १२०० फुट बोर चोडाई म ८०० फुट स अधिक नहीं है । १५४८ 
ई० पे मैंने इसकी ऊचाई १००० फुट जाँकी थी परन्तु जन सापारण का ह॒ड विचार हैः 
व यह पजपीर से ऊचा है और इसी कारण मरा विचार है कि सम्मवत महे १२१० 
फुट से कम नहों है । पहाड़ी द किनारे विशाल पत्थरा वी भारी पक्तियों से ढके हुए हैं 
जो स्से आयधिक विषम एवं दुग॒म्त दना देर हैं, उद्बाना मं बनाई हुई और शिल्वर वी 
और जाती हुई वंवन्त एक ही सडक है और अधिक नही तो कमर से कम दो अति कठित 
माग हैं जो ऊपर को कोर जाते हैं। हम जानते हैं कि एओरनास था स्थान भी ऐसा था 
जहाँ एक विपम एवं मयानक मा से टालमी शिपर पर पहुँचने मे सफत हुआ था 
जबकि स्वय सिक्दर ने हाथ से बनाये हुये एक सुनिश्चित माय से इस स्थान पर आक्र> 
मण किया था । रातीघाट ५०० पुट लम्बा एव ४०० फुद चौड़ा एक दुग युक्त स्थान 
बताया जा सकता है । यह पूव का छाड भय सभी आर से एक पपरीले पवत पृष्द से 
घिरा हुआ है जो उत्तर मं समान ऊचाई तक उठ जाता है पूव मे यह महावत के 
निचले उभरे भाग से ऊपर उठता है। चारो ओर दुग की चट्टानो को खरोद खरोंच 
कर चमवाया गया है और दो सितारों पर यह गहरे गड़ढ़ा के' बारण्म आस-पास के 
पवत पृष्ठ से अलग हो गया है। यह छण्ड उत्तर मे १०० फुट गहरे और पश्चिम में 
५० से १५० फुट गहेरे हैं। दुग के उत्तर-पश्दिमी कोण पर सण्डों के आर-पार दो 
बाघ बना दिये गये हैं जो पाती के वहुद को रोकने और इस प्रकार पश्चिम के 
खोसले स्थान में एक बडा जलाशय बताने के विचार स बनाये गये प्रतीत होत हैं ॥ 
उत्तर के सण्डो में दुग तथा रानीधाह नाम वी विशाल अक्लेला चद्ठान के बीच तोन 
वर्गावार दुए हैं। मैंने सोचा था कि उत्तर पूद में दुछ स्थान नीच मैं एक आय बाँध 
की घोज कर सकता हूँ जो सम्मद्रद बाह्य रक्षा पक्ति वा अवशेष मात्र था । इस वाह्य 
पक्ति बा पूण व्यास लखमग ४ ०० फुट अथवा एक मील से कुछ कम है ४ 

सि० लोईवेघल ने दुय वा विररए इस प्रवार दिया है, “ पटाड़ा वा शिचर 
दोटे आक्षार के एक समतल समस्यल को दशाता है जिस सभी आर किनारा पर 
मकानों द्वारा हतता से सुरक्षित कर दिप्रा गया था । यह मज़ान बढ़ी सफाई से बटे 
शंये पयरों की वही बडी इटा से बनाये गये हैं। इन इंटों को बढडो सावधानी के साथ 
सगाया गया है और उठ निषमानुसार स्थिर किया गया है । इनको जोड़ने के लिये 
उत्तम साेण्ट का प्रयोग किया गया है । बड़े बढ पत्परा दे दीच अतिवाय रूप से पढ़ 
जा वाली दरारों का छोदी पयरोती क्गुणी को पतलो तह स भर दिया गया है। 
मैने मिणु नही दे उस पार दचावदित काफरा व मितन भी भवन देखे हैं उद सभी में 
पषरीली द दुग्गी स दरारों को मरन की अया एक अनिवाय लखण बन गद थी। इस 
व्यास्या में मैं महू जाड देगा चाट्वा हैं कि पत्वरा के समूहा को आड़ विरध अर्थात 
हृप्मश सम्याई में कौर चोह्ाई में इतनी सादधानी से रखा गया है कि दलते बालों को 
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विशाल दीवारें अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होती है। सभी मदान अव जजर अदस्या में 
है परतु वाह्म दीवारें का जब भी चारा कोर देखा जा सकता है। दक्षिण एवं पश्चिमी 
भाग में अब भी यह इमारतें कापी ऊची खडो हैं और अत्यधिक अच्छी दशा मे हैं। 
मुख्य द्वार जो दक्षिण परश्चिमों भाग पर हैं. पत्थरा को एक दूसरे के ऊपर रवने के 
सामाय प्राचीन ढड् से बनाया गया है। निवा्त माग दीवार क॑ समानातर नही है 
परन्तु बुछ दूरी तक यह विशेष रूप से दाहिती ओर भुक़ा हुआ है | त पश्चाद्‌ यह बाइ 
ओर एक वद कमरे वी और मुंड जाता है और तब पुन खुल आग मे पहुँचने तक 
यह दाहिनी आर मुड जाता है | शुरू मे इस सम्पूणा निक्रास मांग वो क्रमानुसार तिरखे 
किये गये पत्थरों की पक्तिया मं छत दिया गया था । इन पथरा का एवं दूसरे क॑ ऊपर 
इस प्रकार रखा गया था कि इनसे एक नोकदार मेहराब वे दो किनारे बत सकें। 
परतु पथरा वी ऊपरी पक्ति को सीया छोड दिया गया है अत मेहराब वी नाक सम- 
बोए घोटी के समान जान पडती है | इस विशेषता वी ओर मि० लोईवै-यल वा ध्यात' 
भी आकपित हुआ था जिनका क्‍्यन है दि “मेहराव नोक्ली होना चाहिये था परन्तु 
मध्य में समकोणीय नाली सी छत गई है १" पश्चिमों भाग मे भी मैंने इसी प्रकार का 
एक माग देखा था परन्तु इस स्थात पर इतना अधिक मलबा दइकटठा हा गया था कि 
मैं इसके जाने वा रास्ता नही ढ,.ढ़ सका । 
मूल्यवान मवना से घिरे हुए छुले आगन सहित यह के(द्विय गढ़ अथवा दुग मेरे 
विचार मे राजा का महल था शिसमे सामाय रूप से पूजा गृह वी भी व्यवस्था वी गई 
था। उत्तर पी ओर मैंने एक आय समस्यल की ओर जाती हुई सीढ़ियों की खोज की 
थी और यह समस्थल भेर विचार में राजमहल अथवा दुग का बाह्य आगन रहा हागा। 
ऊपरी आगन ५७७ कुछ लम्दा ओर १०० फुट चोडा है और निचला आगन सीटियो 
सदित भी ऊारी आंगन का आधा है अर्थात्‌ १३० फुट लम्बा और १७० प्रुट चोडा 
इन सभी छुले भागों मे सभो आकार को तथा सभी अवस्था म हृटी-पूटी मूर्तियाँ फेली 
हुई थी। शी अवध णिक्षक के रूप म॒ बुद्ध की मूर्तियाँ पी । जिनम बुद्ध को बैठे हुए 
एवं खड़े हुए दिखाया गया था। बुछ एक सन्यासी घुद्ध वी मूर्तियां थी जिनम बुद को 
प्रवित्र पीएल क॑ दृलन व नाचे वैठा हुआ दिखाया गया है और उनम कुछ सूर्तियाँ बुद्ध वो 
माता मामा की थी जो साल बृस के नीचे खडो थो । परन्तु वहाँ पर कुछ अय मूतियों 
के टुकड़े भी थे जो प्रत्यल रूप स यर्म से सम्बाधित नदी थी । उदाहरणार्य जल्जञ'रां के 
कवच भ मनुष्य को एक विशालकीय मूति, एक मनुष्य के नये शरीर वी मूति जिसके 
कथा पर यूनानी बस्तर अयवा एक छोटा अद्लरखा बताया गया था | वर्ल एक मानवीय 
वहस्थल भी था जो आंशिक रूप से यूनानी अदज्भरवे स ढ का हुआ था और उसके गले 
मे हार सुशोभित या । इस हार की कुण्डिया के स्थान पर दो मानव सिर बाल परन्तु 
परा एवं चार टाँगा वाल पशु बनाये गये थे । यह पशु उस पौराणिक प्राणी बे समान 
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थे जिसके कमर क॑ नाथे का भाग घाडे का तथा ऊपरी भाग भनुष्य के समाव माना 
जाता था । इन सभी मूत्तयो का निर्माण कोमल तथा गहरे नांज़ रज्ज की मिट्टी की 
(पट्टिकाओ) पर ह्िया गया था जिस पर सरलता पूर्वक चाकू से काम किया जा सकता 
था। यह अत्यधिक चमकीली मृ तयाँ है और इसो कारण मूति विरोधी मुसलमाता ने 
इ्ह तोड दिया था । क्यांकि इम मिट्टी की तख्विया का समतल पालिश द्वारा सरलता 
पुर्वक चमक्ाया जा सकता था अत इन मूतियां क॑ ठुकड़े आज भी अच्छी हालत म॑ है। 
मैंने जितनी भी मूतियाँ वहा देखी थी उनम बुद्ध की प्रतिभा सर्वोत्तम थी जिसके सिर 
पर धने वंश थे वि ह॑ सामाय नियमानुसार घुधरात बनाने दे स्थान पर विशण् ढज्ञ 
से ल्रात हुए टिषाया गया है $ उत्तम दद्भु से तराशे गय नयन नवशा स घने शांत 
मुंबरे की यूनानी क्‍या द्श या स तुलना करना असज्भत न होगा परन्तु चेहर पी 
मुः रता गोल उभरी हुई भारतीय ढ्ढ वी ढुडढी के फारण विभिप्त सी दो गई है । 
मैं इस बात का उल्तेस वर बुत्ा हैँ कि रानी घाट की पहाडी चारा जार पत्थर 
के दिणान समूठ से ढ़ का हुः हैं शिनक कारण ऊपर याने का माग अत्यधिक विपम 
एवं ऊचा नीचा बन गया था । दा पत्थरा म कुछ पत्थर बहुत बडे आकार व हैं ओर 
लिवर पर पडे कुछ पत्यरा को खोसला कर कुछ तहताने अथवा मठ घना दिय गये थे । 
श्री पाईवैःधल ने इन अ झपा म रन तहक्षाना का अति विलणण चित क्‍्थहै। 
अवकाश त”णाने गदर से पूगातय साधारण है परतु कुछ त”थाना मे एक जथवा दो 
रापनलन भी हैं। सुहार मे तिदा गी गई इन गुफ/जा में सोधिक मटवगूग्ण गुपा टुग 
4 परश्चिम में पहाड़ क पृष्ठ मांग १२ है ६ जन सायारण से यट क्र र अबबा जम 
स्थातारी पं घर के नाम से जाता जाग या परले मैं इस घट्टात क सम्बंध म प्रवेण 
ट्रार 4 छोट संवार का छोटवर अय काई भो एवा सूचना प्राप्त नदी कर सका जो 
इस दात का सरत दे सर हि यद गुफा मूत्र शय में रस उत्श्य से बनाई गद थी। यह 
द्वार निश्चित द्वी एक स्याप्रारा की दुदात के स्पान पर एक प्िशु के मठ क॑ अधिक अनु 
डूस था । थो सार्टैषस ने रस ब'त का उतयथ हिया है वि बटाड़ी पर प्राप्त हते 
सपजि मे वैदुल के हूणा अयवा मदटा मे पेड़ भ्रमुष थे परतु १८४८ ई० में इस पदाड़ा 
4 शिगर पर बड्-य” यूण प्रचुर मात्रा मं पए रुये ये । 
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गैन के कारण यहू सम्मव प्रतीत होता है कि इस स्थान वा नाम राजा के नाम पर 
ला गया हो । इस नाम से यह स्थान यूनानिया के एओरनास के अधिक सप्तोप हो 
ग़ता है। इसकी अयधिक ऊँचाई, ऊचा मीचा रास्ठा, मांग की विषमता, चट्टानों में 
धट काट कर बनाया गया माम, पानी का तालाब एवं समतल भूमि तथा दुग को बाह्य 
रीवार से अलग करने वाली गहरी धाई आदि अनेक ऐसो बातें है जिनसे दोनों स्थानों 
है अनुरूपता का आमास होता है और यदि इन दोनों के विस्तार में अधिक भिन्नता ने 
गैती हो मैं इन स्थानों को अनुरूपता को स्वीकार कर लेता। यद्यपि इस सम्बंध म 
पह स्थान यूसानियों के गर्वित विवरण के अनुरूप नहीं है फिर भी हमे स्ट्रेवो के इस 
वेबार हो नहीं भूलना चाहिये कि सिक्‍्टर के मिथ्या प्रशासवा ने एओरतास पर अधि- 
कार के विवरण को बढ़ा चढ़ा कर लिखा था। यह बात भी याद रखनी चाहिये वि 
असाकनस के विदद्ध अभियान “शीतकाल में” क्या गया था तथा यूनानियों ने “बसठत 
ऋतु के प्रारम्म में!” तक्षशिल्ा मे प्रवेश किया था । अत एओरनास का घेरा निश्चित 
ही शोतकाल ब' उम्र समय में डाला गया था जब समुद्र से ७४७१ फुट ऊँचे महाबन 
पर्वत एव उसकी ऊचाई के अय सभी पर्वतों पर वफ पड़ी हुई घी । अत यहू प्राय 
निश्चित है कि यूसफ जाई सेदान से ११ स्टेडिया अथवा ६६७४ फुट की तथावयित 
ऊचाई भी जो समुद्र से ७८७४ फुट की ऊँचाई के बराबर है--अत्यधिक अतिश्पोक्तिवण 
थी । दश के इस भाग मे समुद्र से ४००० फुट अथवा यूसफ मैदान से २८०० फुट वी 
ऊचाई के सभी स्थाना पर प्रतिवर्ष हिमपात होता है। गूनानियों ने इस बात का उल्लेख 
किया हैं कि उड्दोनि शोतकल मे वफ देखी थी परन्तु कही भी एओरनांस में हिमपात 
का उल्जेख नही किया गया । अत भेरा विचार है कि इस सम्बघ मे उन (थूनानियों) 
के मौद को एमोरनास की कथित ऊचाई क॑ विरुद्ध पूणतव निश्चित सममता चाहिये । 
इसी कारण महावन एवं ४००० फूट से ऊची अन्य पहाड़ियों के दावे के भी विरुद् 
समभना चाहिये । सभी प्राचीन लेखक एओरनास का एक चट्टान के रूप म॑ उल्नेख 
करने में सहमत हैं। इस चट्टान को विषम, सीधी खड़ी हुईं एवं हाथ स घनाये एक मात्र 
माग वाली पहाड़ी बताया गया है । अत महावन पवत प्राचीन विवरण बी कसी भी 
बात से नहीं मिलता । यह (महावत) एक विशाल पर्वत है जिस पर आपेलाइत सर 
लता से चटा जा सकता है और सिकन्दर के मिथ्या प्रशसको के सर्ोचिकत अतिश्योक्ति 
पूरा अनुमान के दुगने विस्तार रा भी अधिक है । एओरनास बे नाम से इसके नाम की 
भी कोई समातता नहीं है जवकि रानोधाद से सस्वाचित राजा वर वी कथा से रानी 
घाद को एओरवास के स्थान से सम्बंधित बताया जा सकता है । 
“प्रशावर अथवा पेशावर” 


धतमान पेशावर के विशाल नयर का सर्व प्रथम उ्जेब ६०० इ० में फाहियान 
फा०--* 
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मै फ ल्यू था के नाम से किया था । तलश्चात्‌ सुंध युन ते ५०२ ई० मइप्का उत्तव 
किया है । उस समय गांधार के राजा एवं किपिते अयरा कोफ़ीन अर्थात्‌ काबुल एव 
गजती तथा आस-पास मे जिला क राजा में युद्ध हा रहा था । सुग युन ने नगर 4 माम 
दा उल्लेस नदों क्या है परतु उत्तर इस राजधानी बताया है तथा इस स्पान पर 
क्या-नो शी किया, अथवा सम्राट कनिष्क म॑ विशाल स्तूप का उतख इसकी पट्चान 
के लिए पर्यात है । ६३० ई० मे छेनसांग की दाता के समय राज परिवार प्राव जुप्त 
हो छुष्ना था तपा गाधार राज्य बप्रिसा अयवा कायुद राज्य का आधित था परन्तु 
राजधानी परणादर जिस द्वेनसांग ने पू लू शा-पू लो कहा है उस समय भी विस्तार में 
४० ली अथवा ६३ मोल का विशास नगर था । तत्पवश्वात्‌ दसवी तथा ग्यारहवी शता- 
रियो मे मसूदो तपा अवुरिहान ने परशावर वे भाम से इसका उजलख किया या तथा 
१६ थीं शतादी मे बावर ने अपने दावरनामा में पुन इसी नाम से इसका बार-वाए 
उल्लेख विया है। इसका आधुनिक नाम हमें अकबर से प्राप्त हुआ है जिसने नवीन परि« 
बतन में अनुराग के कारण इसका नाम प्राचोन परशावर के स्थान पर बडल कर पेशा- 
घर अथवा ' सोमान्त नगर ' रखा था वयोकि उसे परशावर श्र के अर्थ का ज्ञान मद्दी 
था । अवुलप्जल ने दोतो नामो का उल्लेख किया है । 
हमर देख 'ुऊ्े हैं कि ईसा की प्रथम शतारदिियों मे बुद्ध का भिक्षा पात्र पेशावर 

के स्थात पर पूजा वी भहात्‌ वस्तु मानी जाती थी । नगर के दक्षिण पूर्व मं ८ अथवा 
& ली अथवा १६ मील की दूरी पर पवित्र पीपल का वृक्ष एक अय भ्रसिद्ध स्पान था । 
यह दूस लगभग १०० फुट ऊचा था जिसकी शालायें चारो ओर फेली हुई थो। जन- 
श्रत्ियों के अनुसार शक्प बुद्ध ने इसी बुत को छाया मे बेठकर भह्यात्‌ सम्राट फरिष्क 
के प्रकट होने की मविष्यवाणों को थी। फाहियान ने इस घुल का उस्लेख नही किया 
है परन्तु सुन-युन ने फो थी अथवा बोद़ी दूध के माम से इसका उल्लेख किया है जिसकी 

'शाखा!यें चारा ओर फैनी हुई थी तथा जिसके पत्तों ने आकाश को ढक लिया था।”” 

इस बुक्ष क नीचे विछने चार बुद्धों की चार मूर्तियाँ थों । सुग्र गुन ने भागे लिखा है कि 
महू वृक्ष सम्र/ट कतिष्क द्वारा उस स्थान पर लगाया गया था जहा उसने विशाल स्तूप 

की मुक्ताफ्ल की महीन जाली सहित एक पीतल का बतन छिपाया था बयोकि उसे इस 

बात का भय था कि उसकी मृत्यु क पश्चात्‌ स्तूप से इस जाली को निकाल लिया 

जायेगा । ऐसा प्रतीत हाता है कि सत्‌ १५०५ ई० में बाबर ने इसी वृक्ष को देखा था 
क्याकि उसने इसे घग्राम का अद्भुत बृद्दा कहा है ओर इसे देखने के लिये वह धुरत 

ही वहाँ चला गया था | उस समय यह वृथ्र १५०० वर्ष से कम पुराना नही रहा होया 

और चूकि १५६४ मे पेशावर के स्थान पर यार कोठरी का उल्लेख करते समय अबुल 

क्जल ने इस दूस का उल्तेल नही क्प्रा बत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हैं कि यह 

बृल आायु एव क्षय क कारए उस समय से पूव ही लुप्त हो गया था । 


उत्तरी भारत ६७ 


कनिष्क के यूद्ृत्‌ स्तूप कर सभी तीर्य यात्रियों ने उलेख किया है। मह स्तूप 
बविन्न वृक्त के समीप ही द्लिण वी ओर था। ५०० ई० मे फाहियान ने लिखा है कि 
यह स्तुर ४०० पुट ऊचा था ओर मूल्पवान यस्तुओं स सुसज्जित था । इसो प्रमिद्धि के 
कारण इस स्तुए को भारत के अय स्तूत्रा स श्रेष्ठ भाना गया है। एक शताब्दी बाद 
सुब-युन ने घापणा को थी कि “दश के परश्चिमो भाग के सभो सतूतरी मे यह स्तूप सब 
प्रधम घा।” अन्त म ६३० ई० में छेनलसाग ने इसका उल्लख वरत हुए लिखा है कि 
यह हतूप ४०० फुट से अधिक ऊदा था | तथा परिषि में यह स्तूप १३ लो अपवा एक 
बौयाई माल के बराबर था। इस स्तूप मे बुद्ध वे अवशेष प्रचुर मात्रा में थे । इस 
विशाल स्तूत का अब कोई भी अवशेष नहीं रहा । 
रतूप के पर्चिम मे कनिष्क द्वारा ही बनवाया हुआ एक पुराना मठ था जो ईसा 
काल व प्रारम्म में आचाय परश्विक, मनोरदित तपा वासुवघु नामक बुद्ध धर्म क तीन 
लेता अथवा प्रचारदों का प्रसिद्धि व कारण बोद्ध धर्मावलम्वियों मं प्रसिद्ध हो गया 
चा। इस मठ व बुज एवं बरामद दो मजल ऊंचे ये परन्तु छेनसांग की यात्रा के समय 
यह भवन अत्यधिक जजर अवश्या मे था फिर भी इस मठ म कुछ बोद् #िक्षु रहा करते 
थे जो बुद्ध धर्म के साधारण पसिद्धां ता का अनुकरदा करते थे । नवों तथा दसवी शता“दी 
मे यह स्थान उस समय भी समृद्ध था जब मय वे वोरदेव को “ कनिप्क के विशाल 
विहार में भेजा गया पा । इस बिहार मे बौद्ध घम क सर्व श्रेष्ठ शिक्षक मिलते थे तथा 
यह स्थान वहाँ आने वालो को शान्ति प्रदाव करते के लिय प्रसिद्ध था ।” मेरा विश्वास 
है कि यह विशाल मठ बाबर तथा अकबर व॑ समय से भी “गार कोठरी !' अथवा 
बनिया के धर क गाम से वत्तमान था। ग 
बादर ने लिखा है कि “मैंने गढ़ कोठरी की प्रसिद्धि सुनी है जो हिंदू जोगियो 

का पविन्न स्पान था जो दूर-दूर से इस ग्रट काठरो मे आकर अपने सिर एवं दाढ़ी 

मुडवा दते ये ।! अबुल फ्जल का विवरणा उपरोक्त विवरण से छोटा है । पेशावर का 

का उल्लेख करद समय उसने लिखा है कि “यहाँ एक मादिर है जिस गढ़ कोठरी कहां 

जाता है और धार्मिक आश्रय, विशेषतय जोगियों के आश्नय का स्थान है ।” 


उद्यान अथवा स्वात के 


उतछण्ड छोडने के बाद छेवसाय ने यू चाग-न अबवा उद्यान तक उत्तर की 
ओर लगभग १०० मील की यात्रा की थी। यू चागन, सू पो फा-मू तु (१) अर्थात 


शुम वस्तु अथवा स्वत के सुत॒स्तु एरियन के खास्तस तथा चतमान सुआत (खात्त) 


(१) युआन ज्वाग ने लिखा है कि सू-परो पा सू तू ( शुमवस्तु सुवस्तु अथवा 
स्वाद नदी) के साथ साथ १४०० सघाराम ये ॥ वतमाव अवशेषा का देखकर हमर कह 
सकते हैं कि इस क्यन मे कोई अतिश्योक्ति नही है । 








ह६६ प्रादीय भारत का रैनिदहाधिक भूगोत 


सही के सूट पर अवस्थित था । पूर्वदर्ही तीर्प यादियां फाहिपान तथा सुँग-्युत ने इसे 
यू घज़ कहा है जो उज्जैन तगा पालों बे उच्ान थी ब्राप सइस है| देश भो अधिक 
उपजाऊ एवं प्िचाई युक्त प्रदेश कहां गया है । महू विवरण उने समी स्थानीय विवर्णों 
के समान है जिनवे अनुसार स्थात वेवल दूर दूर तब प्रसिद कापमीर बी पाटों से 
दिवीय है। छेनसांग ने उधान को व्याध में ६३३ मीन बताया है। मदि हम स्वात 
सदी का सभी सहायक नदियों शो सम्मिलित कर से सो यह व्यास बास्‍्तविक व्यास के 
समीष होगा । एतएवं उद्यान को सीमाओं में बुनोर, स्थात, विजावर तथा पण्जकोर के 
आधुनिक चार गिले सम्मिलित रहें होंगे । माववित्र पर सीधे प्राप ते इस शिलाबा 
व्यास कैदल ५०० मोल है परन्तु सड़क को दूरो से यह व्यास ८०० मोल स बम नहीं 
है । फ हियान ते सू-फो-तो कर उल्लेख उद्यान के दक्षिण में एक घाटे जिने के रूप में 
किया है। इसे प्राय स्वात नाथ से सम्बंधित किया गया है परन्तु उधान के दक्षिण 
लथा परणावर क उत्तर मे अपनी स्थिति के कारण यह क्षेत्र स्वात मंदी को विशाल 
घटी नहीं हो सकता परन्तु दुदीर वी छोटी पादी तक ही मीमित रहा होगा | पाहि- 
यान द्वारा बाज त्या बयूतर को कया मे इसको पुष्टि होतो है। जिस (कथा) मे कबूं- 
तर की रक्षा के लिए बुद्ध मे अपना सोस वाट बर बाज व) दे दिया था। छेवरसाग से 
भी इसा कषा का उल्लेज किया है परतु उसने इस घटना के स्पान को महादत पर्वत 
के उत्तर परिदमा अधोमांग पर बताया है अर्थात्‌ बुनीर को वास्तविक धादी मे यह 
अटना हुई पी । उसने यह भो लिशा है कि बुद्ध उस समय शी-वी क्रिया अपवा सिविल 
माम का राजा था । सम्मवत्र यहू नाम फरास्यात के सूहोतों कत वास्तविक हप हो 
सकता है । 

उद्यान वी राजयानी को मुँद की ली अपदा मज़ुल कहा ज ता था ) सम्मवत 
यहूं नाम मि० विलफोड के सर्वेक्षक छुगलबेग का मज्भौर तथर जतरल कोट के माव- 
विन्र बा मझ्ढलोर है। यह नगर व्यास में २है मील था एवं अधिक' जतपुरा पा। 
राजधानी के उत्तर पूर्व ४२ मील को दुरो पर तोर्थ यात्री तागराज अपलाला को भील 
अथवा घशुम वस्तु नदी क उदगम ध्पान पर पहुँचा था (१) और उसी हिशा में १२५ 
भोल आगे एुक पर्वेद माला को पर करने के वाद सिघु नद्ा के पास वह था-ली लो- 
अपवा दरेल पहुँचा या जा उद्यात की प्रादात राजधानी था। दरेव सिंधु नदी के 


दाहिने कया पश्चिमी तद पर एक घाटी है जहां डारडस अथवा डरड्स जाति का 
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(३) जहाँ तक भ पो लो लो-अथवा शुभ वस्तु नत्व ने उद्गम स्थाव दा सबंध 
है त्री दीन ने लिख है कि 'तोर्य यात्री द्वारा बताई गई दूरो एवं दिशा हम दीरु उस 
स्थान पर ले जाते हैं जहाँ उगेद तथा उशू नामक छोटी नदियों का सद्भम है । यही 
स्थान शुम सस्तु नही का आधुतिक उत्ग्म स्थान है । 


उत्तरी भारठ द्द्धट 


अधिवार था| इसे घादी का नाम इसी जाति के नाम पर पडा था। फाहियान ने इसे 
तो ली-कहा था और उसने इसे ०क अलग राज्य क॑ रूप मे बताया है। डॉडस जाति 
को वतमान समय मे उनकी प्राकृति भाषा के आधार पर प्राय तीन भिन्न भिन्न जातियों 
में विभाजित किया जा सकता है । जिन व्यक्तियो की प्राइत भाषा अरनियाँ है वह यसन 
तथा चित्राल के उत्तर पश्चिमी जिलों में दस गये हैं वह व्यक्ति जिध्तकी प्राइत भाषा 
खाजुनाह है बह हैजा तथा नगेर के उत्तर-पूर्वी जिलों म बसे हुए हैं और जो शिना 
का प्रयोग करते हैं, बट सिंधु नदी के साथ-साथ गिलगिस, चिलाध, दारेलो, कोहली 
बथा पालस घाटियों मे बस गये हैं । इस जिले म भावी दुद्ध मैज्ीय की एक प्रत्िद्ध 
खकही वी मूर्ति थो गिमका उल्लेख दोनों तीर्थ यात्रियों ने क्षिया था | फाहियान वे बनु> 
सार इसका तिर्माण बुद्ध वे निर्दाण के ३०० वर्ष पश्चात्‌ अपवा ४३ ई० पूर्व स 
किया गया था। अर्थात इसका निर्माण अशोक के शासन काल में हुआ था जब धम 
प्रचारकों द्वारा सम्पूस भारत में बोद्ध धर्म का प्रचार बडे जोरों पर था। छेनसाग त 
मूति को १०० फुट ऊ ची बताया है और उसका कथन हैं कि इमका निर्माण मध्यान्तिक 
द्वारा किया गया था। (१) नाम एवं तिथि दोनो ही एक दूसरे से सहमत है ॥ मध्या- 
न्तिक अपवा पाली वा मजमिम एक बौद्ध शिक्षक का नाम था जिसे अशाक के शासन 
काल पे तीसरे धार्मिक सम्मेलन के पश्चात बौद्ध धर्म व प्रचार हतु वाश्मोर तथा सपूछ 
हिमवन्त देश में भेजा गया था| सम्भवत दछ्वेनसाग से इसी समय को ओर सकत किया 
है जद दरेल उद्यान की राजधादी थी । ड 
“बोलोर अथवा वल्टी” 
दरेल स द्लेनसाग ने एक पर्वत माला के ऊार स होते हुए तथा सिघु नदा को 
चाटी से ऊपर पो-लू-लो-अयदा घोलोर तक ८३ मील वी यात्रा की थी । इस जिले का 
व्यास ६६६ मील था और इसकी दूरस्प सम्बाई पूर्व से पश्चिम की और थी । यह 
चारों ओर हिमाच्यादित पर्वदों से घिरा हुआ था तथा इस स्थान पर भ्रद्ुर मात्रा मं 
स्वण प्राप्त था। मांग है विवरण को दिकाश एव दूरी स तुलना करने पर ऐसा प्रतीत 
होता है कि पो शू लो-आधुनिक बल्टी अयवा छोटे ठिब्वद का नाम रहा होगा जो 
निश्चित हो सद्दी है बयोकि सिधु सठी पर पड़ोस के दारद जिले के निवासियों में वल्टी 
को वेवल पो लो पो नाम से जाता जाता था। बल्टो अमो भी सोने को घुलाई के लिये 
प्रसिद्ध है। यह नाम भो प्रादीन है क्याकि टालमी ने यहाँ के निवासियों का बाईलियोय 
कहा है। अव मे, विस्तार एवं स्थिति में मो बल्टो चीनी तीस यात्री की व्याख्या से 


पल एज न टन नल न इतर तन नि शद तन न दर ््पारअकपकर5 करन इज कप 

(१) जूलियत ने यह विवरण दिया है परन्तु उसने इस मूति के निर्माण वी 
निधि को बुद्ध के निर्वाण से देवल ५० वर्ष बाद बताई है । मेरे विवार म इसे ५० के 
स्थान पर २४० वर्ष पढ़ना चाहिए । 








० प्राचीन भारत का ठेतिद्वातिक भूगोल 


पूरी तरद मिमता है । इस प्रान्त की सम्बाई सियु नही मे साथ साथ यूर्व से परिचम 
१४०७ मौल है हुपा इसकी बौद्याई वियोनह पर्वतों रे कराबुरम पषत्र मात्रा छश् ८४० 
मील है अर्थात्‌ बुस मिलावर मानखित्र पर इसता व्यास ४६० मीन या तपर संदक री 
दूरी के अनुमार यह स्याध्त ६०० मील से कम महीं था । 


फालना अथवा बनू 


पा लाना मास १२ उत्सस बेवल दछेनेसाँग मे क्षिया है जिसने इसे गजनी ने 
दक्षिण पूर्व मं तपा ध्मगान से दलिण को ओर १४ हित की सात्रा पर बचाया है । 
इसका व्यास ६६६ मील था तथा सुरुप रूप से इसम पर्यत एवं जप्नत ही ये। गह 
करिसीन वे अपीत था तथा यहाँ के मिवातियों वो भाषा मध्य मारत ये निदासियों की 
आपा से कुछ फुछ मिलतो थी । दिव्श एवं दूरी से इसप सदेह नहीं हि बतू ही वह 
स्थान था जा छ्वेंलसियि गया था और इसी स मैं यह अठुमान भी लगा सकता है कि 
इस सपान का मूल ताम बरता अथवा मह्ला था। (१) फाहियात से इस कघनत को पुष्टि 
की है। उसने इस स्थात का इसक स्पानाय छोटे सलाम प्रो ना अपवा दन के नाम से 
उल्लेख क्षिया है। वह नगरहारा से दिस की ओर जाते समय १३ दिन की यात्रा के 
बाद इस स्थान पर पहुँचा था । पो-ना को सु सदी के परियम है हिल की यात्रा पर 
बताया जाता है अतः बन्तू अथवा दुरम नदी की घाटी के निबने भाग से हसकी अनु« 
रूपता एण हो जातो है । पाहिपान के समय बन्तु का राज्य इस छोरे छेत्र तक ही 
सीमित था वयाकि उसने करमथाटों के ऊपरी भाग को एक भिन्न गिला लो ई अबबा 
दोह कहा है। परन्तु छ्ेलसाम को यात्रा के समय इस राय का व्याम ६०० मील से 
अधिक या मत निश्चित ही कुरम ठथा गोमाल नदियों बी दो विशाल धार्टियाँ तम्यूण 
रूप से बन्मू की सीमाओ। में सम्मि लत रही होगी। इसका क्षेत्र सफे” कोह अथवा 
च्ाहियात के ' छोटे हिम्माब्छादित पर्वतों ” से दक्षिण मे सिवास्तान तक परश्चिए मे 
शजनी तथा कघार पी सीमाओ। स॑ पूर्व मं छिघु नदों तक फैन हुआ था । 

भेरे विचार मे यह अस्तम्मावित नही है कि इस जिले का पूरा वाम फा-ला ने 
अपवा वन घिलजी खण्” की बुरान नामक जाति से सम्दाधित रहा हो क्योकि सुते- 
झा पर्वतों एव गजनी के बीच कुरप तथा गोमाल दोता नहियों बी ऊपरी घाडियों में 
सुलेभाना खेल अथवा बुरा ही प्राचीन शाला शो गनेक छेोटों छोटी जातियो का अधि- 


(१) रुस्द्त नाम बण अथदा वर नही है । शुद्ध नाम बर्स है जिस प्लिनी ने 
लिखा है| इस जिले मे कुरम (वैल्कि) क्र तथा गोमाल (वैदिक गोमती) नतियाँ बढ़तो 
है। आधुनिक बसु पाविस्ताए के उत्तर पश्चिमी सीमा-ठ प्ररेश का एक जिला है तपा 
३२० १६! तथा ३०९ ५ उत्तर एवं ५०० २३१ तथा ४१९ १६० दूब मस्वित हैः 

---मनुवादक 


उत्तरी भारत छ्! 


कार है | कहा जाता है कि बुरान के ज्येप्ठ पुत्र एवं मुलेमान थे पिता इरयूब ने हरयूब 
जिले का अपना नाम दिया था। कुरम नदी की ऊपरो घाटी ही यह जिला है। 
डी० सेट माँटिन ने फा-ला-ना को वानंह, वन्नेह अथवा एलफिन्स्टोन के जवु- 
झूप स्वीकार दिया है परतु वान एक छोटा सा प्रदेश है और इसकी जनसस्या बहुत 
कम है जबकि बनू, सिधु नदी क पश्चिमा जिला मे सवस बड़ा, सवय घता एवं जन 
बूस जिला है। वान गजनों के दक्षिण-दक्षिण पूव मे है जबकि बनू गजनी के धूर्व- 
चलिए पूर्व म है। दानो हो द्लेतसाग द्वारा बताई दसिण पूर्व दिशा से मिलत हैं परन्ठु 
शान लमगान के दिए मे २० से २४ दिन की यात्रा पर आता है जब कि तोथ यात्रा के 
अनुसार बनु वेवल १५ दिन की याया पर है। फाहियान ने बनू का उल्लेख प्राचवी 
शा के आरम्म म किया था अत मेरे विचार मे इस टालमो वे बानगरा क अनुरूप 
समभा जा सकता है। टालमी ने इस नेगर को इण्डोसीथिया के सुदूर उत्तर मे तथा 
सागरा अथवा जज्ञालाबाद म॑ ”क्षिए, दसिए पूर्व मं दिखाया है। इसो दिशा मे एक 
अय नगर णिसे टॉलमी ने अद्भपन का नाम दिया है सम्मदत डेरा दमस्माईल खा के 
सपीप द्राइच्द अथवा देराबन्द था ३ 
ह्लेलसाग ने फलता की दक्षिणी सीमा पर कि कियाग ता गामक जिले का 

उल्लेख किया है परन्तु इसका स्थान अमी निश्चित नहीं किया जा सका | एम विवोन 
डी सेट मर्शदन तथा सर एच इलिपट ने इसे केकानान जथदा पिच के मरब इतिहाप 
कारों के किकाने के अनुरूप माना है परतु दुर्माग्यवश वेकानान की स्थिति निश्चित महीं 
है । फिर भी इसे कच्छ गण्डाव के उत्तर उत्तर पूर्व मे दिखाया गया है तया कि कियांग 
ना फल्‍ल-ना अयवा दल्लू के पश्चिम में था । यह सम्भव प्रतीत होगा है कि जिस जिल 
का उल्लेख किया गया है बढ़ पिशिन तथा ब्वेटा के आस पास क्सो स्थान पर रहा 
होगा ओर चूंफि क्वनसाग ने इस ऊंचे पर्षत के भीचे एक घाटी भ अवस्थित बताया है 
अत में इमे विशिन की घाटा के अनुरूप सममन वा इच्छुक हैं जो उत्तर म खोज अम- 
रात की पहाडिया दया द्लिण में तकाह पर्वत के बौच है। यह स्थान बिलदुरी के 
कैकान से मिलता है। विलदूरों का कयन है कि यह खुरासान की दिशा सम ध्िथ का 
आग था। इसकी पुष्टि इस कयन से भी होती है कि ककान मुल्तान से बायुल के माय 
अर जरवत्यित था । इन दोनो नगरों कु बोच का सामाय मांग सुनमानों प्व्तों में सखो 
चअरबर दरें से होकर गुजरता है तथा पिथिन घाटो से हांकर काथार को ओर चन्ना 
जाता है) एक छोटा परतु षदिन मांग गोमाल नदो की घाटी से होकर गजतो तक 

जाता है और चुकि गोमाल का घाटी फ्तना से सर्म्बाधघत थी अत कि क्रियांग ना वर 

जिला अदाय हो पिशिव के पड़ोस ये क्सो स्थान पर रहा होगा । चूकि इस घाटो मे 


सकस जाति के लाग रहत हैं अत यह असम्भादित नहों है कि कित्रान अथवा कैकान 
“0+ मो दही लोगों स भाप्त हुआ होगा 





उत्तरी भारत छ्र 


समतल भूमि पर” अफगानी ठथा भारतीयों मे अनेक युद्ध हुए थे । किरमान जिसका 
यहाँ उल्लेख किया गया है भारतोय महासागर के तट पर क्विरमान अथवा करमानियाँ 
का विशाल प्रात नहीं है परन्तु यह तैमूर के इतिहासकारों का किरमाव अथवा किर 

माश है जो कुरम नदी वो घाटी मे अवस्यित था। इस कठिनाई को दूर किया जा 
सकता है यदि हम किरमात के सुमाग को जिचलो घाटो अयवा कुरम नदी के समतल 
भाग तक सीमित रखें तथा अफगान देश की सीमाओं को गजनी तथा कादुन के बागे 
तक बढ़ा दें जिसमे इस भूभाग में ऊपरी घादी अयबा कुरम नदी का पवतीय क्षेत्र 
सम्मिलित हो सके । राजनतिक्त हूप से पेशावर का शासत्र सदेद चोहाट अयवा बस्तु का 
भी शासक रहा है तथा काबुल का शासक कुरम नही को ऊपरी घाटी का स्वामी रहा 
है। इस जिल को माजक्ल खोसत कहा जाता है परतु मह पैमूर क इतिहामकारां तथा 
विलफाड के सर्वेक्षक मसुपलबेग का इश्यूय है तथा एलफिस्टन का हरियूब है ५ वतमान 
समग्र म॑ घिलजी के वुरान वश के सुलेमान खेल सरूया म सम्पूणा जाति के लगभग तीन 
चौथाई है । अत मेरा अनुमान कि पिलजिमो क॑ मूल स्थान में पूव मे कुरम तथा 
गोमाल नदियों को ऊपरो घादी तथा पश्चिम मे गजनी एवं कंलात ए घिलजी सम्मिलित 
रहे होगे । इस प्रकार हरियूब खिलजी अयवा घिलजो के अफ्गान जिले का भाग रहा 
होगा । जा से पशावर की सीमाओं में सरलता परूवक प्रवेश किया जा सकता था। 

फरिरुत के इस कथन की यह व्याख्या सही हो या न हो मैं यह निश्चित समभता हूँ 
कि छेनसाग का ओपोकीन अवश्य हो अफ्गान शब्द के लिए लिखा गया होगा | ओयो> 
बन का समतुल्य अवगान रहा होगा । अवगान ही चीनी भाषा में अफगान शब्द को 


नकल हो सकती है। यदि यह अनुवाद सहो है तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है अफगान शाद 
का यह सव प्रथम उल्लेख है । के 


काश्मीर राज्य 


सातवीं शताब्दी में, चीनी लोर्थ यात्री के अनुसार काश्मोर राज्य में दर डदज 
स्वय काश्मीर की घाटी थी परन्तु सिघु नदो से चेनाथ नदी के बीच हद ल्ल्ग््यि 
नमक को पहाड़ियों तक का सम्पूण पहाडी प्रदेश सम्मिलित था । मिश्र-ह9 शरद जहाँ 
द्वेतसांग गया था इस प्रकार थे। काश्मीर के पश्चिम मे उस, हल्णि परतिकझ मे चल 
शिला तथा निहतुर एव दक्षिण में पूच तथा राजौरी थे । परुव ठवा इकछ; बू्द के ब्लड 
पहाड़ी राज्यो का उल्देख भही क्या गया है परन्तु यह विश्व डर हे क्् का 
कारण है कि वह सभी भी काश्मोर राज्य ब' आश्रित थ तवा बाठ * च्ल्ज्ये थे कफ र 
का राज्य सिधु नदी से राबी नदो तक फेला हुआ था। (१?) & त्च की ड्त्टे 
,.._“() शाजवर्ज्षिणे वे बल्स्‍न बबुबा सन फ्रः प्फा इस्प्। 
तथा कस्‍्ततिरास को वाए्मीर के अनुरूप बताया है बल्कि > इनपीर करे की लो 
5४ 
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चाठदी में कुदू का स्ववत्र छोटा राज्य दूरी एवं अगम्यता के कारण बच गया था और 
ख्यास वी निचली घादी म जानघर का समृद्ध राज्य उस समय कन्नौज के महानु सप्लाट 
हपवंधन के अधीम था। परन्तु न्वी शताती के अत में शकर चर्मा ने कागड( घाटी पर 
अधिकार कर लिया था ओर क्ाश्मीर की प्रशुगता प्रिघु स्त सतलज तक पस्जाब के 
सम्पूण पहाड़ी क्षेत्र पर स्थावित हो गई थी 
ह्लेनसाय से काएम)र वा उनेख चारा ओर से > दे ऊ के पवतों से घिर हए 
अदश के रूप म क्या है जो काश्मीर की घाटो का सही उलेख है परन्तु उसके हस 
कृथन से कि हस राज्य कर विस्तार ११६६ मील था) सम्भवत कार्मोर वे विस्तृत 
दाज्य व ओर सकेत किया यया है न कि काश्मीर की घादी वा बयोतिं इसका व्यास 
क्रेवल ३०० मील है| इस राज्य वी राजनैतिक्त मोमाओ का व्याद उत्तर मे सिघु नरी 
“में लेकर दक्षिण! में ममक वी पहाड़ियों तह तथ! पश्चिम में सिघु स उ₹ पूर्व मे रारी 
दी तक ६०० मील से कम नही था जोर सम्भव है कि यह विम्तार तीर्थ यात्री द्वारा 
दिये गये व्यास से मिलता हो । 
काश्मीर 
ब्लेलसाग ले काश्मीर मिवस्वर ६३१ ६० में पश्चिम को बोर से काश्मीर की 
शादी में प्रदश किया था । प्रवेश स्थात पर पत्पर का द्वार था, जहाँ राजमाता के छोटे 
माई ने तीर्थ पाती का स्वागत बियर था । पविभ स्थानों पर पूजा के वश्चाद्‌ बह # सी- 
किया लो-अथवा हुशवर मठ में राचि व्यत्तीत करने चला गया था । अयुरिहान ने भी इस 
पान का उल्लेख किया है जिसते पुर्कर (उभ्कर) को बारद मूला (बतमान वारामूला) 
नक मभान बताया है जा नदी के दोनों तट पर फैला हुआ चा। राजतरगिणी में भी 
हश्फपुर को बराह अयवा बरहमुलां क॑ समीर बताया ग्रया है ! बरहमूला बारामुना 
का सस्हृत्त स्वरुप है । हुश्वर अथवा उश्कर बारत्यूला व दिए पूर्व में दो मील की 
दूरो पर बेहांत नदी क बाएं अपवा पूर्वी तट पर अभी भी एक छोटा गाँद है । काश्मोरी 
आहाशों का कयन है कि यहे स्थान राजतरगिशी का हश्कपुर है जिसका मिमाश ई० 
काल ये प्रारभ्म मे लगभग तुरश्क्राज हस्क ने दरवाया था 
रावहरगिणो 4 ऐविद्वानिक क्रमानुमार ६३१ ६० मे बारभीर का राजा प्रतापा- 
विलय था पर तु उसके मामा के छाजत के ऐसा प्रहोत होता है कि स्यानीय इतिल्स 


शहा है ) ग्रआत स्वाग रे समय मे काश्मीर को बाज़ां दुलमवघन डू भा शी अयवा 
छरए ( आधुनिक हजारा ) पुत्यन तू सो ( पर्सत्स ) बअ'घुनिक पूच बौ-ला शा पृ लो 
(राशोगे) रुझ्ध ह7 प्र सा (मिरपुर) रूघवा नप्रक की पहाड़ियों क शेत्र तथा ता. 
सो (हर्वटसा) बा सर्वोच्च शायर था | 

आय बहाडी शज्पों मं काप्टवार (आधुनिक विश्दवार) थपा (आधुनि्र चंदा) 
डधा वालापुर बा उत्लेश शिया गया है 


५ उत्तरी भारत छू 


सें कोई त्रुटि अवश्य रही होगी वयोवि' उस राजा का पिता अपनी पत्नी के अधिकार से 
गद्दी पर वैठा या जिसका (रानो व) कोई माइ नहीं था अत प्रतापादित्य का सिंहा 
सनारोहण अवश्य हो ६३३ ई० भें काइभीर से छेनसाग वे चले जाने "के बाद हुआ 
होगा । इस भ्रकार स्थानीय इतिहास मे हे वर्षों की भरुटि हो जाती है परन्तु इससे भी 
अधिक भिन्नता उसके पुत्रा चद्गरापीड तया सुक्तापीड वे शासन काल मे देखने को मिलतो 
है। मुक्तापीड ने अरबों के विद चोनी सम्राट से सहायता की प्रार्थता फी थी । प्रपम॑ 
प्रार्थथा की तिथि ७१३ ई० में है जबकि स्थानीय इतिहास के अनुसार चद्रापीड़ ने 
६ ० ई० से ६८८ ई० तक राज्य किया था | इस इतिहास से कम से कम २५ वर्षो 
का अन्तर है । चूकि चीनो राजपत्रा म यह बात मिलतो है कि सम्राठ ने ७२० ई० के 
लगभग चद्वापीड को राजा को उपाधि दी थी । वह ७१६ ई० तक अवश्य ही जीवित 
रहे होगा और इस प्रवार वाश्मीरी इतिहास मे ठीक ३१ वर्षों का अन्तर हो जाता 
है। उसके पूथवर्ती शासको वे राज्य काल की तिथियों मे इसी अनुपात से शुद्ध करने 
पर उसक पितामह दुलेम का शासववाल ६२५ से ६६१ तेक हागा । अत यही वह 
राजा था जा ६३१ ६० भ द्वेनसाग की काश्मोर यात्रा के समय काश्मीर में राज कर 
रहा था। फल जाता है कि दुलभ जो अपने पूववर्ती शासक का दामाद था एक नाया 
का पुध था और जिस राजघराने की उसने नोंव डाली थी उसे भाग अथवा फ्रकोट 
'धराना कहा जाता था । इस विशिष्ट नाम से मैं समझता हूँ कि उसका राज परिवार 
सप पूजक था। सपपूजन आदि काल स काश्मीर का प्रचलित धर्म रहा था। द्वेनसाय 
ने इस जाति को को ज्ी-तो-कहा है जिसे प्रोफेसर लासन तथा स्डनिसलम जुनीन ने ब्रीद 
चना दिया है। वे बोठर्धर्भावलम्बियों के कट्टर विरोधी थे जिहोंने बारम्बार उतसे 
'राजक्षता छीन ली थी तथा उहें अधिकारों से वचित कर दिया था। तीर्थ यात्री के 
अनुसार इसी कारण से उप समय के राजा को बुद्ध मे विश्वास नहीं था और वह 
अब ब्राह्मणों के दवताओ के मादिरा एवं पाजण्डो पर विश्वास करता था । स्थानीय 
इतिहास भे भी इस कथन की पुष्टि को गई है जिसके अनुसार रानो अतजुलखा ने एक 
वविह्र अथवा बोद्ध मठ का निर्माण करवाया था तथा अपने नाम पर इसका नाम मनग- 
'मवने रखा था जबकि राजा से एक विष्णु मन्दिर का निर्माण करवाया था तथा उसने 
अपने नाम वर दुलम स्वामिन का नाम दिया था । इससे मरा अनुमान है कि उस समय 
भी रानी अपने परिवार के बोद्ध धर्म में विश्वास करती थी जबकि राजा वस्तुत एक 
आाहाणवादो था क्रि भी उसने बोढ घ॒र्म से उत्त्ताहहीन सम्बंध रखा हुआ था। 
काश्मीर के निवासियों को देखते म सुदर व्यवहार मे सरल एवं चचल स्वभाव 
मे स्ीमोचित-स्वमाव के एवम्‌ भीरू तथा छल एवम्‌ फपट मस्वभावद..उ मुख >कदा 
जाया है॥ आज भो उतफा यही चरित्र है और इस व्याख्या मे मैं इतना और लिखना 


७६ प्राघीन भारत वा ऐतिहासिक भूगोसत 


है कि पड़ोस वे राजा बाश्मीरियों गो इतने तिरस्दार से देशने ये कि उत्दोंनि इनमे 
फिसी प्रवार के सम्यःघ स्थापित करना स्वीवार महीं गिया तथा इढ़ें शी सी-तो अपवा 
ब्रीद नाम #या गया था| ऐसा प्रतीत द्वोता है हि यह नाम तिरस्कारपूर्यर दुष्ट प्रदति 
एक उपद्रववा री व्यक्तियों जैसे शत्रुओं देश द्रोहिय। 'हत्पारा// आटि को टिया जाता पा । 
ओ नाम ने सुना है दहू वीड़ मलच्ध अपवा ह्रर बबर बोडे हैं । पा विल्सन ने गोड 
नाम काश्मोर वी घाटो को टिया है ओर वहां थे निदाह्तियों गो वीडा गद्रा है। 

सातवीं शताब्टी में इस राज्य को राजपानी मरी के पूर्वोदर पर तथा प्राचीन 
राजधानी के उत्तर पश्चिम लगभग १०२ मोल से बम दूरी पर थी। अब्बुरहयत के 
राजपानी को अधिस्तान बढ है जो सस्टृत वा अधिष्ठान अर्थात्‌ मुख्य नगर है। यह 
वतमान समय का ध्रोनगर है जिसरा निर्माण छठों शवाब्ी बे प्रारम्भ मे सगमग राजा 
प्रवरसेन ने करवाया था। प्राघोन राजधानी को मैं पहले ही एक प्राघीन सपात के अनु 
रूप बता चुका हैँ जो तस्तेन्सुलमात क॑ दो मोल दक्षिण पूथ में था। इस स्थान को 
पाडरीपान कह्दा जाता था जा कार्मी री माया के पुराता-अधिष्ठान (पुराना मुख्य नगर) 
का भ्रष्ट स्वरूप है । पान "पुराना ! शब्द का सामाय काश्मीरी शा है। उतटाहरणार्य 
नदो के निचले भाग पर दराज क नये गाँव स भिन्न दिखाने के लिए पुराने दराज ” 
को पान दराज वहा गया है। (१) प्राचीन राजपानी के समीप एक प्रसिद्ध स्तृप था 
जहाँ ६३६ ई० मे बुद्ध का दांत प्रतिष्ठित दिया गया था। परन्तु ६४३ ई० में छेल- 
साय के पंजाब वापिस आने के समय तक यह पविश्र दाँत क्नोज के शक्तिशाली शासक 
हर्षबधन को दे टिया गया था जो एक विशाल सेना लेकर इस दाँत की प्राप्ति के लिये 
कश्मीर की सीमाओं तक चढ़ आया था। घचूकि राजा दुर्लम एक ब्राह्मणवादी था बुद्ध 
क॑ दाँत वा बलिदान ब्राह्मण धम के लिये बहुत बडी विजय थी । 

प्राचीन काल स काश्मोर को कामराज तथा मेराज नाम के दो विशाल जिलो मे 
बाटां गया था। प्रथम जिला सिथु तथा बिहात नदियों के सगम स्थान से नीचे घाटी 
का उत्तरी भाग था । जबकि दूसरा जिला अर्थात घाटी का दक्षिणी भाग इस संगम 
स्थान से ऊपर था। छोटे छोटे खडो का उल्लेख अतावश्यक है । परन्तु घामिक विश्वास 
मे परिवतन के कारण उत्पन्न, दो महत्व पूएण हिंदू शब्दा मे अनोखी अनियमित्तता का 
उल्लेख करना चाहूगा। सूर्य पुजक हुदुओ के बनुसार चार प्रमुख दिशाओं को पूर्व 
दिशा के आधार पर नाम दिया जाता है जैसे पर अयवा सम्मुख अर्थात पूष, जिसकी 
ओर यह प्रति दिन स मुख होकर पूजा करता है । अपर अर्थात पीछे अर्थात पश्चिम है, 
वाम अर्थात बाई ओर उत्तर दै तथा दाहिनी ओर दक्षिण है। परन्तु मुसलमानों मे णोः 


(१) विलसन ने इसे बदल कर पापिन (पायिन) दराज कहा हैं फारसी भाषा 
मे इसका अर्थ तिचला दराज है जबकि पान दराज नरी के ऊपरी माग में है। 


उत्तरो भारत हा] 


यूज के सनय परिवमा मुष होत है, इन परिभाषाओं को पूछव) बदल दिया है और 
दछिन जिसका अर्य काशमोरो भाषा मे “दाहिना ? है आजभी “उत्तर” की बोर सकत 
करने के लिये प्रयाग म लाया जाता है तया चायें अबवा दसिण के लिये कवर शब्द का 
प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार लिडर नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित उपखण्ड को 
दछिन पार कहां जाता है और नदों क॑ दक्षिणा तट पर अवस्यित उपखण्ड को कवर 
कुद्दा जाता है। दछ्िन शब्द के अर्थ में दक्षिण के स्थाव पर उत्तर समभे णाये का 
चरिवतन अकबर के शामन काल स परूव हुआ हागा वयोकि अचुलफ्जल ने दछ्िन पार 
को “विशाल तिव्वत की ओर एक पर्वत के अधोमाग पर अवस्थित!” अथवा लिडर 
जदी के उत्तर वी ओर बताया है 
काशमीर के प्रमुख प्राचीन नगर इम प्रकार हैं --प्राचीन राजधानी श्रोनगर, 
अवरसन नाम की नवोन राजधानी प्रवरसनपुर खागेद्रपुर तथा खुनामुश जिनका 
निर्माण अशोक के शासन काल से पूध करवाया गया था, विजीपार तथा पाँतसोक जिह 
स्वय अशोक से सम्वधित किया जाता है सुरपुर जो प्राचीन काम्बुवा की पुर्ताविति 
स्वरूप बनवाया गया था, कनिष्कपुर हुप्कपुर तथा जुप्कपुर जिनके नाम इन नगरा का 
निमाण करवाने थले तीन इण्डोसीयियन शासकों के नाम पर रखे गये थे। ललिता" 
ददित्य द्वारा निर्मित परिहासपुर, राजा बृहस्पति के मत्री पदम के नाम पर बनवाया 
जया पदमपुर तथा राजा अदन्ति वर्मा के नाम पर अवन्तिपुरा । | 
कहा जाता है कि प्रवरसनपुर के निमाण से पूव काश्पोर की प्राचोन राजधानी 
ओनगर का निमाण अशांक सदन ने करवाया था जिसने २६३ से २२६ ई० पूव तक 
आरत भ राज्य विया था | यह राजघानी आधुनिक पाडरीयान के स्थान पर थी और 
कहा जाता है वि इसका विस्तार ने ३ के तट के साय साथ (तस्नेसुलेमान) तख्त ए- 
ऑुलेमान वे अवामाग से परातसोक तक हे मील से भी अधिक था | तख्त ए-सुलेमान के 
शशिक्षर पर काश्मोर को प्रचीततम्‌ मा दर का इस घाटो के समस्त ब्राह्मणों के एक 
मतामुसार ज्येष्ठ रद्र के मादिर क॑ अनुरूप स्वीकार किया गया है जिसका निर्माण अशोक 
के पुत्र जलोब' ने श्रोनगर म करवाया था । यह अनुरूपता इस तथ्य पर आधारित है कि 
पहाडी को मूल रूप स ज्यप्टेश्यर कहा जाता था। पातसोक गाँव के पास प्राचीन पुल 
के स्थान को अशोक ससर्म्बाघत कि जाता है और इस स्थान क॑ कय अवशेषो को 
दो मगाकेशवर माँ दरों दे अव्शेप फहा जाता है । काश्मीर क॑ स्थानीय इतिहास मे भी 
इन मव्दिरा वा उल्नेख किया गया है थीवगरो पाँचवी शतादी क अत के समीप प्रवर 
सैन प्रथम क॑ शासनकाल में भी काश्मीर की घाटो वी राजधानी थी । उप समय राजा 
ने भगवान्‌ शिव व॑ प्रसिद्ध गिवलिग वी स्थापना बरवाई थी और अपने नाम पर इसका 
नाम प्रवरश्वर रखा था। यह नगर ६३१ ई० में चीनी तीय यात्री की काश्मोर 
यात्रा के समय भा बक्षा हुआ था परल्तु सह काश्मार की राजघावा नहीं थी। उसने 
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खाने समय को राजधानी को “नयानगर'! वहा है ओर उसका कथन है कि पुराने 
नगर वे दलिए पूर्ष में लगमग दो मोल वो दूरो पर तपा एवं ऊ चे प्रवत वे दर्तिर्य मे 
था। इग विवरण म॑ पाण्ड्रायान तया वतप्रात राजपानी की स्थिति वी सर्व ए-मुनेमान 
को स्थिति से तुलना इतनी सहो ऐ कि इन स्वाना दा प्राचीन स्थानों का प्रतिनिधि 
स्वोवार करने मे परेशानी नही हो सरती । पुराना नगर ६१३ तथा ६२१ मे भी बसा 
हुआ था जब राजा पार्य के मत्री मेछ ने पुरानाधि8९्णन अयवा प्राचीन राजधानी मे 
एक मादिर का निर्माएं करवाया था जिस उसने अतने नाप पर मेह बधनास्वामो 
के ।था। इस भवत को मैंने पाण्ड्रीयान व बतसात मटर के अनुरूप माना है। जैसा 
कि कल्दण पण्डित निछता है हि जिस समय राजा अभिमयु ने अपनी राजधानी 
को आग लगा दो थी “वधनास्‍्वामी क मादिर से लेकर मिश्षुकीपारक तक के समी 
उत्तम मवन नष्ड हो गये ये मेरा विचार है कि चूने के पत्थर से बना यहू मंवन एक 
छालाव के यीच अपनो भाग्यशाली स्थिति क कारण बच गया था ओर मेर॑ विचार में 
इसी विपत्ति के कारण हो प्राचीन राजघानों तिजन हो गई थी क्योकि जन साधारण 
के सामास्य तिवास्थात उस विनाशक्ारों अग्ति से बच गये होंगे जिसम नगर के सभी 
महत्वपूर्ण स्थान नष्ट हो गये थे । 
प्रवरसेनपुर अथवा तवीन राजघानी का निर्माण छठी शताब्दी के प्रारम्म में 
राजा प्रवरसेन द्वितीय ने करवाया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया णा चुका है | 
इसका वही स्थान था जहां वतमान राजधानी श्रानगर है । चीनी तीर्य यात्री द्वेनसांग 
तथा हिंदू इतिहासकार बल्हण पण्डित के स्पष्ट एवं विशिष्ट तथ्यों मे इस तथ्य की 
“प्लिश्वितता सदेह की किसो भी समावना से परे है। प्रथम तेखक के कबन को मैं प्राचोन 
राजधानी थी अपनी व्याब्या मे उधुत कर चुका हूँ पर तु इस व्यार्या म मैं इतना और 
जोड़ देना चाहता हूँ कि छ्ेतसांग काश्मीर में दो वर्षों तक प्रवरसेन क मामा जयेद्र 
द्वारा निभित जयेद्र विहार में रहा था। दिद्े लेखक ने नगर को दो मादिपों के सगम 
स्थान पर अवस्थित बताया है तथा इसके मध्य मे एक पहाड़ी भी बताई है। मह वंत- 
माने श्रोनग र का सही-सही उल्लेख है जिसके मध्य से हरि पवत है तथा जिससे होकर 
हर अथवा भर नती नगर के उत्तरी छोर पर बेहात नदी मे मिलतो है । 
अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार प्रवरसेवपुर के नवीन नगर ने अपना 
नाम त्याग कर श्रीनयरी के प्राचीन नाम को धारण्य कर लिया। मेरे विचार भ इस 
कठिनाई को इस साधारण तथ्य से सुलमाया जा सकता है कि दोना नगर बस्तुत) मिले 
हुए थे और चूक्ति यह दोना नगर पाँच शर्ता) यों तक साथ साथ जीवित रहे अत) दिल्ली 
वी माँति ही प्राचीन नाम राजघानी के परम्परागत अभिधात के रूप म॑ जन साधारण 
भे नये नाम की उपेक्षा प्रचलित रहा हागा । यहाँ ठीक ट्ज़ी के प्राचोन नाम की भाँति 
स्थिति है । वहाँ क्रमबद्ध शासको से एक के बाद एक नवीन नगर का निर्माण करवाया 
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था और प्रत्येक नगर वा नाम अपने निर्माता क विशिष्ट नाम पर रखा गया था परतु 
सूकि यह सभी नगर दिल्ली के मास पास म ही थे अत प्राचीन प्रचलित नाम राजघानी 
के साथ बना रहा ओर प्रत्येक नया विशिष्ट नाम अत म “दिल्लो” क॑ सामाय नाम 
मे लुप्त हो गया । इसो प्रकार, मेरा विश्वास है कि श्रीनगर के प्राचीन प्रचलित नाप ने 
अत म॑ नवीन नगर प्रवरसेनपुर के माम को अपने में समेट लिया था | 

बलल्‍्हण पण्डित ने खाशोपुर तथा खुदामुश के नामा को राजा खगद्र से सबधित' 
बताया है जिसने अशोक के छठे पुर्ववर्तो शासक के रूप में ४०० ई० पू० के लगभग 
शासन किया था । विल्सत तथा टायर ने इन दो स्थानों को मुस्लिम लेखकों के काकपुरः 
तथा गोमोह के अनुरूप स्वीकार किया है । प्रथम अनुरूपता निश्चित है क्योकि कांकपुरः 
बाज भी वेहात के बायें तट पर तर्त ए सुलेमान से दस मील दक्षिण तथा पामपुर के 
पाँच माल दक्षिण में बसा हुआ है परन्तु गोमोह चाहे किसी मी स्थात पर हो उसकी 
अनुरूपता निस्स देह गलत है बयोंकि खुनामुश के स्थान पर अब खुनामोह का विशाल 
गाँव है जो पामपुर से ४ मील उत्तर पूर्व में एक पहाडी के नीचे अवस्यित है । 

बिज विआर अथवा विजीपार का प्राचीन दयर राजघानी से १५ मील दक्षिण 
पूद में बेहात नही वे दोनों तटो पर बसा हुआ है | मूल नाम विजयपार था जिसे विज॑-- 
ग्रेश के प्राचीव मदर के नाम पर विजयपार कहा जाता था। यह मादर आज भी 
देखन को मिलता है यद्यत्रि इसका फश पास-पडोस की भूमि से १४ फुट नीचे है । स्तर 
के इस अन्तर से यह पता चनता है कि इस मन्दिर क निमाण के समय से आज तक- 
फ्तिने अवशेष एकत्रित हो गये हैं। जब साधारण व॑ अनुसार अशाक ले २५० ई० पु०० 
मे इसक्ता निर्माण कराया था । कल्हण पण्डित का कबत है कि अशोक ने विजग्रेश के 
ई टा से बने पुराने मन्दिर को तुडवाकर पत्थरा से पुत इसका निर्माण करवाया था ४ 
यह सम्मदत वही मन्दिर है जिसका उल्लेख, ईसा की कुछ शवत्रानन्या बाद राजा 
आर्य के शासनकाल में क्या गया है । 

सूरपुर भाघुनिक सूपुर अथवा सोपुर विशाल वूलर भील के ठीक पश्चिम में 
बेहात नदो के दोनों त्ठों पर अवस्पित है । भ्रारम्म में इसे काम्बुवा कहा जाता था और 
पांचवीं शताब्टी के प्रारम्म मे काश्मीरी इतिहास मे इसका उल्लेख इसी नाम से दिया 
गया है । ८५४ तथा ८८३ ई० के घीच राजा अवन्ति के मजी सुर ने इसका पुननिमाणा 
कराया था, जिसक॑ नाम पर इसे सूरपुर कहा जाता था| वुलर कील के निकास स्थान 
पर अनुकूल स्थिति वे कारण मेरे विचार में यह सम्मव है कि यह स्थान काप्मीर के 
प्राचीनतम स्थाना में एक है | 

ईसवी काल के प्रारम्भ से कुछ ही समय पूव इण्डोमोपियन शम्नाठ कनिष्क ने 
बनिष्कपुर दा निर्माण करवाया था। भारत की बोलचाल वो भाषा मे 


इस कनिकपुर 
कहा जाता है, जिस कशमोरी भाषा में और भी अधिर वियाद कर कामपुर 


गमपुर कहां जाता 
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है। यह श्रीनगर के दस भील दक्षिण म, पोर पचाल के दरें वो ओर जात॑ हुए माग पर 
अवस्थित है। यह एक छोटा सा गाँव है जिसमें यात्रियों के लिए एक सराय है, जिसे 
फामपुर सराय कहा जाता है। कैप्टन मान्टगुमरो द्वारा बनाये गये काइमीर के विशाल 
मानचित्र में यह नाम गलतो से खानपूर लिखा गया है । 
हृष्कपुर, जिसका निर्माण इण्डोसीथियन सम्राट कनिष्क मे भ्राता राजवुमार 
हुएक अथवा हृविष्क में कराया था, बेहात नही पर #वस्पित प्रसिद्ध वराहमूल अथवा 
आराहमूल (बारामूला) क समान प्रतीत होता है। अयुरिहान ने इसे ““उश्कर कहा है, 
जो नदी के दोनो तटो पर अवस्थित बारामूला का नगर है 7” धोनी तीर्ष यात्री छ्वून- 
नाग ने भी इस नगर का उल्लेख इस नाम से किया है। छेनसाग ने पश्चिम वी ओर 
से पत्पर के द्वार से काश्मोर की घाटी मे प्रवेश किया था तथा हू सी किया-लो अपवा 
हुप्कर मठ मे विश्वाम किया था । बारामूला के नाम ने प्राचीन विशिष्ट नाम का स्थाा 
ग्रहण फर लिया है जो आज भी बतमाट नगर से २ मील दक्षिण पूर्व तथा पहाडियां 
के ठीक नीचे अवम्यित उश्कर गाँव के रूप मे जीवित है । मेरी प्रार्थना पर आदरणीय 
थी ड० यू कोदी इस स्थान पर गये थे तथा उहोंने वहाँ पर एक छक्छुण्शा चोद रतूप 
देखा था । यह वही स्मारक है जिसे ७२३ स ७६० ६० के बीच राजा ललितादित्य ने 
बनवाया था । स्पानीय इतिहास मे &३३ ई० मे राती सुगाघा के निवास्यान के रूप मं 
पुन इसका उल्लेख मिलता है। इन सभी विवरणों से यह निश्चित नगर का प्राचोन 
माम पाँचदीं शताब्दो के प्रारम्भ तक प्रचलित थां जब अवुरिहान ने इप मगर क दोना 
>नामा का उल्लेख किया है। परतु तत्पश्चात्‌ स्थानीय इतिहास म बंदल बराहमूल माम 
का उल्लेख मिलता है। स्पानीय इतिहास में धारहदी शतादी के प्रारम्भ म॑ हर्ष तथा 
-सुस्सल के शासनकाल में इसका उल्लेश्ल किया गया है। मेरे विचार भे यह सम्मव है 
कि नगर का मुझुय भाग नदी के बायें अथवा दक्षिणों तठ पर रहा होगा तथा वराहमुल 
मूल रूप से नही क दाहिने तठ पर अवस्थित उपनगर था। बौद्ध धर्म के हास के बा”, 
जव हुप्क्पुर क मठीय सस्थापत को त्याग दिया गया था, प्राचीन नगर भो आशिक 
रूप से त्याग लिया गया होगा ओर परामूत्र द्वारा इस नगर का स्थान लिये जाने के 
समय प्रादीन नगर को दूणतयः त्याग दिया गया होगा । 
जुष्वपुर का तिमाण कनिष्क तथा हुप्क के आता इण्डो सीथियत राजवुमार 
लुप्क ने करवाया था । काश्मीरी ब्राह्मण इस स्थान को झुक् अथवा जुकुर के अनुरूप 
स्वीकार करवे हैं जो राजघानी व उत्तर भ ४ मोल की दूरी पर एक बच गाँव है। 
मं नवम्बर १८४७ मे इस स्थान पर यया या पर तु नगर वो प्राचीनता के जा चित 
में देख सवा था उत चिह्ना दे पत्थर के बनेक स्तम्भ तथा काश्मीर की वास्तुकला के 
विशेष ढद्ध से बनाये गये नमूने थे और इन सभी को काट काट कर मुस्लिम मकबरा 
-एव मस्जिदों मे आग लगा दिया गया था। परिहावपुर का निर्माण राजा ललितातियप 


उत्तरी भारत झ्३े 
भीतर दिखाया जा सकता है। जनश्रुतियो के अनुसार मांगल प्राचीव राजधानो थी । 


तत्तिला अथवा तच्तशिला 
तक्षशिला के प्रसिद्ध नगर की स्थिति आशिक रूर स॑ प्लिती द्वारा दी गई श्ुटि 
पूछ दूरी वे कारण तथा कुछ सीमा तक शाह ढेरी वे आस पास प्राप्त अवशेषों के 
सम्दध मे समुचित सूचना के अभाव के कारण अभी तक अनात रही है। प्मिती की 
सभी प्रतिलिपिया मे एक हो बात निहित है कि तद्ाशिला प्यूकोनेटिस अथवा हस्तनगर 
स॑ केवल ५५ मील दूर था। इससे तक्षशिला का स्थान हसन अवदाल वे पश्चिम अथवा 
सिंधु नदी से दो दिन की यात्रा की दूरी पर हारो नदो पर किसो स्थान प्र निश्चित 
होगा । परतु दीनी तीर्थ यात्रियों की माग सूचक पुस्तकें इसे सिधधु नदी के पूव में तीन 
दिन की यात्रा पर (१) अथवा फाल का सराय के समोपस्त पडोस म दिखाने मे सहू- 
मत है। काल का सराय मुगल सम्राठा का तीसरा विश्वाम स्थान था और आज भी 
यह स्थान सेनिका एवं सामान के लिए द्िधु नहीं से तोसरा पडाव है। चूँकि चीन 
वापिस जात समय छेनसाग के साथ भार युक्त हायो थे मत तलशिला से त्िघु की 
ओर उत्तद्नण्ड अपवा ओहिन्द तक उसको तीन दिन की यात्रा उतनी ही दूर की रही 
होगो जितनो कि आधुनिक समय की तीन दिन की यात्रा की दूरो हो सकता है और 
परिणाम स्वरूप तक्षशिला नगर के स्थान को काल का सराय के पडास मे किसी स्थान 
पर देखता चाहिए । यह स्थाव शाहदेरी के समीप पाया गया है जो काल का सराय के 
उत्तर पूव मे एक मील की दूरी पर एक मुहृढ़ नगर क विस्तृत अवशेषों में पिलता है । 
इसके आस पास मुझे कम से कम ५५ स्तुरए २८ मठ तथा ६ मा दर दृढ़न भ सफलता 
मिली थी जिनमे दो स्तूप विशाल मारिकयाल स्तूर के समान बटे थे। इस समय 
शाहढेरोा स ओहिन्द की दूरी २६ मोल तथा ओदि्द स हस्तनगर ३८ मोल अधिक 
अथवा कुल मिलाकर ७४ मील है जो ६ चनी द्वारा टी गई ततशिला तथा घुक्ेडल्त 
के बीच की दूरी स १६ मोल अधिक है । इ+ भुटि पूणा सखयाआ से समानता साठ ये 
लिये मैं यह प्रस्ताव बरूगा कि प्लिनी के ६० माल का ८० मील पढ़ा णाना चाहिए 
जो ७३२ मील के बराबर है अथवा दोनो स्पानों बे बीच की वास्तविव' दूरी क क्वल 
आधे भील के अतर पर है । 
अभिनात लेखक तक्षशिला के विस्तार एवम्‌ समृद्धि के सम्दस्प में ५ 


कुमत हैं । 
+। ह 
न मै इस हक रियार एप सबंध तथा सिंधु भय धबद:हाटटमंती 


(१) फाह्यान इसे पेशावर से सात दिन की यात्रा पर &ब़ हज कै 5 
चार दिन तथा वहाँ मे तक्षशिला तक तीन लिन का यात्रा पर बेहद है । गुज्ञ- नाई, 
इसे स्तिधु नदी से पूव तीन दिए वी यात्रा की दूरी पर दकपन्$ | शनर्साग हे इसे 
स्िथु नदी के दक्षिण पूव तीन दित की यात्रा पर बह $ । रा 
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(भेखम) मे बोध गर्दोधिर अनपूरा पयर ” बढ़ा हूँ। स्ट्रैयी तभी इ।रे एक विधीय 
मगर होने को घोषणा की है तप उसने यह भी कहा है हि आसन्याग वा प्रद "जन 
पूछा तवा अयादिक उपजाऊ! था । वी ते इसे “अमल सामह एश जिले व विषयी 
प्रकु धपतस भूमि पर अवग्थित एक धरधिद सगह हढ्गा है। सह विवरश शाडडेरों 
क समीप प्रायोत नणर को रिपति एदसू उसदे दिग्तार के विवरण से ठोड़ ठोए मिसते 
हैं जिसफे अवशेष अनेक धग माल) तक पैड हुए हैं । 

छिब्दर महानु व आगमन बे सगमग ५० बंप माह तलशिया ये विवामियां ने 
मगए कै सज्जाट दि, सार व॑ विद दिद्वाह कर टिया था शियने अपने यंड पुत्र 
सुद्तिमा वो इस नगर बा घेरा डरने पं निए भेडा था। उसी असफलता पर पेरे 
का काम उसबे छूट पुत्र प्रसिद्ध कयोद को सपा मेझा था परतु जन साधारण २३ 
योजन अच । (७६ मौत चलस्‍्र युरर राजबुमार ? भेट करने एदम उस्ती अपोनता 
स्वीकार करते गे विद उप स्यत हुए । अगर वे सिद्वाधनाराहाप के समय कह्ढा जाता 
है हि तल शणा फ कांप पे गुछ अवाम मुझ वे सूथ मे ३६ थोटा अबवा ३७०० 
साल दपया था जो घाह घा दी के टझुता वे रुप में रहा हुए अमवा ६ पे से को मु 
मे रूप मे ८ करांद अवया ६,०००,००० शिटिश पीण्ड के बरावर रहा होगा। यह 
सम्परद है कि भातोद तखहों ने जिम मुद्रा का उल्देख डिया है वहू सवष्ठा मुठ पा । 
अत इय टिचा मे नगर का घन ६०० साल जपबा एक करड पोण्ड रहा हागा। मैं 
सिकदर वे अमियात के पचास वर्षा व भीतर तक्षशिला की प्रसिद्ध समृद्धि व प्रमाण 
स्वर उररात बन का उद्घुत जिया है; स्थय अधोत्र अपने विता मे शासतवास मे 
परझ्जाब के राज्यवाल व रूप म इसी स्थान पर रहा था और इसी स्थान वर ही उयका 
पुत्र कुनाल रहा था जा एक विवित बोद्ध कथा का मुख्य परत है । इस या का उस्तव 
आगे चल कर जिया जाएगा । 

तीसदी घना: ईसवा पूत्र के आठ से थोझा बूथ मोर्य राजाओं के उत्तराधि- 
कारों डेविट्रिस तथा उसरे पुत्र ए योटीवस्ध के अधोव चेडिया के यूनानयों के सम्यक 
में आये टगे तथा अगवो शक ॥ के प्रारस्म में तक्षशिया यूछटाइडाज के आरगनीय 
स्वतात अधिराज्य का भाग रहा होया । १२६ ई० पू० में सुप जयवा अबर जाम की 
इण्च्ये सावियव जाति ने इसे यूनानिया से छीन जिया । तलशियां तत चौवाई शत्राह्री 
हक इस जाति के पास रहा । ते पर्चान्‌ कनिष्क मह्ाद्‌ के नेतृत मे इण्डोसीवियन की 
एक अगय कुशान नामक जाति ने अधिकार कर विया | ऐसा प्रतोत होता है कि कुशान 
जाति वे शामन काल में पशावर इण्टोसायिन साम्राज्य की रापधानी थी जबकि तक्ष 
शिखा का धासन क्षेत्रपों के अवरशन था ॥ स्वलीय रायप्रालो का अनेक मुद्रायें दया 
उनके शिला उ गाहदेरा एरम माशिक्याल के स्थान पर प्राप्त हुए हैं इतम सबसे 
महत्वपूण एक बे का तब्ती है जिमे मिस्टर रावट ने प्राप्त शिया था तथा जिस पर 
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ले करवाया था जिसने ७२३ से ७६० ई० तक शासन किया था । गह नगर आधुनिक 
सुम्बल गाँव के समीप बेहात नदी के दाहिने अथवा पूर्वी तट पर अवस्यित था। आस- 
पास के ठीलो पर आज भी दीवारा के विह्न एवं टृढ हुए पत्थर मिलते हैं जितसे पता 
चलता है वि यह नगर इसो स्थान पर रहा होगा परन्तु महत्वपुण अवशेषो भ केवल 
बेहाद गंदी पर एक पुल तथा एक नहर है जो वूलर कोल से होकर नदी के माग के 
कठिल माग को छोडकर सीधे सूपुर की ओर चलो जातो है| चूकि स्थानीय इतिद्ास 
में परिहासपुर का पुन उल्लेख नही मिलता है अत अवश्य ही इसके सस्थापक को 
भृत्यु के पश्चात इस नगर वो अठि शीघ्र त्याग दिया गया होगा । स्वय उसके पोत्र 
जयपीड ने एक मील के मध्य जयपुर नामक नवीन राजधानी का निमाएं करवाया 
था। णहाँ थी द्ारवती नामक एक दुग का निर्माए भी करवाया गया था परन्तु जन 
साधारण में यह दुग सदा “भीतरी दुग ” के नाम स पुक्तारा जाता रहा है । इस स्थान 
थी स्थिति श्ञात नहीं है परतु मर 'वए्दास है कि यह नगर परिहासपुर के ठीक सामने 
बिहात नटी के बोर तट पर था जहाँ अमी भी अन्तर कोट अथवा “भीतरी दुग” नाम 
का एक गाँव है । जन साधारण के अनुसार शकर वर्मा ने इस नगर का पुण विनाश 
करवाया था जिसने ५८३ से ६७०१ ई० तक राज्य किया था। कहा जाता है कि वह्‌ 
इस नार के पत्थर को नवीन नगर शद्भुरपुर में ले गया था जो सुम्बलपुल के दक्षिण 
पश्चिम मं ७ मीस की दूरी पर पथन नगर के रूप मे आज भी अवस्थित है। हृठपर्मी 
किमी विकदर बादशाह ने जिसने १३६८६ से १४१३ ई० तक राज्य किया था। परि- 
हास के विशाल मन्दिर फो तुडवा दिया था । मुस्लिम इतिहासकारा ने इस मन्दिर के 
सम्ब'घ में एक विचित्र कया का उल्लेख किया है | परिहासपुर का उल्लेख वरते समय 
अवुलफनल का कक्‍्यन है कि “यहाँ एक विशाल मदिर था जिसे सित्दर ने नष्द 
करवा दिया था। जवशेषा में एक ताँघे की एक तरुती पाई गई है जिस पर भारताय 
भाषा में इस आशय का एक लेख लिखा हुदए है कि ११०० वर्ष को अवर्णि समाप्त होने 
पर सकदर नाम के एक व्यक्ति द्वारा इस मन्दिर का विनाश होगा ।! फरिश्ता ने 
इसी कथा का उल्लेख किया है और उससे राजा का नाम भी लिखा है जिसे उसने 
अलनत कहा है । सम्मदत यह ललदित्त क स्थान पर गलतो से लिखा गया है। काश्मी- 
रियों मे लवितादित के नाम को छोटा कर प्राय लखदितत कहा जाता था ) इस राज 
कुमार तथा सिकन्दर के दोच केवल ७०० वर्षो का अतर है | आश्चय है कि स्थानाय 
आधषाओं म एक ऐसी तिथि की जीवित रखा गया है जा उनक स्थानीय इतिशास मं दो 
गई तिथि स इतनी भिन्न है ।६ 
राजा बृल्स्पति जिसने पर से ८४४ तक राज्य जिया था, के मन्त्री पतम न 
पदप्रपुर का निर्माण करवाया था जिसे आजकल परामपुर कहा जाता है । यह राजघानो 
फा०-६ 
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के दक्षिण पूर्व मे ८ मील की दूरी पर तथा अवन्तिपुर के आघे भाग पर बेहांत नदी के 
दाहिने ठट पर अवस्थित है। यह स्थान अमी भो जनपूण्ण है तथा यहाँ के केसर के खेत 
सम्पूण धादी म॑ सर्वोधिक उपजाऊ है। 

अवीतिपुर का निर्माएं राजा अवन्ति वर्मा ने करवाया था जिसने ८५४ से 
८८३ ० तक शासन किया था। यह नगर वतमान राजघानों के दक्षिण पूर्व मे १७ 
मोल की दूरी पर बेहात नदो के दाहिने तट पर अवस्थित है । अब वहाँ वतिपुर नाम 
का एक छोटा गौव है परन्तु दो देदीप्यमान माँ दरो क अवशेष तथा चारो ओर दीवारा 
स ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी समय एक विशाल नगर रहा होगा । मो नगर 
अथवा “नवीत नगर” जो नदी की दूसरी ओर वाड़ से बनाई हुई ऊँची भूमि से सब 


घित बतलाया जाता है । कहा जाता है कि अवीतिपुर मूल रूप स नदी के दोनों तटो 
पर बसा हुआ था । 


उरश 


ह्वेनसांग में तक्षशिला तथा काश्मीर के बीच अ ला शा अथवा उरश मिले का 
उल्लेख किया है जिसे उसकी स्थिति के कारण तुरन्त ही टालमी क बरसा रीगा तथा 
मुज्जफराबाद के पश्चिम मे घन्तावर मे आधुनिक रश जिले के अनुरूप समभा जा सकता 
है । काश्मीर को स्थानीय ऐतिहासिक पुस्तको में इसका उल्लेख घादी के समोप ही एक 
पर्वदीय जिले के रूप मे किया भया है। जहाँ ६०१ ई० में राजा सम्कर वर्मा को घातक 
खोट लगी थी । यह अबुल फ्जल के परवली से ठोक ठीक मिलता है जिसमे स्रिधधु तथा 
काश्मीर के बीच दक्षिण मे अटक को सीमा तक का सम्पूणा पर्वतीय प्रदेश सम्मिलित 
था। वतमान समय में इस जिले के मुश्य नगर इस प्रकार है । उत्तर पूर्व में मानसेर, 
मध्य में नौशे, तथा दिए पश्चिम से किशन गढ़, अथवा हरिपुर । द्वेनमांग वे समय 
में राजधानी को तक्षशिला से ३०० अथवा ५०० लो, ५० अयवा ८३ मील दूर बताया 
जाता था | दूरी में इस विभिन्नता के कारण सातवीं शताब्टी में राजघानी के वास्तविक 
स्पान को दूँढना कठित हो जाता है परन्तु यह सम्भव प्रतीत होता है कि यह ( राज- 
घानी) मागली मं थी जो जत-साधारणा व अनुसार जिले की प्राचीन राजधानी बताई 
जाती है। यह स्थान तशशिला के उत्तर-पश्चिम सगभग ५० मील की दूरी पर नोशेरा 
हुपा मातसर ने मध्य में है 

द्लेनसांग के अनुसार उराए का व्यास ३३३ मौल था णो सम्मवठः सह्दी है 
शयोति इसकी सम्याई दुनिहार नत के उत्गम स्थान से गण्डगढ़ पदत तक १०० मील 
से बम नहीं है और इसकी बोडार धियु स देहात अपवा केलम नदी ठक इसते सजु- 
चित भाग में ५५ मीस है। काश्मोर स इसको दूरी १६७ मीच दताई गई है जिसस 
हाजपानी को नोटेय के अ'सनलास हिसों रपात पर तथा मांगल से कुछ हो मील के 


उत्तरी भारत ७ 


अविष्कार किया गया है। (१) इस सम्बंध में हम यह निश्चित मान लेना चाहिये कि 
दूसरी बात ही सही है वर्योंकि यूनानियों ते बौद्ध धरम द्वारा समस्त प्रदेश म शक्‍य बुद्ध 
के प्रशसनीय कार्यों की अमीमित कथाआ से फैताय जाने से पूव मुल नाम वे' उच्चारण 
फो सुरक्षित रखा था । कही भी इस बात वा उल्तेख नही है वि बुद्ध ने क्सि सिर दान 
विया था परन्तु मेरा विश्वास है कि यह दान एवं भूखे शेर को दिया गया था जिसवी 
सात बच्चा का अपना रक्त देकर युद्ध ने पहले ही बचाया था । मेरा यह विश्वास इस 
सथ्य के कारण है कि ध्वस्त नगर क ठीक उत्तर के प्रटेण को बयर साना कड़ा जाता 
है। यह नाम महमूद के समय पुराना है वर्योकि अठु रिहात ने 'वबरकान! को 
सिंधु तथा भेलम के बीच आधे माग पर बनाया है । थह वणन प्राचोन तलशिला के 
चबरखाना के लिये लो समान रूप से लागू होता है। /मह तुर्की नाम है अत इतना 
प्राचीन है जितना कनिष्क का शासन काल | इस नाम व निरतर सत्ता ख मेरा अनु 
समान है कि विशाल स्तूप समीपस्य ही एक मन्दिर था जिसमे पुद्ध का शेर को अपना 
सिर दान करत टिखाया था । इम मादिर का तुकों ने स्वमावत वबरखाता 'शर का 
घर ! फहा होगा ओर चूंकि तसशिला का हास हा गया इस मदर का नाम उम मगर 
के नाम से पूर्व ही धीरे-धीरे लुप्त हो गया होगा । मेरा विश्वास है कि बुद्ध के अत्यधिक 
उदारतापूर्वक बाय को मारगल अथवा “कटा सिर ! के नाम म॑ सुरक्षित रुवा गया है 
जो शाहढेरी के दक्षिण में २ मोल दूर एक पहाडो को दिया गया है। सारगल वा 
अलखरश अर्थ है गला काटना जिसे गल साटन से लिया गया है जो “गला काटने” व 
खुहावरेदार बणन है 


शाहदेरी के समीप प्राचीन नगर के अवशेष जिहें मैं तक्षशिला के अनुस्प शम- 
ममे का प्रस्ताव करता हूँ--उत्तर से दक्षिण हे मील तथा पूव से पश्चिम ? मीम # 
विछलृत क्षेत्र म फेने हुए हैँ । अनंक स्तृपा एवम्‌ मठों के अवशेष चार्रो आर बन्‍र मीयों 
तक फैले हुए हैं परन्तु सगर के वास्तविक अवशेष उपरोक्त लिप्त स्ोमाछझा मय डी 
सीमित हैं। इत अवशेषो मं अनेक पृथक भाग हैं जिहें आाज भा पिन्न-द्िद्ठ दामों के 


(९) ठ्सशिला का नाम प्राय नागराज तक्षक से सम्दंद्ि> ड्दा छाठा है। 
तखपक के वशम टवक है जो उस समय देश पर राज्य क्रठ थे | इण शाप का अर्थ 
गुल्यी खटटान भी हा सकता है क्योकि यह नगर मिटटी अह्कर डक के भयाव ध८ 
पत्थर से बना हुआ था । सस्कृत शिरस प्राइत से सिला (स्‍्रि )$ समान है उड़ा 
इसका अर्थ कटा हुआ सिर भी हो सकता है । इसी स्थाद दर >द > अपने दिए 
अलि दो था । यह एक बहुत बडा बौद्ध तार्थ था तथा ये न दि विद्यालय मी * * 


मुझ युन ने लिखा है कि बुद्ध ने एक ऋय ४+>: ह्शपय 
सिर अर्पित कर ल्या था । ५५०0३ 


द्द प्राचोन भारत क्षा रेतिहासिक मृगोल 


पु३। थे जाता है। इन निर्माण कार्यों की सामाय तिशा दलिण, दलिण पश्चिम से 
उत्तर उत्तर पूर्व की ओर है भौर मैं इसी ब्रम से इनका उल्लेख कझूगा। दलिण से 
शुरू करने पर उनके नाम इस प्रकार हैं -- 


(१) बीर अथवा फेर 

(२) हृतियाल 

(३) सिर प्रा का-कोट 

(४) कच्चा कोट 

(५) बबरखाना 

(६) सर सुख का कोट 

जन साधारण व विश्वासानुसार इन अयशंपो का प्राचानतम माग एक विशधा 4 
दोला है जिस पर बीर अथवा फेर नाम का एक छाटा गाव बसा हुआ है । यह टीला 
उत्तर स दक्षिण ४००० पुट लध्वा तथा २६०० पुट चोडा है जिसका व्यास १०,६०० 
कुट अथवा २ मील से भी अधिक है। शाहढेरी क पथरोल गाँव की ओर पश्चिम 
दिशा म बीर ट/ल की ऊचाइ अपने समीपस्थ खेतो से (५ से २५ पुट है परन्तु जैस- 
जैसे यह टाला शाट्ढेरो को जोर ढलवा होता जाता है इसकी सामाय ऊचाई २५ से 
३५ फुट स कम नही है। पूर्व की ओर तबरा अथवा तमरा नाले क ठीक ऊपर यह 
दीला खतो स ४० पुट तथा नाले क स्तर से ६८ पुट उ्यर उठ जाता है। दावारो के 
अवशेष पूर्व तथा प|/श्चम दोनों ओर केवल कुछ स्थानों पर दखे जा सक्त हैं परन्तु 
सम्पूरा पृष्ठ भाग हूदे हुए पत्थरों तथा ई टो एवम्‌ चाना के बतनो के द्ुकडो स ढ़ 
हुआ है। इस स्थाव पर पुरानी मुद्रायें अवशेपो क अय किसी भी रुपान का अपेक्षा 
अधिक सझ्या मे प्राप्त हैं और इसी स्थान पर ही एक मात्र व्यक्ति ने केवल दो घण्टे ही 
मे मेरे लिए बैड्यय (एक नीला बहुमूल्य रत्न) के दो मुद्दी भर छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित 
कर लिये थे जो भय किसी स्थान पर दिखाई नही देते । स्थान वे विल्तार से मेरा 
अनुमान है कि यह छेतसाग के समय नगर क बस्ते हुए भाग का मुख्य स्थान रहा होगा । 
जिसने इसे यास मं १३ मील बताया है। बवरसामा की भूमि के मध्य मे विशाल 
च्वस्त दुग वी र्थिति स उपरोक्त निष्कप की पुष्ठ होतो है । यह भूमि बोर के दोले 
क समीपस्थ छ/र स्त॒ ८००० फुट उत्तर उत्तर पूर्व ५ तथा मुख्य प्रवेश द्वार से प्र।चीन 
नगर के मध्य तक १००० पुट अथवा प्राय २ मोल को दूरी पर है। चूकि छुतसाय 
ने “सिर मिक्षा क॑स्‍्तूप को मगर स उत्तर की ओर २ मोल से कुछ अधिक बताया 
है अठ मरा अनुमान है कि इस बात में लेशमात्र मरे नही हो सकता कि उसके समय 
का नगर बोर के टीवे पर बसा हुआ था। मैंने टोले क उत्तर तथा पूर्वी कितारे पर 
होत छोटे बोद स्तूरों के अवशेषो की खोज को यो जिह पहले ही ग्रामदासियों ने खोद 


उत्तरी मारत घर 


तक्षशिला के पास्ती स्वृहप तखशिला लिखा हुआ था इसी शब्द से युवानिया को उनका 
तक्षशिला शब्द प्राप्त हुआ था । 

४२ से ४५ ६० तक पारधिया के बरडनोय के शासन काल मे ट्याता के 
आंपोलो नीयस तथा उसके साथी असीरिया डमिस से तक्षशिला वी यात्रा दी थी। 
फिलोस्ट्रटस का कथन है कि अपोलोदीयस की जोवनी मे डविस के यात्रा के विवरण 
का अनुसरण किया गया है । दाशतिक के काय एवं क्यतो वे सस्ब थे में दिया उसका 
विवरण अनेक स्थानों मे स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति पूण है परन्तु स्थानों का उल्लेख 
प्राय4 परिमित एंव. सत्य प्रतीत होता है । यदि उनेका उल्तेख डमिस के विवरण में 
नहीं मिलता ता सिद्रदर के ,कि दो अनुयायियों व विवरण स इसे प्राप्त किया या 
होगा और दोनो मे बिसो भी दिशा मे यह विवरण महत्वपूण हैं पयाकि इसमे 
अनेक ऐसी छोटी यूचनायें प्राप्त होतो हैं जिनका अनियमित इतिहास में अभाव है ॥ 
फिलोम्ट्राटम के अनुसार तक्षशिला “प्राचीव नीनस के असमान नही था तथा भय यूनानी 
नगरों के ढग पर हो इस नगर के चारो बार दीवारे बनाई गई थी।” नोनस अपवा 
नौनवे को हम वैवलोन पढ़ना चाहिए क्योकि इस विशाल असीरियाई नगर के सम्बन्ध 
भ हम कोई उल्लेस प्राप्त नहीं है । हीराडोट्स ब॑समय स लगमग दो शताब्दी पूर्व यह 
नगर नष्ट हो गया था| अब हमे कॉटियस स यह सूचना मिलती है कि वैबिलान की 
यथा प्रमाणता एब प्राचीनता” के कारण ही सिकदर एवं अय उन सभी आप्रमरा 
कारियो को आकपित किया था जिहनि इसे सर्व प्रथम देखा था । अतः मेरा निप्कप 
है कि अपनी समानता के बारण तक्षशिना से यूनानियां को बैबिशोन का स्मरण हुआ 
होग( जैसा कि फ्लि्द्रूट्स का कथत है कि यह नेगर “बडे नियमितता से सकी 
गलियों मे विभाजित था ।” उसने एक सूय मा दर जा नगर को दीवारों से बाहर था 
तथा एक राज भवन का भी उल्लेख किया है जिसमे बलपूर्वक अधिकार करने थाले की 
बाद रखा गया या । उसने एक स्टेडियम के ।समान लम्बे उद्यान का भी उललेख किया 
है जिसके मध्य म एक तालाब था जिसे “शीतल एवं विश्वातत जल से” भरा गया था । 
इन सभी बाता पर एक मित्र लेख मे उस समय विचार क्रिया जाएगा जब मैं इन प्राचीन 
नगर व बतमान अवशेपो का उल्लेख क्छगा । 

(१) त्शिला का उल्लेख २४० ई० तक मिलता है। तत्पश्चात्‌ इसका 
विस्तृत विदरण फम नही है कि इस मगर का विनाश कब और छ्िस प्रकार हुआ । 
मुसलमान लखकों ने इसका उल्लेख नही किया है । झलबेहनी ने कुपार विभाग पर 
टिप्पणी बरते हुए इसे तक्षशितरा जयाद्‌ मारीकच कहा है । 


(२) देश की सोमायें उत्तर म पूर्व शि सर क्घा 
रद मे वि ना ₹ भ उरश पूर्व में फेलम, दलिण में सिहपुर तथा 


ण्६्‌ प्राचीन भारत का ऐतिहासिक मूगोल 


४०० ई० मे घीनी तीर्थ यात्री फाह्मान ने इस स्थान की यात्रा की थी। उसने इस 
तगर को च्‌ शा शी लो अथवा ' कटा सिर” कहा है तथा उसने यह भी लिखा है कि 
“बुद्ध ने इस स्थान पर अपना स्लिर मिक्षा में द लिया था ओर इसी कारण इस प्रदेश 
का यह नाम रवा गया था |? अनुवाद से पता चलता है कि सल्दृत का मूल नाम च्युत 
शिर रहा होगा जो 'कटा हुआ शिर का पर्यायवाची शब्द है। भारत के बौद्ध धर्माव 
लम्बियो मे तक्षशिला को इसी सामाय नाम स जाना जाता घा। ५०२ई म सुन्न- 
युत ने ' उस स्थान की यात्रा की थी “जहां बुद्ध ने अपने सिर का भिक्षा दान लिया 
था ! उसने इस स्थान को शिन तु अथवा सिंधु नहा व पूष तान दिन की यात्रा पर 
बताया है । 

अब हम चीनी तीर्थ यात्रियों क अतिम तथा श्रेष्ठ द्वेनसाग का उल्लेख करेंगे 
जिसने ता चा शो लो अथवा तक्षशिला की प्रथम यात्रा ६३६० ई० म का थी तथा चीन 
वापसी के समय ६४३ ई० मे पुन इस नगर की यात्रा वी थी। उसने नगर को न्यास 
में १३ पील का है । राजधराना लुप्त हो चुका था तथा यह प्रात जो इसस पूव 
फकपिशा के अधीन था उस समय काश्मीर का आश्रित राज्य था। यहाँ की भूमि अनेक 
नदियों मालो एवम्‌ तालाबों स स्िचाई की सुविधा से अउने उपजाऊपन के कारण 
प्रसिद्ध थी । यहाँ पर अनेकानेक मठ थे परन्तु अधिकांश जजर अवस्था में थे तथा बहुत 
कम ऐसे मिक्षु थे जो महायात अथवा बौद्धधर्म के गोपनोय सिद्धा तो का अध्ययन करते 
थे। नगर से २ मोल उत्तर मे सम्राट अशाक का स्तूप था। जिसका निर्माए उस 
हयात पर कराया गया था जहाँ बुद्ध ने अपने पिछले जीवन में अपने स्विर का शिक्षा" 
दात दिया था अथवा जहां जैसा कि किसी ने लिखा है बुद्ध ने इतने हो जमों में 
१००० घार अपने सिर की भिक्षा दी थी । यह स्तूप उन चार विशाल स्तूरो मे था 
जो सम्पूणा उत्तर पश्चिमी भारत मे प्रसिद्ध ये तथा तटनुसार अपनी वापसों के समय 
छेनसाग ने इस बात का विशेष उल्लेख क्या है कि उपने ' एक सहल्न घिरो के भिखा 
दान घाले स्तूप ! पर दूसरी बार पूजा की थी । जिले का आधुनिक माम चव हजारा 
है जो मेरे (वचार मे शिर्स सहस्न का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तक्षशिला के क्षत्रप 
(राज्यपाल) लियाको कुझुलक की तांव की तझुती पर इसका नाम छटर चुल लिखा 


गया है जो उपरोक्त नाम का एक बय भ्रष्ट स्वरूप प्रतीत होता है । 
बीमी तीर्थ मात्रियां के इन विवरणों से हम दखसे हैं कि तक्षशिना दुद्ध के सब 


श्रेष्ठ भिक्षा कार्य जब उसने अपना पिर मिक्षा मे दे टिया था---+ रूप में सभो बोद्ध 
धमरविलम्बियों के लिये विशेष महत्व रखता था। मेरा विचार है कि इस कथा की 
उत्पत्ति को ठक्षशिल्रा नाम मे दूटा जा सकता है | जिसका अर्य है | कटा दुआ पत्थर 

और जिये थाडे परिवतन के बाद तश्वशिरा अर्थात्‌ कटा सिर बा टिया गया था। 
या तो कया से नाम को उत्पत्ति हुई है अबवा नाप से मिलान क॑ लिए कया का 


उत्तरी भारत हर 


लूएत मिट्टी पी बनो हुई है तथा नदी से ३० से लेकर ५० फुट की ऊंचाई तक उठो 
हुई हैं । पूथ की ओर किसी रक्षा पक्ति के चिह्न नही है और इसके भीतर विसो भवन 
का कोई चिह्न नहीं है अत यह कहना कठिन है कि इसता निर्माण क्सि उद्देश्य से 
किया गया या । चूँकि गऊ-ताला इसमे हाकर गुजरता है लत मेरे विचार मे यह समय 
प्रतीत होता है कि कच्चा क्षोट घेरे की स्थिति मे हावियो एवम अय पशुओं को सुरक्षा 
हैनु बनवाया गया हो । ब्यास में यद ६७०० फुट अयवा १६ माल से अ्षधिक है । जन 
साधारण इसे प्राय कोौद कटा करते थ। सिरकप को भी इसी नाम से पुकारा जाता 
था परन्तु जब उ- दोनो स्थानों मे भेट करता होता त्तो वह इस कच्चा कोठ कहा करत 
ये | बावरनामा! एंदम आईन अकबरी' दोना में ही इस नाम का उल्लेख मिल्रता हैं । 
चावरनामा में हारो नदी को कच्चा काट का नदी कहा गया है जो अवश्य ही उस सदी 
के तट वा समाप कोई बडा स्थान रहा हागा परल्तु मुझे स ?ेह हैं कि इस स्थान को 
हसन अवदल के समीप अथवा उससे मो बुछ नीचे देखा जाता चाहिये । 
बबरवाना, उत्तर मे लुण्डी नाला तया दलिण प तबरा तथा गो नालो क बीच 
के मू-माय का नाम है। इस भू-माग मे कच्चा कोट सम्मिलित है तया इसका विल्तार 
कच्चा कोट के पद तथा १रश्विम दोना ओर लग्रमग एक्र मील तक है जिसमें उत्तर 
धरश्विम की ओर सरो कौ-पिण्ड का विशाल टोला तथा पृव में गग्यू समुद्र के स्तूप एवम्‌ 
आय अवशेष सम्मिलित हैं । इस भू भाग के ठोक मध्य में जहाँ लुण्डी तथा तबरा नाले 
एक दुभरे से १००० पुट की दूरी पर रह जाते हैं ८५ फुट ऊचा एक टीला है जिस 
समोप के एक छोटे गाव के नाप पर भण्डियाल विण्ड कह जाता है। पिण्ड अभवा 
डीले के पश्चिम की ओर खण्डहरों का एक अप टोला है जो इससे अधिक चौढा है 
'बरन्तु केवल २६ फुट ऊ चा है। प्रत्यल रूप स यह एक विशाल मठ के संण्डहर है। 
नह उल्लेखनीय है कि ?तियाल के दोनों द्वारा से तथा सिरिका क॑ उत्तरी द्वार से होकर 
जाने बाली सडक इन दोना टीलो के मध्य से जाती है और भकण्डियाल पिप८ से १२०० 
'पुद दूर लुण्डिनाला क॑ तट पर विशाल स्तूर वे खण्डहरा से मिल जातो है। मेरा 
विश्वास है कि यह अत्तिम स्तुप प्रसिद्ध ' स्वर की मिला का स्तूप हैं जिये ईसबी पृव 
की तृतीय शताब्दी म सम्राद अशाक हरा तिर्मित बताया जाता है । में छेनलाग हाय 
दिये गये उल्लेश्न का ठीक ठीक उत्तर देन वालो इसका स्थिति का सक्तेत द छुका हूँ औौर 
अब मैं इस विचार की पुष्टि के रूप म॑ इतना और जोड़ दना चाहुँगा कि तक्षशिला 
जगर को ओर जाने वालो मुख्य स*क मण्डियाल स्तूए के उत्तर साथी रेखा म बनाई 
लाई थी । यह तथ्य लिविर्वाट रूप से उच्च सम्मान को सिद्ध करता है जो इस विश्ेप 
स्मारक को उस समय प्राप्त रहा होगा । उत्तर पश्चिम में ३६०० फूट दूर एक आय 
डोबे की दमा से इसकी प्रष्टि होतो है जिमे घेरी को पिष्द अथवा प्विरी की पिप> 
कह जाता था जो बुद्ध के सिरशादानम अबबा सिरदान की ओर सक्ेठ करता प्रतीत 


धर आचीत भारत की हुविहामिक आूगोल 


होना है । इस सदी बातो पर हार करते से जरा दिचार है ( बवरणछाना के छिशाल 
ध्वम्त स्तूप को यु के ' सिरदाव ” के स्तूप के अनुरूव स्वीकार कर लेने के अधिक डा 


परम गाम का सुरक्षित गढ़ सुष्डी नाला से बरखाना 
र पूर्वी छोर पर अवरि ३ आईति में यह चनुभुः ब्रीप है. मं 
त्तरी तथा दक्षिणी किनां ७ लम्बाई में ४१०? चुट, बी विताण इ३३०० 
हथा पूर्वी ताण ३०९ है इस ले व्यास १४४ लग 
कग तीन मील है दक्षिणी भाग डी ताला से ढरा मुरक्षित है बनावद मे मिए 
कप वी रथी न है ४ ही दीवार पत्थर! द्री बनी हुई (जिलवा वैंवेर्ण 
चाहा भाग नाया गया दारें ९५ टी हैं. ठथा ३२० पुट 
[र पर आतुशुजञाकीर बुज हैं । इस बे दुज [रः दूसरे र्‌ 
सकरी नींव सहित बी सार्व |; (ये गये हैं नव सभी दत्वरो फो अच्छो 
हिरछा रख कर लवान बनाई गई है. ५ दिए दूर्दी छार को युज जे 
न खड़े खण्डरों में सबसे ऊंचा आग __ भीतरी भाग से तथा नदी के 
छठ की चली भूमि ्‌ और जहाँ पध्षर 
पर दिये गये हैं--द वो दावार भी [तरी ल से २ जयव! से अधिक ऊंची 
नही हैं पूर्वी वथा समी दि! मे लगम' आधी द बारें आर्ज दी जा सर्वर्त 
है परन्तु प्रोर वी दीवार कोई चि्ल नही र क्ैनारों पर 
छ दीश देखे सकते है। ईा द्वावारों के भीवर च्व्स्त टीले सहित 
मीरपुर, किया तय पि के दीन गाँव है इस दीले को पिडोश कहा जाता 
और अधोभाग ० घढोर के दक्षिण में तर्था दुपकिया गे व 
मीप एक छोटे दल [तगाह, अरपवों छुक मुम्लिम ॥ की समाधि है । 
ब्यूकि इसे च०: कार पत्व प्रा है अनुमान खातगार्द 
किसी स्तूप वी तिनिधित्व करते छसके नाम पे ठुषिया गाँव मे, मम पर होगा 
और पिंडोरा वि डटीला एक बहुत बडा मठ रहा होगा ६ मैने की 
विशाल नी ज्यों परातत की ची आकार से यह भवा होः उनका प्रणोग 
आगन से दीवार ईे वे बानी निकाल के लिए गया थोगा 
पश्चिम की और सेगके ॥ल की दूरी पर ऊंचे. मिट्टी * हीलो वी ए' बाह्य 


दीवार दे जा उत्तर व दक्षिग्ग में ६५% 9 फुद मे मे दूरी तर चली गई दे नह 
यह पूर्व उत्तर चूर्व बी आर घुड जाती हैं.। हलष्चाद्‌ मर्द दाह्म रेखा रेर०० फुट ठ्क 
बेवल एव चौडे कैंत मे १ हूं हुए पयत थे पहकार जा सदती है यह मई 
दीवार रै२०९ तक दिए 78 की ओर 6 जाठी है. ठथा (दर कप को उत्तरों 
दोवार है हाल जाती है (पद वाह रैखाये किसी बड़े निर्माण काम की अवशेय पत्ती 


उत्तरी भारत घर 


दिया था परतु उद्दोने इस दथ्य का जारदार खण्डन क्िया। उनका कथन था कि' 
जनरल एबाट तथा मेजर पीयस ने इन स्तूपो की छान बोन को थी । 

हतियाल, मागल्त पर्वत भाला क॑ उमडे भाग के पश्चिमी छोर पर एक सुरक्षित 
स्थान है तथा बीर दीले व॑ ठीक उत्तर पूव में है । तदरा नाला हृतियाल को बीर दोले” 
से अनग परता है । बोर से प्राय जाघे मील की दूरी पर यह उभडा भाग प्राय दो 
समातान्तर पदत पृष्ठो मे विभाजित हो जाता है जो एक दूसरे स॑ १५०० पुट दूर है 
तया परचम मे तबरा क्‌ किनार तक कैदे हुए हैं जहाँ एक ऊंचे प्रादीर स दानो मिल 
जात हैं। इस प्रकार दोनों पचत पृष्ठो स घिरा हुआ स्पान २००० फुट 2८ १००० फुट 
स॒ अधिक नही है परन्तु पदत पृष्ठ तया इृतिम प्राचीर के साथ साथ रक्षा पक्ति का 
पूण व्यास लगमग ८४०० फुट यथवा १६ मोल स बुछ अधिक है। पूर्वी छोर पर 
दानों पवत पृष्ठा का १४ फुंड चार इज्च चोडी पत्थर की दोवार से मिला दिया गया 
है । इस दावाल क स्थान स्थान पर चतु भुजाकार युज है जो इस समथ वी अत्यधिक 
अच्छा हालत म है । दलिएी अथवा मुरुय पवत पृष्ट खेतों क सीमात स्तर से २६१ 
फुट कचा ह जबकि उत्तरी पवत पृष्ठ कंबल १६३ फुट ऊ चा उठा हुआ है । इन दानों 
के बाच २०६ फुट ऊचा एक चोटा पवरीला एव पृष्ठ है जिसके शिक्षर पर एका 
विशाल दुज अथवा अटारा है । जिस जन साघारण मे स्तूप सममा जांता है। उत्तरी 
पवत पृष्ठ पर इसी प्रकार का युज है । इसबी खोज थी प्रेरणा मुझे तूर नामक एक 
प्रामाण स ।मली था जिसने मुझे सूचित किया था कि उस इस बुज क॑ चारों काणों से 
एक तांबे की मुद्रा प्राप्त हुइ थी जिस वह इस विश्वास का निश्चित प्रमाण समझता था 
कि यह भवन एक बोद्ध स्तूप था । मुझे भात था कि वर्मा मे चतु मुजा॥र सुहृद बनाये 
गये नगरो मे किनार के चारा उमभडे भागा पर स्लूप बनाये जाने का प्रवा था परल्तु, 
मरा खुदाई म जिस २६ फुट वो गहराई तक निचली चटटान तक ले जाया गया था | 
वहां विशाल ऊ च-नोचे पत्थरा का सांढ़या श्राप्त हुई थी जिहू बडी कठिनाई से निकाला 
गया था । इस अटारा क्‌ पांश्चम की आर समाष हा मैंने १६३ फुट लम्ब एवम्‌ ११५३ 
फुट चांडे जागन का खोज का थी । यह आंगन चारा आर दा-दो कमरा म॑ विभाजित 
था भरत मैंने सद प्रथम यह अनुमाद लगामा कि यह मंवन एक मठ रहा होगा परन्तु 
गुललबाजा द्वारा अपनाई जान वाला गोलिया के जाकार का जला हुई मिट्टी की 
गालया का प्रचुर मात्रा मे पश्चातवर्ती श्राप्ति स मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह 
स्थान सम्भव) केबल सैनिका का रक्षत गृह रहा होगा । दोनो पदत पृष्ठ पश्चिम फो 
धर १२०० फूट तक बहुत दलवों हो जाते हैं यहाँ तक कि यह दोवा मध्यवर्ती भूमि 
के सामाय स्तर स॒मिन जाते हैं। यह स्थान दुर्ग क दो प्रवेश द्वार हैं जिनम एक 
दूसर क टीक उत्तर से है । उत्तरी पवत पृष्ठ पुव ऊपर उठता है तया पश्चिम, दक्षिण 
पश्चिम वी ओर २००० फुद तक जाने के बाद १३० पुट ऊूचे चतु भुशकार शिक्षर 
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वाले दीले से मिल जाता है । पदत पृष्ठ का गह भाग जर्जर भवनों के अवशेषो से पूरा 
हुये सटा हुआ है और इसके पूर्दी छोर के समोप ही ग्रामोश सुर ने एक जजर स्तूप 
से ताँवे वो कुछ युद्ायें प्राप्त वी थी । हृति ।ल के नाम के सम्दध मे मैं किसे प्रशार 
औी बोई सूचठा एकत्रित नही कर सका परतु सम्भवत यह पुराना नाम है वयाक्ति मेरे 
विचार मे इस हृट्टिपार लख्छु के अनुयार समझा जा सकता है जिसे अबुल फजल मे 
सिंध मांगर दोआउ मे बत्ताया है ; नाम के उच्चारश के हृट्टिट अर्थात दुकान का सवेत 
मिलना है तथा हट्िदयाल बाजार का साम रहा हागा । परतु हतियाल टुग इस प्राचीन 
स्थान के दुग के झूर मे इतना प्रत्यस है कि में उपयोक्त व्यत्यत्ति के अत्यधिक सादेह- 
स्पल सपभता हूँ । 
मिर कप या सुरक्षित नगर ह॒तियाल क उत्तरी अधामाग पर एक विशाल सम 
तल टीले पर बसा हुआ है । वध्तुत यह हृतियाल का ही एक भाग है क्योंकि इसकी 
दीवारें दुग पी दोदारों से मिली हुई हैं। यह उत्तर मे दक्षिण की ओर सम्बाई मे 
आधा मील है जिसकी चौड़ाई दलिएा छोर पर २००० हजार पुट है. परलु उत्तरा 
छोर पर महू केवल १४०० फुट चौड़ा है; मिरत्प का व्यास ८३०० पुट अथवा ९३ 
मोल से कुछ अधिक है। इसको दीवारें जो पूणत चतु मुजाकर पत्थर! से बनाई गई हैं, 
१४ पुर ६ इस्च मोदी है जिराफ ऊपर ३० फुट आषार वे चतुभुजाकार बुज हैं जिद 
१४० फुट के पर गा अचय जिया गया है । पूर्दो तया उत्तरो दोवारे सीधी है परन्तु 
प्रश्चिमो होबार वी रेखा, गहरी पुफ। से हूट गई है। इन दीवारों में प्रत्येक मं दो 
विशास दीवारें हैं। बद्ा जाता है कि यह सभी प्रादोन द्वारो के स्पात थे । इसमें उत्तरी 
आग हो दरार द्वार के रूप म निश्चित है | वयाकि यह हतियाल दुध के दो प्रवेश द्वारों 
के दीक उत्तर में पा बब्दर खाना में तीन ध्वस्त टीलों दे टीक दलिश में है। इसी 
प्रशार पूर्व वी द्वार अवस्विति भी निश्चित है बयोरि द्वार वो दीवारों क कुद मश इस 
द्वार तक आते वाली राडक ने भ'गों * अगों सहित अब भी जियमात हैं। परिवम वो 
ओर उपपुत्त द्वार क ठीक सामने तीपरा द्वार भी प्राय निश्चित है बयोकि शणर के 
भोतर सपह्ठ प्रायीत आधार +पमार्ये उत्तर ठपा द्िणी ढाफ़ों पर दडी सावधानी से 
शी गई है । सिरस्‍्व वी स्थिति प्राशठिक रूतएू से क्ष यधिर सुरदर है गयोंकि मह सभी 
ओर से अष्दी तटह सुरित है २ दिए में हवियास के ऊ के दुद सा परिव मे तवरा 
जाला में तहां पर्व तपा उग्र टिटा में घाउन्ताखा से । दाता म्पार्नों बी दोबारों बा 
सापूरा इराग १४२०० एुट ऋयबा प्राय ३ माल है । 
अक्‍बा कोट अपदा पिट्टो बा दुद रुझनतासा गे समर स्पान थे बुध साबे 
सबरा-तासा के दोहरे चाफर तू बद ए्‌ #ए सुर एराल स्वात मे मिरद्द ९ उत्तर में 
रब स्थित है । तेशरा सपा शऊलाणा दोतों मिचक्र इस स्थान शो पुई में छोड्पर माद 
न्यम्री शोर में पेरे हुए है $ करदे बोड हो द्रादरे जैसा हि नाय से ही शात होच है) 


उत्तरो भारत हर 


काल के प्रारम्म से दुछ ही समय पूर्व प्रमिद्ध इण्डे सीधियन सम्राट कनिप्क के शासन 
काल में बोसवें वर्ष में कराया गया था। अत मानिवयाल अति प्रारम्मिक समय में 
पजाब के सर्वोधिक प्रसिद्ध स्थानों में एक स्थान था परन्तु मेगा विचार है कि किसी 
विशाल नगर वा स्थान होने की अपेक्षा यह विशाल घामिक सस्यानों वा स्थात था ॥ 
जव जनरल एब्ाट ने १६५३ ६० में मानिवयाल के बौद्ध स्तूप के आसपास के खहड़रो 
मा निरीक्षण किया था तो थे “एवं नगर का उपधस्विति का कोई प्रमाग्ग नहीं देख 
सके थे । जलमग्न खडरो वा विग्तार क्षेत्र गाँव का अधिवांश भाग नहीं रहा होगा 
जब कि काट काट कर दनाये गये पत्परों को तुलतात्मक सहया किसी मुल्यवान निर्माण 
का सवेत देती है णो सम्पूण स्थान पर फैला हुआ होगा ।” १८३४ म॑ जनरल कोट 
ने इस स्थान का उल्लेश इस प्रकार क्या है “खय नगर के सडहर अधिक विस्तृत थे 
जिसमें कुओं की अधिक सल्या के अतिरिक्त पत्थरों एवम्‌ घूने बरी विशाल दोयारें 
प्रत्येक स्थान पर देखी जा सबंती थीं।' इस स्थान क॑ सावधानी पूवक निरीक्षण के 
दाद मैं भी जदरल एबाट ५ ही निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यहाँ पर एक विशाल नगर 
क कोई चिह नहीं हैं और मैं इस बात से पूणाठतय सल्तुष्ट हूँ कि कटे पत्थरों की 
विशाल दोवार जिन्हें जनरल कोट न उचित रूप स अत्येर स्थान पर प्राप्त बताया ड्टै 
आवश्य ही मूल्यवान मठो एवं अय घामिक भवन से सम्बाधित रही होंगी । निस्म देह, 
किसी गाँद मं भी बुछुक व्यक्तिगत भवन चनुमुजाकार पत्थरा के बने हो सकते हैं, 
परन्तु मोदी तहों वाली छतो वाले यह विशाल भवन जो छुदाई के परिश्रम का आज 
भी भृह्य छुका सक्षते हैं मेरे. विचार में अत्यधिक, इतने विशाल तथा इतने फले हुए हैं 
कि बहू एक विशाल नगर के भी व्यक्तिगत भवनों के खबहर नहा हो सकत । जन साधा- 
रणा प्रसिद्ध स्तूप के ठीक पश्चिम में ऊची भूमि की ओर राजमान क॑ राजमवन के 
रुप मे॑ सकेत करत हैं वयोकि प्लास्टर के टुकड़े केवल इसी स्थान पर प्राप्त हैं खण्डह्रों 
के अन्य किसी स्थान पर नही । यहा यह सम्मव है कि तक्षशिला के क्षत्रपों ने अपना 
निवास स्थान बना लिया हो जब वह बुद्ध के “शरीर दान” के प्रसिद्ध स्मारक पर 
अपनी श्रद्धा अपित करने आया करते थे दो सकता है कि यहा १५०० अथवा २००० 
धरा का एक गांव भी रहा हो जो उत्तर की ओर फैला हुआ था तथा सम्पण ऊची 
जमोन पर रहा होगा जहां चतमाव मानिक्‍्याल गांव अवस्थित है। मरा बतुभान है 
कि नगर के सम्पुण क्षेत्र का व्यास डेढ मील रहा हागा जहा प्रति ब्यक्ति ५०० वग 
फुट की दर से १६ ५००० व्यक्तियों की जनसया प्राप्त होतो है अयवा प्रत्येक्ष घर के 
पीछे बेवल छ व्यक्ति रहे होंगे । 
जनसाधारण अपने इस कथन मे एकमत हैं कि तगर का विनाश अखि से हुआ 
था और यह विश्वास धाद्दे प्रथा पर आधारित हो अथवा हल विश्वास पर। कोयले 
एवं भस्म की मात्रा से इस विश्वास की पुष्टि होती है जो ध्वस्त सभी भवनों में प्राप्त 
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है! जनरण कोट के बौद्ध स्‍्तूप के उतर फ्ो ओर विशाल मठ में मैंने जो खुहाई हे धंई 
थी उनसे उपरोक्त कथन वो पर्याप्त पुध्टि होतो है । मैंने दोवारों के स्लास्टर को आग 
में काझा हुआ देखा था तथा पुने वे पत्थर ये कद्भुगा स बनाई गई ईटों को बिन 
युझाये हुये चूने प॑ एरियतत देखा था । छत को चोड़ को लक््डो मपने जल हुए ट्रक्डो 
एवम्‌ भस्म से सरलगर दूवक पहचानी जा सवतो थी | डुमग्पियश मैं अपनी सोज के 
दौरान ऐसा प्रुछ भी प्रात नहीं कर सका जिसस्त इन भवनों के ब्रिनाश व सम्मावित 
साल का सतत मिल राक, परलु चूँकि देश श इस भाग पर द्वेनसोग के समय से पूष 
हा बाशमोरी राजाओ की शक्ति स्थापित हो बुक दी, मैं मुम्लिम असहिष्णुता की 
अवेशा प्राह्मणा। के एर्पा देव को ही इसके विनाश या कारण स्वीकार करने का इच्छुक 
हैं) 
सिहपुर अथवा केटास 
छुनवाग के अवुसार रॉग हा पू लो अपवा मिहपुर के राय को राजधानी तक्ष 
शिल्ला हे दि पूव में ११७ माल की दूरो पर अवल्पित थो। इसक टिक्ाश मोलम 
की ओर सक्ेत करते हैं जिस” समोप सगोदो सयर है शदिसे एम विदीत हो सट 
मसार्टित ते सिहपुर के सम्मद प्रतिनिधि के रुए मे उल्लेख किया है। परन्तु तोर्यपात्री 
द्वारा दिये गये निधरण के अनुमार कढ़ित सभ्य के एक ऊचे पर्वत पर ववर्ध्षित होते 
के स्थान पर सभा 3 ए₹ घुते मैटान में अवध्यित है / स्वच्छ जन र दस कुण्डा कप 
समीहता शिनके चारो आर मटर एवं मूनियाँ हैं कटाक्ष अथवा संटाम के परविश्र 
छालाव वो आर सकेत करतो है । जहाँ अब भी भारत के सभी भागों मे अनक तीर्ष- 
यात्री आते हैं। मरा मह भी विचार है कि वेदास सस्‍्हत के श्वेतावास का आशिक 
परिवर्तित ख्प है। हुनसांग ने सिह॒ुदुर के समोप निवास करने वाले एक धार्मिक 
संघुलाय के घुविया की उपाधि ये रूप मे इस ( श्वेदाबास ) वा उल्लेख किया है ॥ 
यश्चिमी देशो मे जहाँ स्व थे मिश्रद्य को ख में बदल दिया जाता है । इस शक” को 
चेटाबास अपवा घोड़ा सक्षित्त करने एर खेटाम कहा जाता होगा ? (१) यबब्चपि ब्राह्मणों 
मे इसे अपने घम स सम्बीधत बताया है वश्यपि उनका क्यन है इस स्थान को बटादी 
अथवा “आश्रुपूणा नेग कहा जाता था क्योवि जब शिव को अपनी पत्नी सती की 
मृत्यु की सूचना मित्री तो उनके नेत्रो सर आंसुआ की वपा हो रही थी । परन्तु केटस 
जाम का उच्चारण जो मुझे उहों से ह्रप्त हुआ या ब्राह्मणा द्वारा टिय गये अर्थ स भिन्न 
है। अत मैं ऊपर दी गई शा” युलत्ति को हो स्वीकार करने का इच्छुक हैं। मह 
सम्प्रदाय जैनियो के स्वेताम्बर दग से सम्बाधित प्रतोत होता है जबकि इसी स्थान का 
(६) इस प्रकार सरइत का सरस्वती जेद अवस्ता वा हराणेती तथा यूता 
निया का भराखोटस बन गया था | 
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होती हैं जिसका उत्तरी पश्चिमी कोश विसो समय लुडि नाला पर आपारित रहा 
होगा । सिरसुव एवं इसके निर्माण कार्यो का कुल व्यास लगभग २०,३०० फूट अथवा 
आगमग ४ मील है। 
में अब इस विशाल नगर के सभी भिन भिन्‍न भागों की व्याख्या कर चुका हूँ 
जिसके ६ बम मील म फैले हुए खडहर पल्ाव में किसी भी प्राचीन स्थान वे खडहरो 
थी अपेक्षा अधिक विस्तृत, अधिक रुचिकर एवं अत्यधिक अच्छी हालत में हैं । हृतियाल 
दुग एवं इसके अय निर्मागा कार्यों दीर एवं कच्चातोट सहित सिर कप नगर का 
ड्यास ४ड मील हे तया सिरमुक का विशाल दुग अप अय निर्माण कार्यों सहित 
इतमे ही आहार का है। यह दोना हो लगमंग इतने विशाल हैं जितना शाहजद्दा का 
राजबीय नगर लि ली। परन्तु स्तृपा, पठो एवं अय घामित्र भवनों का सख्या एव 
आकार नगर के अत्यधिक विस्तार से भी अधिक आश्चयजनक हैं। यहाँ पर मुद्रायें 
एय प्राचीन बाल के ददार्य स्िघु तथा भेदम के दौच अ य किसो भी स्थाद को अपेधा 
कहीं क्षषिक सख्या से प्राप्त होत हैं। अतएवं यही शिसा वों स्थान रहा होगा जो 
ग्राचोन लेखका थी एक मत साक्षी के अनुसार घिघु एव हाइडस्थीय वे बीच सबसे 
चयडा दगर था । स्टेबा तथा छ्लेनसाग दोनों ने यहाँ की भूमि के उपजाऊ होने का उल्लेख 
किया है। द्लेतलसांग ने यहाँ क॒ भरना एवं जल मार्गों का विशेष रूप से उल्लेख किया 
है। चूकि उपरोक्त विवरण कंबल तबरा नाना के उत्तर की समृद्ध मूमि क॑ अनुकूल है 
जिसे हारा नही स खीची गई अनक नालियो स पर्याप्त रूप स साथा जाता है अत मरो 
दी हुए अनुम्घता का प्रमाण पर्याप्त है। बनस ने १८३२ ई० म इस भू भाग को पार 
किया था जब उसने शाहडेरी स तोन मील उत्तर तथा हारो नदी के लगभग एक मोल 
रुक्षिण म॑ पडाव किया था | उसने इवब गाँव का उल्लेख “ बाह्य पहाडियां के अघोमाग 
के सलीप एक घाटी व भुटने समतल भूमि पर ” खडे एक गांव क रूप मे किया है । 
यह विवरण स्टवा तथा प्लिनी क वियरण स ठीक ठीक मिलता है जि>नि तक्षशिल्ा 
"को एक समतल प्रटेश मं बसा हुआ बताया है जरा पहडियाँ समतल मैठानों के साथ 
मिलती है। उस्मान क सम्दध प्र दनस ने आये लिछः है कि ' यहाँ की चरागाहँ 
प्रवता से निकली सर्वोच्िक सुर एवं खच्छ छोटी सरियों स सोचा जातो हैं ।” इस 
क्यन के प्रथम भाग म उसका कथन ययाय है परतु अन्तिम भाग मे ति संदेह उसका 
कथन श्रु टेपूरा है क्यों कि पानी का प्रत्येक कर जो उस्मात स होकर गुजरता है हारा 
टी इतिम साधना द्वारा खींचा गया है । दो मोल दिस मे दिचाई कार्य लुड़ी नाथा 


को पार कर किया जाता है। परन्तु इस नही का सम्पूण जल बृतिम साधनों ग॒ छख 
जदो स प्राप्त किया गया है । अत सिंचाई दा पूरा प्रबंध वस्तु उसी नही के द्र्भा 
सपा जाना चाहिये । 


छ्वेनसांग ने शिला के जिले को व्यास थे २००० ली बयवा २३३ मीष बगाया 
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एक अय सम्पदाग जिसे छूतसाँग ने सग्त रहने वाले कहा है जो जैनियों वा दिगम्वर 
सम्प्रदाय रहए होगा ६ कह जाता है कि उनकी पुस्तकें मृझ्यत बोद्ध साहित्य से सकल 
की गई थीं । जबकि उनके देवठा की मूर्ति छब बुद्ध से मिघतो-जुलती है । इन विचित्र 
सब्यों से यह आग? विश्वित प्रतीत होता है कि यह घर्म विरोषो सम्प्रदाय जैनियां का 
सम्प्रदाय था जिनदा धम म बौद्ध धर्म स बहुत कुछ समानता रखता है और जिनकी 
मृतियों से प्राय बुद्ध को मूत्ति होने का अमर होता है । 
केशव प्रिण्ड दादव सौ से १६ मील ठथा चकवात्न से १८ मोल की दूरी पर 
ममक की पहाड़िया क॑ उत्तरी माग में अवस्थित है परनु शाहढेरी अथवा तपशिला से 
इसकी दूरी ८५ मील से अधिक नहीं है। तक्षशित्रा से सिहपुर की दूरी ७०० ली 
अथवा ११७ मोल बताई गई है जा निश्चित ही बहुत अधिक है क्योंकि इससे राच- 
चघादी कर स्थान दक्षिण तथा पूथ के बीच क़िसो भी टिंशा में पहाडियों के दूरत्य बिन्दु 
से ३० मौल दूर घत्रा जायेगा । सिदहपुर को दुग्म घढाई याली एक उम्नत प्रह्मडी के 
शिवर पर अवस्थित बताया गया है मौर यहाँ की जलवायु भी मति ठण्डी बताई गई 
है, अत? यह निश्चित है कि यह स्थान ममक वो पहाड़ियां के दलिख-दस्िए पूर्व अथवा 
बालनाय श्रेणी के पूव-दक्षिर पृद की अकेली चोटियों म किसी चोटी १९ रहा होगा । 
पर्तु चूंकि वालताम पवत श्रेणी में मद्न्नियों से भरे स्वच्छ ठात्ाव नही हैं. मठ मुझे 
इस स्थान को द्वेनसाग द्वारा चकित केटस के सुन्दर खच्छ कुण्डा वे अनुहप खीवापर 
करने में थाडा सद्धोच है जो अति प्राचोन कान से पवित्र माने जात हैं | 
मिहपुर की राजधानी पवित्र शुण्डों के उत्तर पश्चिम मे ४० से ५० ली अथवा 
७ मे ८ मोल की दूरी पर अवस्पित थी परन्तु मुझे ऐसे क्यों स्थान का ज्ञान नही है 
जो इस दिकाश एव दूरो से प्रिलता हो । मालाट प्रारम्मिक काल में जनजुह्य की राज- 
बानी थी परन्तु इसका दिकराश दक्षिण पूर्व हे तथा इसको दूरी १२ भोष ! यदि हम 
४० अथवा ४० लो क स्थान पर ४ से ५ सी मात ले तो राजधानी को तुरत क्टाश 
थे जजर दुग के अनुरूप स्वीकार किया जा सकता है जो पश्चिम में २०० फुद कची 
एक अति ढलवां पहाडो पर अवध्यित्र है। यह केटास के नगर एवम्‌ पव्रिकत जुदा के 
ऊंपर झृवी हुई है । इसे प्राचीव नगर कच जाता है ! इसमें १२०७ छुट क्षम्दा हक 
8०० चौड़ा एक ऊपरी दुग तथा ८०० फुट सम्बा एवम ४४० फू चौरा निदला दंग 
है | इन दोनों का व्यास ३५०० फुट अथवा एक मोल के तोन चौथाई भाग क दर्द क 
है परन्तु नदी के दोनों छठो पर दुग क॑ झपरी एवम्‌ निचले माय में आधुतिक हगट 
सरट्त वेटास वी पूरा ब्यास लगभग दो मील है । यह द्वेलशातर द्वाय बशणिड शदपान्त 
से छोटा है। शिसका व्यास २४१ अपवा २३ मीच था। प्रस्‍्नु चंद्र यह आय सभी 
विशिष्ट बातीं म इससे मिलता है अ्रठ मद्य विचार है पिदुपुर की राज बाण) के बरखप 
स्वादार किये जाने का कैटास का दावा सरो है । न 
फ[्‌००-७ 


उत्तरो भारत ६६ 


ह्ेनमाग ने पुनच को व्यास मे ३३३ मील कहा है जो कि वास्तविक आकार 
से दुगना है। यह पश्चिम में केलम, उत्तर में पीर पाचाल पर्वत श्रेणी तथा पूर्व एव 
दर्लिण पूर्व भ राजौरी के छोटे राज्य स॑ घिरा हुआ है परन्तु यह सीमाये जिनमें कोटाली 
बाय छोटा राज्य भी सम्मिलित है, व्यास म॑ १७० मील से अधिक नहीं है और यदि 
पुनच भदो के उद्गम स्थान के प्रदेश को भी उपरोक्त मौमाआ में सम्मिलित कर लिया 
जाये तो भी इसका व्यास २०० मील से अधिक नटीं होगा। परतु चूवि पवतोय जिलो 
में सीमा की दूरी को माग की दूरी के आधार पर आँका गया था अत सीमा रेखा की 
दूरी को मांग दूरी मे ३०० मोल वे समान समझा जाना चाहिये । 

सातवी शताब्दी में पूच मं कोई राजा नहों था और यहू काश्मोर वा आधिस 
राज्य था परन्तु बाद म व्स नगर का अपना प्रमुख था जिसके बशजों शेरजज्ू खाँ 
तथा शम्स खाँ को जम्मू के गुलाब सिह ने मरवा डाला था बौर यह छोटा राज्य पुन 
काएमीर राय का एक मु बत गया ६ 


राजपुरा अथवा राजौरी 
पूँच से द्वेनसाग को लो-शो-पू लो अवबवा राजपुरा गया था जो पूच के ६७ 
दलिए पूर्व भे था जिसे मैं पहले ही काश्मीर से दक्षिण मे राजोरी को छोटी रियासत 
के अनुरूप खोकार कर चुक्ता हूँ । इस जिले का व्यास ६६७ मील आंका गया था जो 
वास्तविक आंकड़ों से दुगगा है । यदि रादी क तट तक के सभी प्रदेश इसकी सीमामों 
में स्व्रोकार कर लिये जायें तो उपरोक्त आकडे सहो हो सकते हैं । काश्मीर के स्पानीय 
इतिहास से हम पता चलता है कि घाटी ब॑ दक्षिण एवम दक्षिण पूर्व के छोटो छोटो 
पह्दाडी जागीरें सामायतः काश्मोर के अधीन थी और ऐसा विश्वास करने का कोई 
कारण नही है कि छ्लेनसाग वो यात्रा के समय वह स्वतत्र थी । 
राजीरी वा विशिष्ट जिला चारा ओर लगमग ४० मोल सोमा वाला प्राय) 
एक चतुभुज है जा उत्तर मं पीर पाचा। पश्चिम म पूँच, दिए में त्रिम्बर तथा पूव 
में रियासी तथा अश्लनुर से घिरा हुआ है| इसको सोपषाओं को पूथ म चेनाव तक तथा 
दानिण में मैदानों तक बढ़ा देने स इसमें यह सभी छोटी छोटी जागीरें सम्मिज्ित हो 
जायेंगो परन्तु इस पर भो इसकी सोमाएँ २४० मोल अथवा सडक की दूरो क अनुवार 
लगमणए ३२० मोल से अधिक नहीं होगो । परन्तु यदि काश्मोर वे अदोत इन प्रवतीय 
राज्या वा सीमायें पूथ मे रादी नही तक बढ़ा दी जाये ता इसका व्यास मानचित्र पर 
साप मे अनुसार लगमंग ४२० मील अथवा माम दूरी ये अनुसार ५६० माल हागा। 
बाश्मीर के मध्यकालीव इतिदास म॑ं राजापुरो का वारम्वार उनेख मिलता 
है परत्सु मुख्य रूप स इसका उल्लेख ग्यारद्वी एवम्‌ बारहवीं शताब्तियों में किया गया 
है जिस समय मदहे अपने ही शासक मे अधोग् एक स्वदज राज्य था । पद्रइवी शवाजी 
भे यहाँ के ट्विन्दू राजपराने का कश्मीर व॑ मुस्लिम शासक ये एंए पुद्र के लिये पटच्युत 
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कर दिया गया था तथा उमके वशज वो गुलादसिह मे इतना दबाया कि उसने १५४६ 
में धसन्नता यूर्वक राजोौरी की छोटी रिपास्त के बदले कांगड़ा के खड् रेजो जिले में एक 
जागीर स्वीकार कर ली थी | 


पज्ञाव के पर्वतीय राज्य 


चूकि घोनो तीर्घ यात्री ने पश्माव के पर्वतीय राज्यों में बहुत कम राज्यों का 
उत्लेख किया है गत मैं उम्त मूचना की सक्षिप्त चाह्य रुएरेला गद्दां जोड देगा चाहता 
हूँ जिसे मैं स्वयं हुए राज्यों के सम्बध ये एकत्रित कर सका हूं । 

प्रचलित विचारानुसार पर्वतीय पशञ्काब के छोटे छटे राज्या मे २२ मुस्लिम 
एवम्‌ २२ हिन्दू राज्य थे । मुस्लिम रा-य चेनाद नदी दे परिचम मे तथा दिदू राज्य 
इसके पूर्व मे थे । एवं प्राचीन वर्गोकरण के अनुसार इद्दे तोच पर्मों मे विभाजित किया 
गया था । प्रत्येक वेग का नाम राज्यों बे सज्भूठन में सद शक्तिशाली राज्य के नाम पद 
रुखा गया था। ये राज्य थे काश्मीर, डोगरा तथा विगत । प्रथम राज्य में काश्मीर 
की सभूद घाटी तथा धिधु एवम्‌ भेलस के मध्य के सभी छोटे राज्य सम्मिलित थे। 
द्वितीय राज्य में जम्मू तथा भंजम एवम्‌ रावी वे बीच के सभी छोट राज्य थे तथा 
हृतीय राज्य में जल घर तथा रावी एवम्र सतलज के बीच के अनेक छोटे छोटे राज्य 
सम्मिलित थे । 

होने वर्गों का मद विभाजन सम्भवत सातवी शर्ता ही से पूंव का था क्योकि 
हम देखते हैं कि राची वटी से पूव के राज्य काइमीर में पूएतय स्वततश् थे जबकि 
उतर, पूच तथा राजीरो के सम्द ? मे डुछध इत अकार कहा जाता है जियसे यह अतीत 
हो कि काश्मीर के॑ अधीन होने से पूब थे राज्य मरते अपने राजा के मधीन स्ववत्र 
वे । काश्मीरी इतिहास में त्रिगत का एक स्वतत् शाज्ए के रूप में बारम्बार उत्लेष 
किया यया है और इसके निजी इतिहास स यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जल-घर को 
पहाड़ियों के छ टेन्ध्ेटे राज्यों मे आधे राज्य एक ही परिवार के अधिषय गे राज्य के 
विभाजव से उत्पन्न हुये हैं 

निम्नलिखित सूची में काश्मीर अपदा पर्वतीय पश्ाव बे परिचमी खण्ड से 
सम्बीधित राज्यों के नाम एवम्‌ अधिकार क्षेत्र दिये गय हैं +- 

( (!) इाश्मीर 
| (२) वि्भल, वेहाव नती पर अवस्वित 
कर (३) मुर्पफ्साबार 
(४) छागान, छुलिदरार नगी लक 


६४ (५, गढ़ी 


उत्तरो भारत १०१ 


(६) रण, पसली नदी पर 

(७) चन्तावर, डोर नदी पर 

(८) गण्डगढ़ 

(६) दरबद, सिंधु नदी पर 
| (१०) वोस्बेला ,, » 

(११) फरवाल, बेहात नदी के समीप 
सक्क्र (१२) सुल्तानपुर, वेहात नदी पर 
(१३) खानपुर, हारो नदी पर 


बारामूला मे नीचे बेहात नदी की घाटी पर तथा काश्मीर के उत्तर पश्चिम में 
छुनिहार नदी के सम्पूणा माय पर खाक बम्व सरदारों का अधिकार था। ये सभी 
मुस्लिम घर्मावलम्बी थे तथा सम्मवत) देश के प्रारम्भिक निवासियों के बशज थे जो 


अफ्गान आक्रमण कारियों के बढ़ाव के कारण अपने वतमान स्थान पर आकर बस 
गये ये । 


अफगान 


काश्मोर के दक्षिण पश्चिम मे पखली एवं डोर नदियां की घाटियों पर अफगान 
सरदारो का अधिकार या । वह सभी मुंसनमान हैं और इस देश में उनका निवास बुछ 
ही समय का है | अब्वुलफजल ने लिखा है कि अकबर क॑ समय से पूर्व पखली का राजा 
कार्मोर का आश्रित था । उसका यह मो कथत हे कि तैमुर इस जिले में अपने सनिको 
की एक छोटी द्रंकडी छोड गया था जिनके वशज उसके समय में अब भी मौजूद थे || 


भेलम वी निचली घाटी तथा काश्मीर के दक्षिण पश्चिम मे हारो मंदी के ऊपरी 
माग पर गवकर सरदारों का अधिकार था। वह समी भो मुसलमान हैं परन्तु उतका 
धर्म परिवत्तन अपेक्षाउत नया है क्योंकि तैमूर के आक्रमण वे समय तक उनके नाम 
भारतीय थे | इस जिले पर उनका अधिकार अधिक प्रारम्मिक काल़ से है परत वे 
तुरानी हैँ आर्य नहीं, वयोकि गवकर को छोड अय कोई भी व्यक्तियों गककर मे विवाह 
सम्बंध नही करेगा । यह प्रथा हिन्दू धर्म से यूण विरोधी प्रथा है जिसमे ( हिन्दू 
धर्म मं) किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति में विवाह करने की स्वीकृति नहीं हैं । पूर्वी 
दोआव वे अनेक भागा जैसे गुज्जर खाँ के समीप गुलियाना तथा वाल नाथ की।उन्नत 
पहाडी के नोचे बुगियाल पर भी गयकरो का +अधिकार था। सातवीं शताब्ली मं 
्लेनसांग की यात्रा के समय ये जिले यद्यपि काश्मीर के अधोन थे परन्तु ये; जिले सम्रु 
चित रूप से पहाडी जिले नहो थे । न 


निम्नलिखित सूची मे पदताय पजाद के मध्य अयवा जम्मू खण्ठ से सम्दस्यिद 
राज्यो के नाम एवं स्थात दिये गये हैँ, --- - मद 


डा 


प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


तू 
पं 


(२) भाओ 


(३) रिहासी चेनाब नदी पर 
(४) अरखनू 

(५) पूचर पुनच नदी पर 

(६) राजोरी तोही नदी पर 


| (१) जम्मू चेनाब नदी के पूर्व मे 
| 
| 
। 
रन (७) कोठाली, पुनच नही पर 


मुस्लिम 
(८) भिम्बर, पहाडियो के नीचे 
(६) खरियाली, जिम्बर के समीप 


(१०) काष्टवार, अप्पर चेनाब नदी पर 
(११) भद्दवार, काष्टवार के दक्षिण मे 


। 
(१२) चनेनी, मद्गरवार के पश्चिम मे 
(१३) बदराल्ट, चनेती के दक्षिण मे 


हिन्द (१४) साम्बा, बदराल्ट के दक्षिण पश्चिम मे 


(१५) जरुरोटा, बन्लराल्ट के दक्षिण मे 
(१६) टीरीकोट, जसरोटा के समोप 
(१७) मानकोट, बदराल्ट वे दक्षिण मं 
(१८) बदवाल, अथवा बडडीवास 
( (१६) बल्लावर, अयवा बिसोहली 
जम्मू तथा भाओ के नगर, जिनका निर्माण दो भाइयों द्वारा कराया गया था 
तोही माम की एक छोटी नदो के दोनों किनारों पर अवस्थित थे। यह नहीं पहाड़ियों 
के नीचे चिनाद नदी से मिलती है । मुस्लिम इतिहास में तैमूर द्वारा बलपूर्वक राजा क॑ 
चर्म परिवतन के समय से लेकर पिछलो शताब्टी के अन्त तक जम्मू का बारम्वार 
उल्नेख किया गया है । रजोतधिह के दरवार के तोन प्रसिद्ध बघुआ गुलाब सिह 
ध्यान सिंह तथा सुचेत सिंह इसी परिवार की नई पीढ़ी से सम्बाधित थे तथा गुलाब 
सिंह का पुत्र इस समय वाश्मीर एवम्‌ पवतोय पश्माव के पश्चिमी एवम मध्य खण्दा 
के सभी राज्यों पर शासन ₹र रहा है। 
रिहासी दया असतुर के छोटे सरदार जम्मू परिवार को शाखायें थे जिन पर 
चह प्राय” आाधरित रहा करते ये । पुच यदा कला स्वतत्र था १स्‍न्तु काश्मार से अपनी 
समीपता क कारण यह राज्य झपने अधिक शक्तिशाली पडोसी वी दया पर निर्मर था । 
रजोरी तया परोटापो काश्मीर के राजपदाने को दो शालाओं के अधिकार म थे परन्तु 


के 


«जी लिक, घछी, 2 है आधे. नह के 


मध्य काल में हिंदू शापकों के अधिपत्य में पोटाली पुच का एक भाग था ६ एक हो 
घाटी के माग होने के कारण यह प्राइतिक रूप मे पूच स सम्बाधित था। भिम्बर तथा 
खरियाली, कगिडा तथा जनपयर वे सोम वशी राआज! को चिव अयवा चिवान शाखा 
के खड़ थे | प्रारम्म म भिम्बर का नाम वहूत कमर प्रयोग म लाया चाता था । सामाय 
नाम चिब्वान था जिसका उल्देष जिमाल के स्वरूप मे शिएफ्दोन द्वारा लिखित तैप्रूर 
व॑ इतिहास म मिलता है। इस परिवार के मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेने की तिथि 
सम्मवत बाद की तिथि है वयावि फरिश्ता ने ८६१ हिज॒री अथवा १४८६ ई०म 
डिब्बर वे हाऊत राजा वा उल्नख किया है। परन्तु इन पर्वतीय सरदारा मे अधिकाश 
न॑ मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के वाद भी अपन हिंदू नामो को सपताये रखा था झ्त 
केवल हिंदू नाम का हा धर्म अररिवर्तित रहते का निश्चित प्रमाण स्वीकार नही हिया 
जा सकता । काष्टवार तथा भद्रवार, काश्मार के दक्षिण पूव में ऊपर चेनाव नही के 
विपरीक्त रिनारा पर अवस्थित हैं परस्तु ये राज्य प्राय काश्मीर क आशित थे | मध्य 
खण्ड की छाटी रियासतों को पश्चिधी खण्ड को १३ से जोड दव धर हम २२ मुस्लिम 
राज्य प्राप्त हात हैं जिसे जन माघारण म॑ परयर्तीय पल्लाव क प्रश्चिमी अद्ध भाग में 
सम्बाधित विया जाता था १ 2 है 
इस खण्ड के शेष आठ रियासता के सम्बंध म॑ मैं अधिक सूचना देने क याग्य 
नहीं है वर्योंकि उनमे अधिकाश सिख राज्य के प्रारम्मिक काल मे लुप्त हो गई थीं और 
इस समय जम्मू परियार ने इन सभी को काश्मीर के विशाल राज्य मे सम्मिलित कर 
लिया है ।पहाडियो की वाह्म श्रेणा प्‌ जस्ररोटा, एक समय कुछ महत्व का राज्य था तथा 
यहाँ क शासक ने पवर्तीय १छजाव के अय राजपूत परिवारों के साथ विवाह सम्बंध 
स्पापित क्ये ये परतु में किसी मी ६विहास में इस स्थान का उल्लेख नहीं दृढ़ सका 
हूँ । बल्लावर तथा बदवाल निश्चित हो एक समय एक हो शासक के झुघोन थे क्योंकि 
तुबक ने पुत्र क्लस का नोम जिसका राजतरज्िणी में १०२८ के लगमग बल्चापुर कै 
शासक के रूप मे दो बार उल्लेख किया है--दोनो परिवारों के वशावली में खिखा गया 
हैं। यह सत्य है कि इसी इतिहास में वाडीवास को प्रासम्म में एक मिन्न जिला कहा 
गया है परन्तु चूँकि किसी राजा का उल्लेल नहों मिलता अतः इससे यहू अनुमान 
सेगाया जा सकता है कि यह वल्लापुर के छोट, राज्य का भाग रहा हो चूँकि दोनों 
पशावलियों मे कलस नाम क पश्चात्‌ नामो मं बतर है बत यह सम्भव प्रदीद होता 
है कि उसकी मृत्यु क पश्चात्‌ यह राज्य छिन मित्र हो गया हो । यह निश्चित है कि बह 
कार्मीरी राजनोति से सम्बाधित था और चूँकि पड़ोसी चम्द राज्य क तत्कालीन राजा 
का वश्मीर के राजा बनन्त ने बघ करा दिया था अत मेरा निष्कर्ष है कि बल्वावर 
भी इसी समय अधिकार में कर लिया गया हागा । - - ु 
मैं यह उल्ने करना चछूँगा कि भष्य खण्ड के सभी राजा जिनकी वशादसिया 





१०४ प्राचीन भारत गा ऐतिद्ाधिक मूगोल 


मेरे पास हैं स्वय को सूय वशी कहा करते थे | मिम्यर का चियान ही एक मात्र अप 
बाद था । जम्मू, जसरोटा तपा बल्लावर ब॑ शासक एवम उनके व'शज जो छोटे छोटे 
राज्यो में कुल आठ राज्या में शासन करते ये--यूर्यवशी हाते का दावा करत थे और 
पड़ोस के अय राजपुत्त उनके इस दावे को स्वीकार करते थे । 
निम्नलिखित सूची म पर्वर्तीय पजाब के पूर्वी अथदा जलघर खण्ड के विभिन्न 

राज्यों के नाम एवम स्थान दिये गव है -- 

| (१) कागडा अथवा काटोब 

|। (२) गरुलेर, कांगड़ा के दलिणा पश्चिम मे 

सोमवशी 4 (३) जसवाल, सुहान मदी पर 
| (४) दतारपुर, निचली व्यास मी पर 
(५) सिवा, निषली व्यास नही पर 


|. 
(६) चम्वा, रावी तट पर 
सूरजवशी 
(७) कुलू, अप्पर व्यास नदी पर 
(८) मण्डी, सध्य व्यास सदी पर 
पुण्डोर (६) सुछ्लेट, मण्डी के दक्षिण म 
अथवा - (१०) तुरपुर, रावी एवम व्यास नदियों के धीच 
पाण्डय (११) कोटिला, सुरपुर के पूव मे 
(१२) कोटलेहार 
इन राज्यों मे कम से कम पाँच राज्य एक समय के समृद्द जयघर राज्प के 
छपखण्ड मात्र थे जिसम रावी एवम सतलज के मध्य का सम्पूण दोआवब अथवा सम- 
तल प्रदेश, तथा रावी एवम मण्डी तथा सुखेट की सीमाओ क॑ मध्य का सम्पूएा भू भाग 
सम्मिलित था । इसमे नूरपुर कोटिला तथा कोट बिहार सम्मिलित थे और चूक 
मण्डी एवम सुखलेट प्रारम्भ मे एक ही शासक क अधीन थे अत पवतीय पञ्ञाब के 
पूर्वी खण्ड में मूल रूप से केवल चार राज्य थे भर्याव्‌ जल-घर, चम्त्रा, कुलू तथा मडी । 


“ जलन्धर 
पश्माव के मैदनों पर मुसलमानों के अधिकार के समय से जनघर का प्राचीन 
राज्य लगभग पूरा तरह से अपनी प्रवतीय सीमाओं तक सीमित रहा है जो अपने 
सर्वाधिक प्रसिद्ध दुग कै नाम पर सामाय रूप से कांगड़ा के नाम से प्रख्यात था । इस 
जिले को काटाच जिसका अर्थ अचात है तथा त्रिगत (१) का जाता था जो पुराणों 
एवम काश्मोर क॑ स्थानीय इतिदास मे पाया जाने वाला सामाय सह्कृत नाम है । 





(१) हेमकोप जलघरास वियतास्यु “जालघर जो विगत है * 


उत्तरी भारत श्ग्ष 


सातवी शताब्दी मे चीनी तीर्थ यात्री ने जलघर को पूव से पश्चिम लम्बाई में 
१६७ मील तथा उत्तर से दक्षिण चौडाई मे १३३ मोत्न कहा है ! यह आाकडे यदि सत्य 
के सभीप भी थे तो जलघर वो सीमाओं मे, उत्तर मे चम्बा राज्य, पूर्व मं मण्डी एवम्‌ 
सुलेर राज्य एवम्‌ दलिए पूर्व मे सतड्‌ सम्मिलित होते । चूकि सतड्‌ का एक भात्र जिला 
ही सनलुज के पूव मे है जठ मेरा अनुमान है कि यह अवश्य सो जाुलाघर राज्य का 
भाग रहा होगा । इन जिलो को जोड देने से श्रात का आकार चीनी तीय यात्री दवारई 
दिये गये आकडा से भली भाँति मिल जायेगा 
ह्वेनवाग को यात्रा बे समय जलयरर हो राज्य को राजधानी थी जिसे उसने व्यास 
मे दो मोल से कुछ ऊपर बताया है । इसको प्राचोतता निरमदेह है वयोकि ठालमी ने 
वुलिण्ड्राईन अथवा कठुलितड़ाईन के नाम से इसका उल्लेख किया है जिस सरलतावूवकः 
सुलिण्ड्राईंन पढ़ा जा सकता है बयोकि यूनानी भाषा मे 'क एवम 'स/ छक्षरों की प्राय 
अदला बदली होती है। परम पुराण क॑ अनुमार जाल'घर नगर म्हाव दैत्य राज 
जाल घर फी राजघानी थी जो गपनी कठोरता के कारण बत्यप्रिक शक्ति प्राप्त कर 
अविजयी बन गया था । क्षत में शिव ने किसी अ्रकार अशोमनीय कंपट से उस पराजित 
किया तथा योगनियों ले उसके शरीर का भक्षण क्या, परातु स्थानीय पुराण 
(जाल-पघर पुराण) में उस कया वा अन्तिम भाग भिन्न रूप से दिया गया है।इस 
पुराण के अनुसार शिव ने उसे एक विशाल प्रचत्त से कुचल कर मार डाला था| उस 
समय उसके मुख से जो ज्वालामुखी के नोचे था ज्वालायें निकल रही था, उसवा शरोर 
दोआद के ऊपरी भाग के नावे था जिसे आज भी जालवथर पीठ कहा जाता है और 
उसके चरण दोआब के निचले भाग मुल्तान में थे। अकबर ने नदियों कं बीच भिन्न 
दोआवो का नाम करण करत समय उपयुक्त कथा के इसी मत का आशिक अनुसरण 
किया था और सतलज एवम्‌ “यास्त प॑ चीच को भूत को सद दोआाव कहने के स्थान पर 
दो आंब ए विस्ट जालथर अथवा बिट जालाघर कत्ा था । यदि वह पूर्वी नदी के प्रधम 
अशर से नामकरण करता जैसा कि उसने यारो एवम चज दोआब के नामों म॑ क्रिया 
है तो उपयुक्त दोआब वा सलाम सब दोआब होना चाहिये था । 
जालघर तथा कांगड़ा का राज परिवार भारत के प्राचाततम पा वार म है; 
और अपने सस्थायक सुशर्मचद्व के समर से इनको घशावल्ों मुझे राजपूताना क 
अधिक शत्तिशाली परिवारा द्वारा ही गई नामों को लम्बी सूची स अधिक विश्वसनीय 
प्रतीत होती है । इस घटाने के सभी भिन्न मिन्न बशज सूर्यव-शी होने का दावा करते' 
हैं और उनका दावा है कि मुल्ताद जिले पर उनके पूवजों का अधिकार था एवम उाहनि 
महापुद्ध भे पाँच पाण्डवों के विद्ध दुर्योपत की ओर से युद्ध लड़ा था। युद्ध के पश्चात 
उह अपना देश त्याग देना पड तथा वह अपने नंता सुषर्माच-द के दैतुव से जानघर 
दोआद की ओर चले गये जहाँ उन्होंने अपना राज्य स्थापित क्या एवम्‌ कॉयडा के सुदृढ़ 


१०६ प्षोत भारत का ऐलिटागिर भूगोत 


दुग का दिपणि रिए।। दित्इर का गैतिर समिदा हा/टप्णिश झंददा बयां गशें 
पर समा को हरदा शव परदु सगे पाए के जिे करवा जगघर देोऋाद ने राराते 
उगकी अधीवता घ्ोक्ार को थी। गाठवी शवाशी 8 शाता भे पीशो प्रषषा उि+ 
ते शित मी बाहादपी गूषों वा मरी गधा था है, एक घार शह चोमों तोर्द मातों 
दिनिसोग को ऋपभरात को थी । १ सौ याः मर्च वाचादू ६७४ ईैंढ के एड तेश मे 
असपर मे राजाव साध जप विया रया है जो यूषों का जय मात बडे है हपा 
अटडीम को सातवीं पड़ी से है। भ्षत २ १० ८गे १०६८१ शह़ पररमोर के राजा 
अदाह ते जस पर 4 राजा इ२ था को दो बादाम मे विदाह हिएा घा। महू रजा 
काया वो धणगुरम गधों बा रे बट है । कह उशारतण यहू प्रधटित बहते 
लिये पर्यात है हि जप'घर मुत्सिम प्रधिषए से पूरे कई शाहिययां हहू रबत रख राग्र 
चा। 

गुगर, णगवास हॉतारपुर हपा सिद्ा ने प्रो तवृत छोड़े राग्य ढॉयड़ा बग को 
ही शायागें हैं। गुपेर झ्पवा हत्पुर का सववान राग्प १४०० ई० में हरिश्बद ? 
जपारित दिया पा अब उसो कगिदा आओ बतिए। भाता सर्मा विद को सौंग हिया था । 
अय रियासत की स्पापता को तिधि अचात है "रन्‍्तु मेरा अनुमान है कि मुसब्रमाला 
आप्मग वे समय तर यह सभी रियासतें मूस राग्प को आवित थीं। महू” गजती 
सी बॉगड़ा विजय से इस रिपासा)। को अरनो स्वतंत्रता धोयित करो का अपसार प्राप्त 
हुआ । 

फ्रांधोसी मात्री थ्ेवेनाट ने दि सी साग्राग्प के आगे विवरण में विधा है हि 
:'ऐसे अनेक राजा हैं जो मद्दान मुगल सम्राट का अ्धितसप स्वीकार महीं करते हैं ।! 
परन्तु इन राजाओं ने रा-य पद्माडियों वे भीतरो भाग म रहे हांगे बदाकि हम शत है 
पक थाह्य पहाड़ियों बे सभी राज्य मुगन समा) के अधीन थे । चेवेनाट ते “काकार।ज 
अद्धिश, नगर क”, सिया आटि मुगल समाटों के अपधोग उत्तर के दूरस्थ राज्य! में 
आपोद्ध अथवा हवाऊः ” वा विशेष उल्लेख रिया है । काकरीज तिश्वित ही गकतर ये $ 
जज होने केलम के पश्चिम में तिघली पहु।ड़ियो पर अधिकार कर रखा था। टेटी ने 
उहूँ कक्रीज एवम उनके मुख्य नगरों को दीकाली तथा पुरहाल (अथवा दाँगलो तथा 
फरवाल) कहा है। बद्धिश, टेरो के वनचिश हैं जिनका मुशुप नगर विशूर (पेगा 
वर) काश्मीर क॑ पूर्व (पश्चिम पढे ) अयवा किसी सीमा तक दक्षिणी रिशा मे पडता 
था| मिधु नदी इस नगर को ताश्मीर से अलग क्रतो थी । नगरहुट क्ॉगडा अथवा 
मेगरफोट है जिसका उल्नेख इसी नाम स अवुरिहान ने भी किया है थो महमूल गजनी 
द्वारा इस नगर पर अधिकार के समय वहाँ उपस्यित था। प्रिया कॉगडा के समीप का 
आछोटा राज्य नहीं है परातु यह गज्जा नदी पर अवस्यित जिला है जिसका मुझ्य संगर 
+'हरद्वार ( अथवा हरिद्वार ) था जहाँ गद्भा नदी विशाल चटटानों से निकल कर एक 


उत्तरो भारत १०० 


बड़ी नदी में परिवर्तित हो जातो है ।” इन व्यास्यानों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम में 
पेशावर से लेकर पुव मे गद्धा तक विचनो पहाड़ियों के सभी राज्य रिज्ली सम्राट के 
अधीन थे । थेवेनाट द्वारा लिये गये अयौद अथवा हाऊद के सामाय नाम के सम्बधध में 
भ देदल इतनी कल्पना कर सकता हूँ कि मह नाम द्विमावत अयवा हिमवत का अ्रप्ड 
खरूप हो सकता है। हिमवत हिमालय पवेत्रों का एक सर्व प्रसिद्ध नाम है जिम यूता- 
लिया ते इमोदस तवा ईमाउस के दो दिमिश्न ख्ल्या म सुरवित रखा है | 

३, चम्पा अथवा अम्वा 

चम्बा एवं विशाल जिला है जिसमें रादी क समी सहायक नदियों को घादियाँ 
एवम्‌ लाहूल एवम्‌ वाष्टवार के दीच चेनाव को ऊपरी घाटी का एक भाग सम्मिलित 
है। छ्लेनसांग ने इसका उल्लेख नहीं किया है अत इस वात की सम्भावना है कि उसने 
इसे काश्मीर की सीमाओं मे , सम्मिलित कर लिया था। इसकी प्राचीत राजपानी 
बुधिल मंदी पर वरमपुर अथवा वरमावर थी । जहाँ आज भी अनेक सु दर मादर 
एवम्‌ एक पुरे आकार का पीतल का बना दैल इस प्रारस्मिक शासकों कौ समृद्धि 
एवम्‌ धर्मनिप्ठा को साक्षो के रूप मे खड़े हैं। शिलालखा व अनुसार यह निर्माण काय 
यवीं एवम्‌ दसवी शताब्दियां में हुआ था । वाश्मीर के ज्यानीय इतिहास मे चस्पा के 
भाम से इस देश का वारम्यार उल्लेख किया है और स्थानोय वशावलियों से प्रत्येक 
उल्नेख की पुष्टि हाती है। १०२५.तथा १०३१ के बीच काश्मीर वे राजा भनत ने 
इस राज्य पर आक्रमण कर दिया था और यहाँ के राजा साल को पराजित कर उसका 
बघ करा दिया था । उसके पुत्र ने चम्गावती देवी के दाम पर चम्पापुर मांस की नवीन 
राजघाती की स्थापना की थी जा चम्वा क॑ मास से आज भी जिले का मुख्य स्थान है । 
ततरश्चाव्‌ काश्मोर के राजाआ ने चग्वा परिवार स विवाह सम्दघ स्थापित श्यि तथा 
मुमलमानी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप फेलो अराजकता मे यह छोटी रियासत छ्व- 
सत्र हो गई और बतमान शताब्दी के प्रारम्मिक काल में गुवाब सिह ढारा कुचल दिये 
जाने क समय तक स्वृतत्र बती रही । ४ 


ऊु्लू 

द्ेनसांग ने बयू-लो तो के राज को-जाल-घर से ११७ मोल उत्तर-पूर्व मे बताया 
कै जो व्याय नदी की ऊपरी घाटी मे कुल्ु के जिले की स्थिति स ठीक ठीक मिलता है | 
विष्णु पुराण में उल्ूरा अयवा कुल्ूटा लागो का उल्लेख मिलता है जी सम्मवत वही 
लाग ई जिद्दे रामायण एवम बृद्रत्‌ सहिता म कौलूटा कहा गया है। चूँकि इस नाम 
का उपयुक्त स्वरूप चानी वधूलूटो से मिलता है अत मैं इस निष्वर्ष पर पहुँचा हूँ कि 
आधुनिक कुलू प्राचीद नाम का सक्षित्त स्वस्व ही होया । जिले को व्यास में ५०० मोल 
यहा गया है और यह पृशातयः पवतों से घिरा हुआ है। कुलू की बतमात सीमित 
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सीमाओ मे लिये यह आकार बत्यधिक पूर्ण अतिश्योक्ति है परन्तु प्राधीन राज्य में जन- 
साधारणा मे अनुसार परिचम म॑ मण्डी एवम्‌ सुखेत तथा सतलभ मे दक्षिण में सीमा 
का बहुत बढा माय सम्मिलित था अत यह सम्भव है हि यदि माय दूरी से सीमारी 
सम्बाई आंकी जाये तो ५०० मौष को कथित लम्बाई वास्तविक लम्दाई के समीप हो 
सकती है । 
घाटी थी बतमान राजघानी सुल्ठानपुर है १२ल्‍तु प्राचीव राजघानों मकरसा को 
अभी भो नगर कहा जाता है और यह नगर इसी नाम से सव विटित है। हेनसाँग ते 
लिखा है कि इस जिले में स्वशा रजत तथा ताँवा सभी प्राप्त है परन्तु इस कयन मं 
केवल आंशिक सत्यता है बयोकि घुलाई म॑ सोना बहुत कम मात्रा मे प्राप्त द्वाता है तथा 
चाँदी एवम्‌ तांबे की खानें काफी सम्रय से त्याग दा गई हैं । 
छ्लेनसाय ने कुलू के उत्तर-पूर्व मे लो हू-लो जिले का उल्लेख क्या है जो सप्ट 
रूप से तिब्बतियों का हो याल तथा बुलू एवम अय पड़ोसी शाज्पों के जन साधारण 
के अनुसार लाहूब है । उत्तर की ओर थोडा आगे उसने मो-हू सो के जिले का उल्नेय 
किया है जो उसकी व्याशथा के अनुसार सह्दाव रहा होगा। अत मैं चीनो माम को 
परिवर्तित फर मो घो पो पढ़ना चाहूँगा जो म।र पो की सही सकल है। मार-पो, यहाँ 
की मिट्टी एवम्‌ पदतों के सामान्य रज्छु के आधार पर लाल जिला अथवा मार-्पों-युल 
क्‌ रूप में लट्दास प्रान्त का वास्तविक नाम है। चीनी भाषा के सो एवम पो अक्षर 
इतने मिलते जुलते हैं कि उहे प्राय एक दूसरे के स्थ'न पर प्रयोग म॑ लाया जाता है 
जैसा कि पानिनी के जम स्थान सलातुर के प्रसिद्ध नाम मे किया गया है। होनेस्लांगा 
की यात्राओ के मुल चीनी विवरण में सलातुर को प्रा ला तू लो अथवा पालातुर कहा 
गया है । 
मगडी तथा सुखेट 
मूत्र रूप से सण्डी एक्म युख्वेट राज्यों का एक ही राज्य था जो प्रश्चिम में 
कांगड़ा, पूर्व में कुलू उत्तर मे घवलाघार पर्वतो तथा दल्िण में सतलज से घिरा हुआ 
था। मण्डी का अर्थ है बाजार और दक्षिण एवम पश्चिम से आने वाले दो मार्गों के 
चोराहे पर व्यास न॒दो पर अपनी अनुकूल स्थिति क कारण प्रारम्म से ही घोग यहाँ 
आकर बस गये होंगे और आस पास के भू भाग में लोहे तथा काला नमक को गमुल्य- 
बान खानो की उपला के कारए यह स्थान समृद्शाली बत गया था | 
नूरपुर अथवा पठानियाँ 
सुरपुर मगर का नाम सम्राट जहाँगीर की पत्ती प्रख्यात नुरजहां के नाम पट 
रखा गया था। इसका मूल नाम दहमाडी अथवा दहमाल अथवा जैसा कि अबुल फ्जल 
ने सिखा है । दहमाहडी था यद्यप्रि उसने किसी दुग का उल्लेख नही किया है | तारीक्ष- 
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ऋ-अलफी मे इसे दमाल कटा गया है तथा “हि दुस्तान क्री सीमाओ पर एक उन्नत 
चहाडी के शिवर पर अवस्थित” बताया गया है। इब्राहोम गजनदी ने एक लम्बे घेरे 
के बाद इस दुग पर अधिकार किया था | जिले का नाम परठावट है तथा मेदाना मे 
अवस्थित इसकी राजधानी को पठियान अथवा पठियानकोट कटा जाता था जिसे वत- 
आने समय मं आशिक परिवतन के बाद पठानकोट कहा जाता है । परतु यह नाम हिंदू 
राजपूता की पठान जाति से लिया गया है न कि प्रसिद्ध मुसलमान पठानो अथवा अफ 
आनो से १६१५ ई० भे रजीत मिह ने यहाँ के राजा को बे बता लिया था तथा इस 
देश पर अपना अगिवार स्थापित कर लिया था। 


नूरपुर के पूर्व मे, पठानियाँ परिवार की एक शाला के छोदे राज्य कोदिला पर 
भी इसी समय सिक्‍्यो का अधिकार हो गया तथा से सिरव राज्य म॑ मिला लिया 
जाया ) 


कोट लेहार, ज्वालापुखी के दर्लिण पूर्व मे जसवाल दून मं एक छोटा राज्य 
शथा।य भामायत काग्रडा वा आशित राज्य था) 


सतद्र, 


चीनी तीर्थ यात्री + श -्तो-तू लो अथवा सतद्मू जिले को व्यास मे २००० ली 
अथवा ३३३ मोल कहा है जिसको पश्चिमी सीमा क रूप परे एक विशाल नदी है। 
राजधानी का बुलू के दक्षिण की आर ७०० लो अथवा ११७ मील तथा वैरात के 
उत्तर पूर्व मं ६८०० ली अथवा १३३ मोल की दूरी पर दिखाया गया है। परन्तु इन 
सश्याओ मे काई एक सख्या चुटिपूण है क्योकि कुलू तथा वेरात के मध्य की दूरा मान- 
ईचेत्र पर सीधे माप से ३३५ मील अथवा मांग दूरी से ३६० मील से कम नहों है। 
अत दोनो स्थानों क बीच दूरियो मे एक दूरी म सीधी रेखा स लगभग ११० मोल 
अथवा ७०० ली अयवा दिक्राश क॑ आधार पर चवकर दार माग स लगभग १५० मील 
आअथक्ा १००० लो की कमा है | यह उल्लेखनीय है कि मथुरा से थानधर तक समा- 
जास्तर सागर पर वापसो यात्रा मे भी इतनी दी मात्रा की कमी है । इस दूरी वो तोर्थ 
यात्री न॑ २०० ला अथवा २०० मील के स्थान पर केवल ५०० ली अथवा ५३ भोल 
बताया है जब वास्तविक दूरी १६६ मील है । चूकि यह स्पष्ट प्रतात होता है कि 
होता मार्गा मे किसी अज्ञात कारए। से समान मात्रा म कमी कर ले गई है अत यह 
सम्मवत परिचमी रेखा की यह मो सतद्ू तथा वेरात के बीच दखिणी भाग म निहिल 
रही हो जो मथुरा तथा घावेसर के मध्य समानात्तर रखा के समीप है। अन्त में हे 
पहले के दा स्थानों वे मध्य को दूरो म १५० मील की वृद्धि कर दु या जिमसे फुल दूरी 


२८३ मील हो जायेगा । बैरात को रस शुद्ध दूरी तथा कुलू से दक्षिण मे ११७ मोल 


की उाल्चलित दूरी म सतद्ू को स्थिति सरहिद के विशाल नगर से प्राय ठीक ठोक 
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मिल जायेगी जो इतिहास एवम प्रयाओ दोनो मे देश के इस भाग का प्राचीनतम स्थान 
माना गया है । 
सरहिन्द व वतमान खण्व्हरा में पूणातय परश्च तवर्ती मुसलमानी इमारतों के 
खण्डहर है परतु हि दुओ के समय यह स्थान नश्वित ही किसी महत्व का स्थान रहा 
होगा क्योकि दिल्ली के प्रथम मुसलमान सुल्तान मुहम्मद गौरी ने इस स्थान पर पेरा 
डाला था और अपने अधिकार मे कर लिया था। प्रचलित धारणा के अनुसार यह 
कहा जाता है कि नगर को सरहिन्द अथवा “हिंद की ह्॒‌द ( सीमा ) ” का माम कुछ 
समय पूर्व दिया गया था जब यह नगर हि दुओ तथा गजनी एवम लाहोर के मुस्लिम 
श सको के बीच सीमा त नगर था । प्रन्तु यह नाम सम्भवत प्राचीन है क्याकि ज्यो- 
तिपाचाय वराह मिहिर न॑ ुलू निवासियों, कुलूट के पश्चात्‌ तथा ब्रह्मपुर के निवासियों 
के उल्लेख से थाडा पूर्व सैरघ जाति का उल्लेख किया है। ब्रह्मपुर, जैसा कि हमे चीनी 
तोर्थ यात्री से ज्ञात होता है हरिद्वार के उत्तर म पवतीय प्रदेश की राजधानी थी $ 
अत सैरघ अथवा सप्तिरिध निवासी उस विस्तृत क्षेत्र मे बस होंगे जहाँ वतमान सर« 
हिंद अवस्थित है और इसमे लशमात्र सदेह नही हो सकता कि दोना नाम एक ही 
हैं। परतु १बराह मिहिर की भौगोलिक सूची उत्तक धुववर्ती ज्योतिणचार्य पराक्षर को 
सूची वी अक्षरथ नकल है जिसके सम्बाघ म कहा जाता है कि वह ईसा की प्रथम 
शताब्दी वे पश्चात्‌ जीवित नही था । 
यदि हम कुठ्टू तथा सतद्रू के बोच की रेखा क उत्तरो भद्ध माग भ ११० मील 
की वृद्धि को स्वीकार कर लें ता सतद्वू की स्थिति हांसी की स्थिति स मिल जायगा जो 
सरहिल से भी अधिक शक्ति एवम प्रसिद्धि का भ्राचाव सार्चेब्रल नयर हैं। परन्तु छून- 
साम् ने इस बात का विशप उल्लेव क्या है कि सतद की सीमा व्यास मे केवल ३३३ 
मील था तथा यह पश्चिम भ एक विशाल मटी जो कि कवच सतलज अथवा सतद्भू सही 
द्वो सकती है स घिरा हुआ था अत यह पूणातयः अमम्मव है कि हाँसा ही के स्थान 
का सतत किया या हो षयांकि यह स्थान उपयुक्त क समीउल्‍््य विदु स भी १३० मील 
स अधिक दूरी पर है। 
भटनेर के प्रसिद्ध दुग का स्थान, पश्चिम मे सतलज स घिरे एक छोटे जिल दे 
विवरण के अनुशूल हांगा कौर छुलू की शुद्ध दूरी स भी मिल जायेगा परतु इसको 
दिशा दलिण व स्थान पर दलिण प्रश्विम हैं तवा वैदरात स इसकी दूरों तीर्य यात्री 
द्वारा दी गई १३३ मोल गो दूरी के स्थात पर २०० मील स अप्रिक है। झिर भी 
औैरात का लिए मटनेर के पत्त म है क्योंकि घोता तोय यात्रा का दिए प्रम्चिम 
निरियत ही दतिए पूव जे स्थात पर बलती से लिखा गया था । अयया मथुरा सम वैरात 
की दूरो ८३ मील को कपित दूरी के झपात पर सगमग २५० माल हातो | यटि हम 
४०० सौ के स्थान पर १५०० सी पढ़ता स्वीकार कर सें दा मत्नेर दया बैरात वी 
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घुलनात्मक स्थिति तीर्थ यात्री के विवरण से मली प्रकार मिल्ल जायेगी वयाकि हासी के 
भाग से दोनो स्थानों के बीच की माग दूरो लगभग २५० मौल है। यह भी प्राय- 
सम्भव है कि प्रारस्मिक चीनी भाषा क शी अथवा सा म त्रुटि हो गई हो जो पो कयवा 
भा के समान है और यदि ऐसा है तो चीनी अक्षर पो ता तू लो मटस्थल अथवा मटनेर 
का प्रतितिधिव करेगा | मठनेर का अर्थ है “भठियों का दुंग ! परतु नगर को बन्द 
अथवा बन्दू कहा जाता था जो सम्भवत भट्स्यल का सक्षिप्त स्वरूप हो जैसे मारू 
महत्यल का सामाय ससिप्त स्वरूप है | परन्तु नाम एवम्‌ स्थिति मे सुखद समानताओं 
के होते हुए भी मेरा झरूकाव इस विचार की जोर है हि सरहिद ही वह स्थान था 
जिसकी ओर तीर्थ यात्री ने सतद्रू की राजधानी होने का सकेत दिया है। इस निष्वर्ष 
वी पुष्दि तीर्थ यात्री के इस कथन से होती है कि इस देश म स्वण मिलता था । जहाँ 
तक मरा शान है यह क्यन सरहिन्द के उत्तर म निचनो पहाड़ियों पर लागू होता है । 
जहाँ सतलग को कुछ छोटी सहायक नदिया में अब भो साना मिलता है। 

सरहि द को सतद्र की राजधानी खोकार कर लेने से जिले को सीमामआ को 
इसके आकार से प्राय निश्चित किया जा सकता है । पश्चिम तथा उत्तर म॑ यह गिला 
शिमला के पडोस से लेकर लुधियावा फे नीचे तिहाडा दक १०० मील से कुछ अधिक 
दूरी तक सतलज से घिरा हुआ है | दक्षिण मे इसकी सीमा तिहाडा मे अम्बाला तक 
लगमग १०० पील तक फेली हुई है तथा पूव मे अम्बाला स शिमला तक लगभग इतनी 
ही विस्तृत है । इस प्रकार 3ल्लिलित व्यास म॑सैटानों में लुधियाना तथा सरहिन्द के 
जिलों सहित, शिमला के पश्चिम तथा दलिण के पर्वतीय राज्यों का पर्याप्त माग सम्मि- 
लि रहा होगा। चू कि सतबज क॑ पूव में यह ही एक मात्र जिला है जिसे उत्तरो 
भारत की सीमाओ मे सम्मिलित किया जाता हैं अत मेरा अनुमाद है कि यह अवश्य 
ही पड़ोसी जलाधर राज्य का आश्रित रहा द्वोगा 


ताकी अथवा पन्चाव 


पघिघु से व्यास तक तथा पर्वतों के अघोमाग स सुल्तान के नोचे पाँच नब्यों 

के सद्भम तक पक्षाव का सम्पूण समतल उस राज्य क अन्तगत था जिस द्वेनसाग ने 
शो जिया अथवा ताकी कहा है। छेनरसांग ने चोनी अपर सी को ( इनक्काट ) सी को 
बार के चएक रे लिल्ित सपतूुक गे. ले. के. हि, पगुतुक, एड है ५ चपकषप८ वा नाम 
काद्वारी तथा कारली (१) म पश्चिमी कन्दराओ व शिनातेखा में क्म से कम पांच 


(१) डा० स्टीवेसन ने इस नाम को यूनानी क्षेत्रोप्नीटीज के पाली खरूप मे 
पढ़ा है परन्तु वन्दरी तघा धारली के सभी शित्रा लेखों म॑ इस स्पष्ट रूप स एक नगर 
अथवा देश म॑ नाम के रूप से लिखा गया है। 


३१२ प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


आर प्राप्त हुआ है। ह्वेनसाय की यात्राओ के विवरण में इस नाम को तो नो विया शी 
विया लिखा ग्रया है जिसके आततिम दो अक्षर परिवर्तित किये गये हैं। यह अश्युरिह्ान 
का दनका है जो--जैसा कि आगे देखा जायेगा-सम्मवत अमरावतों वे आधुनिक 
जगर के समोप शृष्णा नदी पर अवस्थित ० घरनी कोट के प्राचीत सगर वे समान 
है। अत सी विया-ताकी का प्रतिनिषित्व करता है जो प्रतीत होता है कि सातवीं 
शत्ता'टी मे पण्जाब के राज्य एवम इसकी राजधानी का नाम था, ठीक उसी प्रकार 
जैसे लाहौर रजीतप्विह के राज्य एवम राजबानी का नाम थां। राजधानी फी स्थिति 
फा उल्लेख बांद मे किया जायेगा | इतना उल्पेख पर्यात्र होगा कि यह राजधानी अधिक 
“प्राचीन राजधानी शी की लो के कुछ ही मीलो के मीतर थी जिसे काफी समय पूव 
औओफेसर लाप़ैन ने महाभारत के साकला (शाकल) बयवा एरियान के सांगला के अनु« 
कऋषप बताया धां। महाभारत मे शाकक्‍ल के निवासियों को मद्र, अरष्टू, जारटिक तथा 
आाहिक (१) कहा गया है तथा हेमचद्ध के शब्द सम्रह में बाहिकों को टक्कों के समान 
बताया गया है। पुन राजवरज्जिशी मे टवक देश के जिले को युज्जर (बेवाव नदी के 
“समीप गुजरात) राज्य का भाग बताया गया है जिसे राजा अलखान ने विवश होकर 
८पई तपा ६०३ ई० के बोच काश्मीर फो समर्पित कर देता पडा था। इन कषता से 
स्पष्ट है कि साकन टक्कों वी शक्तिशाली जाति की प्राचीन राजघानी थी जिनके देश 
को उडी के नाम पर टवकदेश कहा जाता या | छ्ेतसाय ने वस्‍्तुत नवीत राजघानी के 
जाम का उल्मेख नही किया है परतु मरा विश्वास है कि इसका नाम ताकी अथवा 
टबकावर था जिसे मैं कण्ठस्थवण्य क को श्वास मे उच्चांरत हू में बदलने से 20८००४४8४- 
«2४०४ सूची के टहौरा के अनुरूप स्वीकार करूगा | इस सूची मे टहोय. को सिकाद्धिया 
ब्यूसोफालस के विपरीत स्पातुरा से ७० रोमन मील ६४३ तज़िदिश भील की दूरी पर 


बताया गया है । 
अब मैं प्रारभिक भुसलमान लेखकों की ओर ध्यान दू गा जिन्‍्हाने काश्मीर तथा 


सिंध का उल्लेख किया है। अत जिद्डोंने इन दोनो प्राठो के मध्य पांव जैसे इतने 
महत्वपूणा देश का उल्लेख करने स शायद हो भूल की हो । सर हेवरी इलियट के अनु 
सार मधुदी ने ६९१ ई० म सिंध का उल्लेख इस प्रकार किया था। (२) “एस सिंघ 

(१) महाभारत तथा विध्यु पुराण मं इस नाम को वालिहक बहा गया है 
परज्तु कुलूंटो का अनुसरण करने के कारण यह निश्चित प्रतीत होता है कि चुद्ध नाम 
बादिक है । 

(२) सर एच० एम० इलियट को पुस्तक "भारत व मुस्लिम इतिहासकार! 
पृ० ५६ तया प्रोफेसर डाइसत के सस्करए म इसका नाम ताफत लिखा गया है परतु 
स्प्रेंजर ने 'मधूटी के अपने अनुवा” मे इस अनेक भिन्न नाम ूिये हैं लेस तापी, ताकन 
-ठाफन तथा हांबीन । 





है: जे: सच दे $ 30 का 
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का मिहरान एस सिघ को उम्तत भूमि, बुद्ध के राज्य म किन्नौज (कन्नौज) से सम्बंधित 
प्रदेश से, तथा काश्मीर, एल काबार एवम्‌ एट ताकीन के सर्वशञात उदगम स्थानो स 
निकलती है । इसकी सहायक नदियाँ जो इन देशों से निकलती हैं एल मुल्तान तक चली 
जाती हैं तथा वहाँ स सयुक्त नदी को मिहरान का नाम प्राप्त हांता हैं ।”” इस पुस्तकाश 
से तावीन शाद का अभिप्राय निश्चित ही पजाव को पहाडिया से _रहा होगा | काठुल 
तथा सिधु दोनो ही गायार अथवा एल काघार से होकर प्रवाहित होती हैं, भेलम 
काश्मीर से आतो है तथा व्यास एवम्‌ सतलज जालघर तथा कहलुर से होकर जाती 
हूँ जा छ्वेनसाग के समय कन्नौज के अचीन थे । सिध वी अय सहायक नदिया मे बंदल 
चैनाव तथा रावी रह जाती हैं जत इनका बहाव ताकीन राज्य से होकर रहा होगा । 
गावार त्तथा कप्नौज क॑ उल्तेख से ज्ञात होता है कि मसूदी ने नदिया के वास्तविक 
उद्गम स्थानों का उल्लेख वही किया वस्तु उसने पहाड़ियों फ्री विचली श्रेणियों का 
उल्लेख किया है अहीं यह नदियाँ मैदान में प्रवेश करती हैं। अत? मसूदी के समय 
त्ाकीन मुल्तान के उत्तर मं पजाब के मैदाना एवम निचली पहाड़ियों का नाम रहा 
दोगा जो उस समय बावुल के क्ाह्मण राजा के अधीम थे 
सर द्वेनरी इलियट ने इस नाम को ताकीन पढ़ा है तथा गिल्डीमिस्टर ने अपनी 
पुस्तक म॑ ताफ्न लिखा है। प्रथम पाठ को अवुरिहान तथा रशीदुद्दीद का समर्शन प्राप्त 
है जो इस क्यन मे सहमत है कि बलारजिक (लाज्फ) के विशाल हिमाछादित पवत्त जो 
अपने गुम्यद स्वरृप से डोमावैण्ड क महश है उनको ताबीशर तथा लोटाबर को सीमामा 
से देखा जा सकता है | इलियट ने एक गरद्यांश में ताकाशर को शुद्ध कर काश्मीर लिखा 
है परन्तु यह परिवतन वूणत अख्वीक्षाप है बयोकि पवत को काश्मीर से दो फरसाग 
अथवा लगभग ८ मीन दूर होने का विशेष उल्लेख क्रिया गया है। कोई ना ०/क्ति 
इसी प्रकार कह सकता है कि सेट्पाल का गिरदाघर लुच्गेट पहाड़ी तथा विण्डसर से 
दिखाई देता है। यहाँ जिस पर्यत का सकेत लिया गया है वह काश्मर क पश्चिम में 
दगमुर अथवा नागा पर्वत है जिसकी ऊचाई २६६२८ एुट है तथा तिसे मैंने ३०० पोल 
दूर चिनाव न॒दां पर रामनगर से बारम्बार देधा हैं। दसोी लखक के एक बय पुस्त- 
काश मे सर हेवरी ने इस पवत को (१) क्लारचल कहा है तथा दोना स्थानों का जहाँ 
से यह पर्वत देवा जा सकता है उसने ताकस तथा लोहावर का नाम दिया है। यह 
ताक्स अथवा ताराशर मेरे विचार म द्वेनमाग के सोकिया अबबा ताकी तथा ममूरी 
के ताकीन नामक स्थान है । 

(१) यदि यह पवत इ्तबतूना के कराचन अथवा “वालापवत * के ममान है 
तो नांगा पदत से इसकी अनुरूपता प्राय निश्चित है वयोकि वफ के म होने के फारण 
नज्जा पवत दाला दिखाई देता है ॥ 

फॉ०्--८ 


श्र ब्राइ मार कर ऐविहादिक पुपोच 


ब्यापासे छुदेशान उई प्रपम मुस्विस सेखड़ है शिसने ताकी का उन्सेल ह््णि 
है टए दिउते ८११ ई» में पुई को राजा को घो, जद उठड़ी यात्रा का विवरण विसा 
श्दा था | ठाइक का उत्तेख करठ हुए उदने लिखा है कि दइ बटुत बड़े दिस्‍्तार का 
छेत्र नहीं दा ठपा यहाँ का शादा दुर्दव या ठपा पढोडो राजहुमारं का आश्रित या। 
परन्तु उसने यह भो तिधा है कि उछड़े पार “रुन्दूस मार दो रूव श्रेष्ठ गौर बण 
छिसे यों । चूँकि फरसो चरित्र में ठारक ठदा तकीन समय एक समान है अद 
ताझक को पण्जाद के झनुझूप समस्‍्ले में झुझे कोई टिचिरु नहीं है जहोँ (पञ्चाव) को 
छि्ाँ दिशेषत॒निदसो पहाडियों की क्षिराँ, मारत में बे गोर वश एवम श्रेष्ठ हैं । 

इन्त-छुरदाद दा ने--जिसकी मृत्यु ६१२ ई० में हुईं पो, ताफा के राजा को 
प्रध्तिद्धि में दलद्म रा से दितोय स्थान पर बतारा है । बन्त में, काजदिनी ने पैरत्द को 
दुगम पर्वठ के शिष्र पर एक सुददइ आरतीय दुग कहा है जिसे महमूद गजती ने १०२३ 
६० में अरते अधिकार मे कर लिया था । यह विवरण सांगला की दास्‍्ठविक पहाड़ी से 
मिलता है जो तीद ओर से प्राय” अगम्प है तपा चोपो ओर से जल के कारण घुरतित 


है। 

ठाकीन, ठाफत, ठाफक, ताफा, ठाकृब तथा ताकीशर के अल्पमात्र भिन्नता वाले 
नामों को मैं केवल ताकी अपवा ठाकीव के मुल खह्य के विभिन्न उच्चारण मात्र सम- 
भता हूँ जिन्द खरो की विशिष्ट बिछ्तो के बिना लिखने पर भिन्न मिन्न प्रकार से पढ़ा 
जा सकता है । एम० रिनाड ने इठ्े ताबन लिखा है जिसे खरों के विशिष्द चिह्ठा के 
अमाव से ताफत के अन्य खरूप के रूप में मिन्न मिन्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है। 
अतः मेरा यह निष्कर्ष है कि देश के नाम का वास्तविक खरूप द्वेनसांग द्वारा टिया 
गया ताकी अथवा ताका था । राजघानी का नाम सम्मदत या तो धाकीत था अथवा 
ठष्कावर, जिनमे प्रथम नाम काजदिनी के तैफनद स ठीक-ठीक मिलता है तथा दूसरा 
नाम पेडिगेरियन सूची के ताह्दोरा से मिलता है । मैं इसे प्राय निश्चित सममता हूँ 
कि महू नाम ठार्क अथवा टक जाठि से लिया गया होगा जो एक समय पश्ाढ के अध8- 
दिग्प शासक थे तथा जो आज भी भेसम तथा दावी के बीच तिचसो पद्दाडियों सें अनेक 
कुपक णातियों वे रूप में निवास करते हैं। 

इस णाति के वूर्ववर्ती महत्व को सम्मवठ इस हष्य से मसी भाँति साया 
जा सरता कि चीन मायरी खरूप जो बामियाद से सेर र यमुता पे तट तक सम्पूणा 
फरेष भे झश भी प्रचलित है, उसे टाकरों नाम 22 दा जिसका गारए सम्मबत 
यह पा हि एप दिपिष्ट स्घध्प को टाकों मंदवा टक्‍क नै प्रपनित डिया या । मैंने इस 
आप के हर को िषपु बे परिषप तरा सतलज के पूर्व स्यागारियों में और साय ही 
साथ काशशीर तएा कप हे द्राद्मणा में इसी दाम मे श्रचतित पाया है । शिवायला 

_ _>पोीर् एचम कॉटशा को युदाझों एर इसका प्रयोग दिया गया है। इसे झप्डी 


उत्तरी भारत श्श्र 


के सतों स्मारकों तथा पिन्जोर के शिलालेखों में भी देखा जा सकता है और बन्त में, 
काए्मीर की राजतरस्धिएी को एक मात्र प्रतिलिपि टाकरी निपि में सुरक्षित रखी गई 
थी। मैंने वेशावर तथा शिमला के बीच २६ विभिन्न स्थानों से इस वर्ण माला की 
प्रतिलिपियाँ प्राप्त की है । इनमे अधिकाश स्थानों मे टाकरी को मुण्डो तथा लुण्डी 
(अथवा मुण्डे लुण्डे) भी फहा जाता है परन्तु इन शब्दों के अर्थ अज्ञात हैं। इस चर्ण- 
माला को मुरुय विशेषता यह है कि खरो को व्यज्जना के साथ नही जोडा जाता परन्तु 
छोड़ा “अ' क॑ एक मात्र अपवाद को छोड उछ्ें अलग-अलग लिखा जाता है १ यह भी 
उल्लेखनीय है कि इस वशभाला मे गणनात्मक सख्याओं के प्रारम्मिक अक्षरों का 
लगमग वहीं स्वरूप है जैसा स्वरूप वतमान समय मे प्रयोग को जाने वाली सख्याओं 
काहै। 


सातवीं शतारी म ताकी राज्य तोन प्रान्तो में विभाजित था, उत्तर तथा 
पश्चिम ये ताकी, पूर्व में शोरकोट तया दक्षिए मे मुल्तान । ताकी प्रान्त में स्िघु नदो 
से व्यास नदी तक सुल्तान जिले के उत्तर का भू-भाग अयवा सिंध सागर, रिचना तथा 
बारी के तीन दोआबा के उत्तरी भागों सहित सम्पूणा चज दोआब सम्मिलित था। 
शोरफ्ठ प्रान्त भें इत दोआब) वे मध्य भाग सम्मिलित ये तथा प्रुल्तान प्रान्त मे इतक 
निचले माग सम्मिलित ये । यह भी सम्मव है कि घुल्तान का अधिकार फ्ेत्र सिघु के 


परश्चिम और साथ ही साथ सतलज के पूर्व फैला हुआ द्वो जैसा कि अकबर के समय में 
था। 


ताकी अथवा उत्तरी पजाव 


ताकी प्रान्त ने प्राचीन मारत के प्रसिद्ध स्थानों मे अनेक स्थान सम्मिलित थे 
जिनमें कुछेक सिकन्दर के युद्धों म प्रसिद्ध हुए, कुछेक फो बोद इतिहास मे स्पाति प्रात 
हुई और अय स्थात बेवल जनसाधारणा की दूर-दूर तक फैलो हुई भ्रयाओं मे प्सिद्ध 
हुए थे । निम्नलिखित सूचो में प्राचीन स्थानों में सर्वोधिक महत्व के स्थानों के माम 
पश्चिम से पूर्व उनकी भौगोलिक स्पिति के लनुप्तार दिये गये हैं॥ दोआवों के सामो 
का प्रचलन अकबर ने दो नदियों वे नामो को मिला कर किया था । इस प्रकार चज, 
चेनाब तथा भेलम भदिया के दोआब का सक्षिप्त नाम है, रिचना, रावी तथा चेनाव का 
तथा बारी, व्यास ढया रादी सदियों के दीच के स्पान का सलित्त नाम है) 


दिघ सामर दाद ई॒ (१) जोवनाथ नगर अबवा मिड 
है २) वुतैफन अथवा दिलावर 


- 'चज के दोगआब [ (३) ता मो 
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४ ४) “( (५) शाकल अथवा साला क 
+ (६) ताबी अथवा असरूर ॥ 
रिपता दोआद (७) नरसिह अथवा रांसी 
(८) अम्मकाटिस अथवा अम्बका 
(६) सोहादर मयवा साहौर 
बारो दाआबव (१०) कुसावर अथवा कसूर 
(११) चिना पट्टी अथवा पट्टी 


जोवनाथनगर अथवा भिड 


मिड अथवा भेडा का आधुनिक नगर भेलम क बायें अथवा पूर्वी तट पर अव- 
स्थित है परतु नदी के दूसरे तट पर अहमदाबाद के समीप खण्डरों का अत्यधिक 
विस्तृत टीला है जिसे पुराना मिड अयवा राजा जोबनाथ अथवा चोबनाथ के झप में 
लोबनाय नगर कहा जाता है । इस स्थान पर नमक के काफलों के दो बडे माग क्रमश 
लाहौर तथा मुल्तान की ओर मुड जाते हैं और प्राचीन समय वी राजधानी इसी स्थान 
पर थी तथा भरा विश्वास है कि सिकदर महाव्‌ के समकालीन सोफीटीज की राज- 
धानी भी इसी स्थान पर थी । एरियन के अनुसार स्िकदर ने सोपीयोस की राज- 
धाती के स्थान पर ही वह स्थान निश्चित किया था जहाँ क्रेटरस तथा हेफस्टियन को 
नहीं के दोनो तटो पर अपना पडाव डालकर स्वय सिकदर क नेतृत्व में नोराओं क॑ 
बड़े एवम फिलिप के नेतृत्व मे सैनिका के मुश्य दल की प्रतीक्षा करनी थी । चूकि सिक 
#र निश्चित स्थान पर तीसरे दिन पहुँच गया था अत हम जानते हैं कि सोफीदोज पी 
राजधानी हाईडस्पीज पर, निकाया से भरी नोकाजा की तीन टिन की यात्रा पर थी। 
अंब भिड नौका यात्रा द्वारा मोग से केवल तीन दिन की यात्रा की दूरी पर है जो जैसा 
कि मैं दिखाने का प्रयत्त कलूगा--प्राय निश्चित ही निकाया का स्थिति थी । जहाँ 
पिंक दर ने पोरस को पराजित किया था । पिण्ड दाटन खाँ द्वार अपना स्पान प्रहणा 
क्ये जाने के समय तक भिड ही देश के इस भाग का सदेव मुख्य नगर था। भिड के 
स्थान पर ही चीनी तीर्थ यात्री फाहियान ने ४०० ई० मे केलम नदी को पार किया 
पा ठया ग्यारह शतारी पश्चात्‌ साहसी बावर ने भारत मे अपना प्रयम सैनिक अमि- 
यान भिष्ठ के विरद्ध चलाया या । 

सोफीटीज के शासन क्षेत्र के सम्बघ म प्राचोत उल्देख परस्पर विरोधी है। 
रटूवो के क्यन म इस प्रकार लिखा है--हुछ लेशका ने एक राजा सोपीयीज के देश 
क्थइया को दा नदिया ( द्वाईडस्पीज तथा अवेस्नीज ) क मध्य के प्रदेश म॑ अवस्यित 
बताया है। कुछ लखकी ने इस अरेस्‍्तीज तया हार्रड्रामाटोज के दूसरा ओर एक अय 
पौरस प्रथम पोरस के मतीजे--जिस सिक् दर ने बन्दी वना निया था--वी सोमाओं 
दर अइस्थित दठाया है और उत्दाने उसके देश को गाइ/रिव कय है? मेरा विश्वास 
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है कि इस नाम को गुन्दलवार अथवा गुदर बार के आधुतिक जिले के अनुर्ष समझा 
जा सकता है । बार शण्द का प्रयोग प्रत्येक दोआव य॑ मध्य भाग के लिये किया गया है 
जिसकी ऊँची भूमि में दोनों नदियों का जल पिंचाई कार्य हेतु नहीं पहुंचाया जा सकता। 
इस प्रकार सत्दल अयवा सदर बार मेलम एवम्‌ चेनाव के मध्य चज द्रोझ्नाब के मध्य 
भाग का नाम है | भुदल बार दोआब का ऊपरी भाग जिसको लेकर बतमान गुजरात 
डिला बनाथा गया है उस समय पसिकदर के प्रतिद्वदी प्रसिद्ध पोरस के अधितार में 
था तथा सत्दर बार दोआब का ऊपरी भाग उसके भतीजे, अय पोरस के अधिकार में 
था जिसके सम्बंध म॑ कहा जाता है कि उसने गडारोडाय के पास शरण ली थी। 
दिपपणी कारो ने इस नाम को वदल कर गद्भारीडाय अयवा गरद्भां तट के निवासी कर 
दिया है परन्तु मुर्के ऐसा प्रतोत होता है कि दिवोडारस की पुस्तक सम्मवत्त सब शुद्ध 


है तथा गडारीडाय गजुडारिस जिल के पडोस क निवाप्तियों का नाम >रहा होगा णो 
सोफीदीज के अधीन थे । ४0, 2 की 6 । । 


भारतीय राजा का शासन हाईडस्पोस तथा अकेमिनीज के भध्य दोआज तक 
ही सीमित नहीं था वयोकि स्ट्रेवों ने लिखा है कि “सोपीयीज की सीमाओं में 'से*घा 
नमक का एक पर्वत है जो (तमक) सम्यूणा भारत के लिये पराप्त है । ' चूव' यह विय- 
रख नमक ही पहाडियो वी सब सात 'खानों वी आर सेत बरिता हैं अंत धिर्धघ सागर 
दोआब को सपम्युण ऊपरी भाग सौपीयीज' के राज्य में रहा होगा | अंत उसके अध- 
बार क्षेत्र परिचम मे सिधु स लेकर पूर्व मे अरेसीनीज तके फैली हुओआ/ था और. इस 
प्रकार उसम बतमीने पिण्ड दादन तथा शाहेपुर के सम्पूर्ण जिले सम्मिलित थे । प्लती 
के लेख में दिये गये एक देश के नाम के दो अक्षरों में साघारण अदला बदली” करते से 
भो इसो पिष्कर्प पर पहुँचा जा सकता है कि नर्मक को मूल्यवान' खानें सोपीधोज अथवा 
श्ोपीदीज के राज्य में थी । प्लिनी द्वारा इस देश के नाम से सभी टिप्पणी फारोंको 
अमी उक दुविधा म रखा है | प्लिनो का कथन है कि “जिस समय सिर्वन्दर महाद्‌ अपने 
भारतीय अभियान पर था अलवानिया व शासक ने उसे एक अर्मेमा-यक्ाकार का कुत्ता 
भेंट मे टिया था। जिसने उसके सामने ही एक शेर समा एक हाथी दोनीं पर'ही सफ 
लता पूवक आत्रमण किया था। उप्के लनुकत/सोलितस ने देश के नाम में किसो 
प्रकार के परिवतत के बिता इसी कथा को दोहराया है ।” अव स्ट्रेवा टिवोडोरस तथा 
काटियस के सयुक्त साक्षो से हम जावठ हैं कि सिकन्दर को इन लड़ाकू कुता की भर देते 
बाला मारतीय राजा सोपीटीज था | अत वह ही अलबानिया का शासक रहा होगा ३ 
प्रथम दो अक्षरा वी साथारण अदला-बदलो से में इस ताम को लदातियां पढ़ने का 
प्रस्ताव करता हूँ । इस अ्कार अलवाप लवान दत छायया जिससे तुरन्त ही यह सरेत 
मिलता हैं कि अभी तक के आतिपुण नाम का सुलख्य सम्बृत वा 'लवस्ध' था ) प्विनी 
मे धर्वठ दा नाम घोरोमोनस रखा है तथा उसका क्यन है कि यहाँ के राजा को स्वर्ण 
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अथवा मोतियों की अपेक्षा म्मक से अधिक बाय प्राप्त होती थी। यह नाम सम्मवत3 
सस्कृत के रोमक के लिये लिखा गया है जो पण्डितों के अनुसार रूमा नामक देश की 
पहाषियों से निकाले गये नमक वा नाम है। एच० एच० विलसन ने रूमा को साम्मर 
के अनुरूप बताया है मौर चूक रोप्र का अर्थ नमक है अत यह सम्भव है कि राज- 
पूताना की साँम्मर मील तथा पश्ञाव वी नमक की पहाड़ियों दोनों को ही गह नाम 
दिया गया हो । 

सिकन्दर के इतिहासकारों ने सोफीटीज, उसके देश तथा उसकी अधीन जनता 
के सम्बंध मे अनेक विचित्र एवम्‌ विस्तृत विवरण सुरक्षित रखे हैं। स्वृय राजा के 
सम्बघ मे कटियस मे लिखा है कि वह बबर लोगों में सुन्दरता के लिये पश्रस्यात था 
डिवोडोरस मे यह णोड दिया है कि वह छ फुट लम्बा था। मेरे पास यूनानी फारी- 
गरी की एक मुद्रा है जिसके एक ओर टोप घारण किए हुए एक सिर बताया गया है 
ओर दूसरी ओर एक विशिष्ट माम सहित खड़ा मुर्गा दिखाया गया है । इस बात को 
विश्वास करने में अनेक अच्छे कारण हैं कि यह मुद्रा भारतीय राजा से सम्बाधित रही 
होगी । इसका चेहरा बति होदक्ष्ण दथा विशिष्ट आकृति के लिये उल्लेखनीय है । सोफो 
टीज की जनता भी अपनी श्यक्तिगत सुदरता के कारण प्रसिद्ध थी। डिवोडोरस के 
अनुसार वह अपनी सुदरता को सुरक्षित रखने के लिए उन सभी बच्चो फी हत्या कर 
देते थे जो सुन्दर नही होते थे। स्ट्रेदो ने कषायो की इसी वस्तु का उल्लेख किया है 
परन्तु उसने घू कि यह लिशा है कि यह लोग सव सुदर व्यक्ति को अपना राजा चुना 
करते थे, उसका विवरण सोफीटीज की जनता के लिये ही दिया गया होगा क्योकि 
सांगल्ला के कपाइयों का अपता कोई राजा नहीं या। फिर भी कथायी तथा सोफीटीज 
की जनता के सम्दध मे दिये गये सभी लेखकों के विवरणों मे इतनी अधिक गड्बडी है 
कि यद्द अति सम्भव प्रतीत होता है कि वह दोयों एक ही जनता के नाम थे । निश्चित 
ही यह एक दूसरे के पडोसी थे और च्ू कि दोनों की विशिष्ट प्रयायें एक समान प्रतीत 
होती हैं और व्यक्तिगत सुन्दरता में समान रूप से उल्लेखनोय हैं | अत मेरा निष्कर्ष है 
कि वह एक ही णाति के विभिन्न शाखाओं से सम्बंधित रहे होगें । 

बुकेफल अथवा दिलावर 

सघिरन्दर अयवा पोरस के थोच य्रुद्ध का स्थान कापी लम्बे समय से विद्वानों की 
कलपता शक्ति एवम्‌ आकर्षण वेद्ध रहा है। न्यायद्रिय एलफिल्ट्टन मे इसे जलासपुर के 
विपरीत बठाया है परन्तु बनर्जी इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि यह स्थान भोलम के 
समीप रहा द्ोगा, क्योकि यह तरतारी से आने वाले विशाल माय पर अवस्थित है । 
सिकन्दर को इस माय का अनुसरण करते हुए बताया गया है । १८३६ में जनरल कोर्ट 
ने इस विषय पर विदेखना की थी जिहें अपने प्रारम्मिक सैनिक प्रशिक्षण एवम्‌ पशञ्माव 
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में सम्बी अवधि के निवास से निरीक्षण हेतु प्राप्त असाधारण अवसरों से किसी सुनि- 
श्वित विचार पर पहुँचने के सम्मद साधन प्राप्त हुये थे । जनरल कोर्ट वे सिकदर के 
पडाद को मेलम में निश्चित किया, नदी पार करने का स्थान मेलम से ऊपर ३ कोस 
अपवा ६ मील की दूरी पर खिलीपटम में, पोरस फे साथ युद्ध का स्थान मेलम से ८ 
माल पूव जाबा नदी पर पट्टी कोटी में, तथा निकाया को स्थिति को चेस्सा अपवा भेसा 
के स्थान पर बताया, जो पधी अथवा पट्टी कोटो के ३ मील दक्षिण पूर्व में है। स्वर्गीय 
ला हाड्िग को इस विषय में अत्यधिक रुचि थी और उन्होंने १५४६ तथा १८४७ में 
भैरे साथ दो घार इस विषय पर पत्र व्यवहार किया था। उनका विचार मेरे विचार 
से मिलता है कि सिकन्‍दर का पडाव सम्भवत) जलालपुर के समीप था। अगले वर्ष 
जनरल कोट ने पोरत एवम्‌ सिकदर के युद्ध क्षेत्र का विस्तृत विवरण छापा था जिसमें 
उन्होंने स्िवन्दर के पडाव को केलम मे तथा पोरस के पड़ाव को नदी के दूसरे. तट पर 
सोरज्भाबाद के समोप बताया था। नदी पार करने के स्थान को उहोंने केनम से लग- 
'मग १० मील ऊपर भूना में तथा युद्ध क्षेत्र को सुखचेनपुर के ३ मील उत्तर पकराल 
के समीप मिश्चित किया था । १८६३ तक यह प्रश्न इसो स्थिति में रहा और उस 
समय पश्चाब के अपने दोरे पर मुझे जलालपुर से लेकर मेलम तक हाईडस्पोस के ठटों 
का समुचित निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ । 

सिकन्दर की गतिविधियों पर विदेचना करने से पूव मैं जलालपुर से मेलम के 
अध्य नदी के साथ-साथ विभिन्न स्थानों का पश्चिम को ओर से वहाँ पहुँचने के सभी 
मार्गों सहित उल्लेख करना उचित सममठां हैं ॥ जब हम उस स्थान का निणाय कर 
लेंगे जो घुकेफल के विवरण से सर्वोधिक समानता रखता है तो हम सिफन्‍्दर के पडाव 
के रूप में जलाखपुर तपा मेंनस के अपेक्षाइत दावो पर निश्चय करने की स्थिति में 
हो जायेंगे । इस विवेचन में मै जिन दूरियों का उल्लेख करूगा वह समी वास्तविक माप 
झे लो गई है। 

फेम नगर, जलालपुर से ३० मोल उत्तर पूव ठेथा लाहौर से ठीक १०० 
भोन उत्तर, उत्तर पश्चिम में नदी के पश्चिमो तट पर अवस्थित है। प्रादोन नगर के 
अवशेषा में वत्तमाव मगर के पश्चिम लगभग १६०० फुट वर्गोकार एवम्‌ ३० फुट ऊचा 
एक विशाल ध्वस्त टीला सम्मिलित है जो टूटी हुई ईटो एवं चीनी के दतनों से ढंगे 
खेतों से घिरा हुआ है। वर्गाकार टीले को मैं दुग के खण्डहर सममता हूँ कद्दा णाता है 
पक इसका नाम पुट्टा था। दर्षा के पश्चात्‌ इस टोले से आब भी अनेक भुदायें प्राप्त 
होती है परन्तु वह मुद्रायें जिहं में एकत्रित कर सका था वह सभी पश्चात॒वर्तों इण्डो 
सोषियन राजाओं, काबुल के ब्राह्मणो तथा काश्मीर के राजाओं से सम्बन्धित थीं। 
शू कि जनरस कोद हुथा जनरख एबाट ने पिछले द्षों में इसी प्रकार को तथा इससे 
घब समय की अनेक सुद्दायें प्राप्त की भी अतः यह निश्चित है कि यह नगर इस वी 
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दिलावर के टीले से पुरानी मुद्रायें प्रद्भर मात्रा म॑ श्राप्त होती है। कहा जाता है कवि 
ल्वावर से जवालपुर बाजार को यह बल्तु्यें भेजी जाती है ठीक उसी प्रकार जैये 
जोदनाथ नगर के अवशेषो से पिण्ड दादन को यह वस्तुये घास होती है। मैंने मिन' 
मुद्राओं को प्राप्त किया था वह प्रषम दण्डोसीधित राजाओ, काबुल के जह्यर्णों, कश्मीर 
क राजाब पा कारबूकी हजारा के प्रमुखों, हसन एवं उप्के पुत्र मु स्मद के समय 
की है । अत यह स्थान ईसा काल के दूसरी शत्राब्ली के समय से वसा होगा । कहा 
जाता है कि राजा भारती से--जिसकी आयु अचात है--इस नगर का निर्माण वेर- 
वाया था । किर भी मेरा निष्कर्ष है हि अवनी स्थिति व कारण दिलावर बअत्मघिक 
प्रारम्मिक कास में बस गुया होगा वयाकि यहे ऋलम के माग पर उस विदु पर विय- 
जझ्य करता है जहाँ परिंवम का ओर से आये बाला निवला माग युतहार नही के मुटाने 
से ठोक नीच पद्ाशिया को छाड़ देता है। 
जलालपुर नगर भेनम नदी वे पश्चिमी तठ प्र उस झुयान पर अवस्थित है 
जहाँ बन्‍्टार साई मदी के पुरान माग से मिदर जाती है। यह नही मत्र दो मील दूर ह्दै 
और मध्यवर्तों भाग जिसका कुछ भाग छोट बृक्षा से ढका हुआ है--अब भी रेतीना 
है। कहा जाता है कि नगर का यह नाप अकवर के सम्मान में शखा गया था जिसके 
समय मे सम्मवत यह अधिक समृद्ध स्थान रा होगा। परतु सदी के देंट ज॑ ने के 
समय से और विशेष रूप स पिण्ड द दन की स्पापता के समय से यह स्थान पीरे.धरे 
घटता गया और अब यहाँ पर लगश्ग ४००० निवामियों सटित केवल ७३८ दृ हैं | 
इस स्थान का देखने से मुके एसा प्रतीत होता है कि इस नगर की प्रारश्मिक विस्तार 
वतमान विस्तार से लगमंग दीत अथवा चार गु ॥ अधिक रहा होगा । यह मवन नमक 
की पहाडिया के दूरस्थ पूर्वी छोर की अन्तिम ढलान पर बनाएं गये हैं। यह रुपान 
सड़क स धारे घीरे. १५० फुट वी ऊपाइ ठक ऊपर उठ जाता है। इसका पुराना पद 
नाम गिरमाक बताया जाता है और चू क इस नाम का अथ्युल फल की अइन- 
अकबरी मं सिंघ सागर का करचक ( पिरजक ढे ) लिखा गया है अत हमार पास 
इस, धातु का प्रमाण है कि यदू नाम अकबर के समय तक प्रचलित था और उसके 
समय मे इसका नाम ब”ल क्र जनालपुर रखा गया था। परन्तु जतमाधारण मज्ञत 
दी पहाडी क.शिखर पर दोवारो द अवशपों का आज मी गिरमाक नाम से पुकारा 
हैं। यह पहाड़ी जलालपुर से ११०० फुट ऊबो उठो हुई है । जन श्ुद्धयों के अनुमार 
गिरमाक पर्चिम उत्तर पश्विमु मं ११ मल दी दूरा पर बाघनवान के पुराने मन्दिर 
तक विस्तृत था | परन्तु यह कचल अपानता वी सामाय अतिश्याक्ति है जैधा कि अप 
शभी प्राचीन स्थानों व॑ सम्बंध मे किया गया है| इसमें कोइ सत्ह नट्ो कि महू नगर 
किसी समय पश्चिम की ओर कुछ थपिक दूरो तक दिस्‍्तृत था वयोकि उस ओर लगो- 
भग जाये माल वी दूरी तब सम्पूरा स्थान पर घीना के दतना के ट्ुश्ड अधिक मात्रा 


डैर२ प्राचीन सारत का एततिहाधिक भूगोल 


हे फैने हुए हैं। इसकी प्राचोनता असदिस्ध है क्योकि यहाँ पर प्रात होते वाली मुदायें 
-प्िक्दर के उतराधिकारियों के समय की है। परन्तु मेरा विश्वास हैं कि यह स्पान 
अत्यधिक पुराना है क्योकि मिले मार्य के दक्षिण पूर्वी छोर पर अपनी जनुबुल स्पिति 
ऊ कारण निश्चित ही यह स्थाव अधिक आ्ररम्मिक काल मे दस गया होगा । अत मेरा 
“विचार है कि यह स्थान रामायण के गिरिराज के अनुरूप सम्रमा जा सकता है। 
अचार में काम कमारत साम के केवल एक राजा का नाम रखा गया है जिसे मोग के 
“संस्थापक मोगा को बहित का युत्र बताया जाता है । मुगलदेग ने इस साम को पिर- 
'जैहाक सिखा है और यहां के कुछ निवाद्ियों द्वारा भी इस नाम को इस प्रकार लिखा 
आया है क्योकि यह नाम ग्रिरि-जोह्क अथवा णोहाक की पहाड़ी से लिया गया है परत 
इसके उच्चारण के अनुग्रार इसे भाक लिखा जाता हैं । 
भेलम से जलानपुर तक नदी का माय प्रवर्तों को लगमंग दो समावात्तर 
अशियों के बोच् उत्तर पूव से दक्षिण पश्विम की ओर है । यह धेणियाँ सामान्य रूप 
ने दोहा वश एगी पहाडियां के नाम मे हात है । टीला श्रेणी को लम्बाई में लगगग 
३० मील है, मज्जला से नीचे नदी के विशाल पूर्दों शुमाव से लेकर जलालपुर के १२ 
औध उत्तर मे बुनह्वार नदों तक पश्चिमी तट के साथ फेनी हुई है । टॉला वा धर्ष है 
परशखर, अथवा पहु।डी और इसका पूरा वाम गोरख वाप का ठोला है। इसका पुराना 
आम बायनाव का टीला था । यह दोनो नाय शिवर प९ बने मौदिर से लिये गये हैं 
जो प्रारम्भ मे बासनाथ के रुप मे सूर्य का माँदिर या परतु जहा! वत्तमाव समय में 
शिव के स्वरूप गोरखताय की पूजा होती है । फिर भी दूसरा नाम अधिक पुराना नहीं 
ऊै क्योकि युगलवेग जिसने १७८४ तथा १७६४ ६० के बीच इस देश का सर्वेक्षण 
किया धा--इमे “जोगरियान-दो टिब्दी, अपवा णोगियों को अटादों कहा है जिनके 
आलिया को बिलनाद कहा जाता है । अब्युन फजस ने भी “इसनाट की कदर” हपा 
जीगियों अधश भक्तो का उल्लेस जिया है जिनके नाम पर कृमो-कमी इस पहाड़ी को 
णोगी टीसा कहा जाता है। परन्तु शासनाथ गा नाम सम्भवत सिकन्दर के समय से 
अधिक पुराना हैं बयोकि प्टूटाच ने लिसा है कि जिध समय पोरस सिहन्दद का सामता 
अरने के लिए सपनी सेना को एक्तित कर रहा था उस समय राजबीय ह्वाथी सूर्य को 
अवित्र पहाड़ो की योर भागां तथा मातव माया में उसे घोपणा को, कि /ए महादु 
राजा हुम गिगासोयस के वूवण हो अत सुपर सिक्रदर का पिरोष त्याग दो श्योंकि 
स्वदय गिगासिमस् भी जो की जाति स सम्मीधत था ३7 
>सूर्य ही पहाड़ी बसताय का टीसा जा गवल मचर सा अनुदाद है परत्तु 
<्यूट'घ का कपने है हि इस दाह में “हाथो का पहाड़ो ' कहा णाठा या जिसे मैं बाल 
जाप से इसही अनुरूपता का एड अन्य प्रमाण सममता हैं बरयोकि जनसाधारण में इस 
खाम को सामायत' डिलवाट पुडारा बाता है और चूदे मुगलवेग ने इस इपी नाम से 
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(लिखा है अतः सैसीडोनियाँ के निवासियों मे जो फारस से होकर उस समय वहाँ पहुँचे 
थे, इसे निश्चित हो गशती से फिल-नाथ, अथवा पिल-नाथ झर्थाद 'दापी' समझ लिया 
होगा । परन्तु सिकन्‍दर का पड़ाव मेलम अथवा जलालपुर वहीं भी रहा हो यह विश्चित 
है कि मैसीहोनिया के निवासो इस महत्वपूषा पहाडी की ओर ज्ाकर्पित हुये होंगे बयोकि 
यह हाईडसपेस से ५० मील के भीतर सर्वाधिक महत्वप्रणा स्थान था। इसको सबसे 
ऊँबी चोटी समुद्र से ३२४२ फुट अयवा नदी के स्तर से लगमग २५००० फुट कदी है 
नदी के पूर्वी तट पर पहाहियों की सभी ख्रेणी भिम्दर पे पडोस के लेदर रसूल 
कक लगभग ३० मील तक फैपी हुई है। यह श्रेणी बहुत नीची है वर्योकि उच्चतम 
बिन्दु समुद्र से १४०० फुट से अधिक ऊचा नहीं है तथा सदी बे स्तर से ५०० फुट से 
कम है। परन्तु पहडी के दोनो ओर ऊँचा नीचा एवम्‌ दुगम स्पान एक रुकावट वी 
काम करता है जो उतना ही दुगम है जितना कि एक अधिक उप्नत पहाड़ी हो सकती 
है। पश्चाव पर अद्गरेजी अधिकार हो जाने के समय सक पमी पहाडियो को रसूल के 
“उत्तर पूर्व भें पैच भील की दूरी पर केवल कोहरी दर्रे के माय से तथा भेलभ थे दस | 
आल दक्षिण पूर्व में सारियान दर से एक पगढण्डी द्वारा पार किया जा सकता था। 
व्यक्षप्ि मुुण सडक को अद खारियान दर्रे से ले जा ॥ जा चुका है फिए भी भूसलाघार 
र्षा के पश्चात्‌ यह सबक बन्द हो जाती है 
प्रशिचिम की ओर से हाईडस्पोस तक पहुँचने के लिए घिडन्दर के पास दो विभिन्न 
आए ये जिद बार ने ऊपरी एवम्‌ जिला माग कहा है छि'घु नदी से हसन अध्य- 
"दाल अथवा शाहूदेरी तक यह दोनों माय एक ही थे । तत्वश्चात्‌ ऊपरी मांग भारंगल 
प्वरें के रास्ते रादलपिण्डो तथा मानिवयाल से होकर धमाक तथा ध्कराल तक चला 
आया है जिस स्थान से पह भाग काइन >दी के मांग से टोला श्लेएे के मध्य रिक्त स्थान 
स होते हुए रोहतास तक नीचे चला जाता है ओर यहाँ से छुले मैदाव से होकर मेचम 
-सक श्वला णाता हैं । बकराल से मेजम तक एक प्रगडण्दी भी भी जो रोहतास से लग- 
भग छ भोज उत्तर पूर्व में टोला श्रेणो से होकर जातठो है । परन्तु यह दरों घोड़ो तथा 
“क््टों के लिये सदैव मयानक तथा पैदल यात्रियों बे लिए भी कठिन मांग थां। शाहढेरी 
जे शेहतास के माग से कलम सक यह ऊपरी माण ६४ मील सम्बा था परन्तु अब इसे 
नई सडक द्वारा घटा₹र ८७ मोल कर दिया गया है। इस माग के कारण रोहतास 
नहपा घमाक के माग से दो लम्बे धुमाओं से बचा जा सकता है । 
निचला माग त्षक्षशिला अपया शाहढेरी से मारगल दर्रे से होकर जड्भी तक 
जाता है जहाँ से यह चाउनतरा से होकर दुधियाल की ओर चला जाता है | इस स्थान 
धर यह खड़क दो शाखाओं में घंट जाती है | दक्षिण को ओर जाने वाला माण चक्‍दाल 
झथा समक की खानों के भाग्य से पिष्ड दादन सथा अहमदाबाद तक चला जाता है) 
न्यूर्व की ओर जाने वाला मांग ससनोट तथा बुन्हार नदी के मशग से रसूल के विपरीत 
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दिनावर तब अथवा असनोट तथा वकू थे माय से जन्नालपुर तक चला जाता है? 
शाहदेरी से दुधियाल पी दूरी ५५ मील है “वहा थे असनोट हक ३३ मीच है और 
तथरवबाद्‌ दिलावर अथवा[ जलालपुर तक प्रत्येद्ध २ मोल दूर है इस प्रकार इस मांग 
से सडक वी कुल दूरी ११८ मीच है | यदि याती नमक का पहान्या-क जधोभाग पत 
सीधे जलालपुर चम जाये दो उपयुक्त दूरी को घटाकर ११४ मील किया जा सकता 
है । एक चीसरा माय भी है जो सानिवयाल स्तुप से ६ मीच दक्षिण मे मण्डरा पर 
ऊपरी माय से अलग हा जाता है तथा चक्रावाल तथा विण्ड दादन वे मांग से घलाल 
पुर चला जाता है । इस माय स शाहदेरी से जलालयुर तक ही कुल दूरी ११६३ मील 
अथवा नमक की पहाडियो से माग को छोड़कर साध जनालपुर जाने से ११२३ मील” 
है। इन तीन विभिन्न मार्गों वी दूरो क्रमश १०६, ११४ तथा ११२३ माल है और 
दूरी ११२६ मील है। 
अब प्लिती ने सिक दर के सर्वेक्षकय निवोगनिटोण तथा बेठत द्वारा दिपे,गगेः 

माप के आधार पर तलशिलः मे हाईडप्टरोज की दूरी १२० रोमन मील आॉतो है जा 
हिम्रथ व “प्राचोदत केक मे निशिदत ०६१६३ की दर से ११०६ मील के समान 
है। चूकि प्लिनी की प्रत्येश उतिलिपिया मं एक ही सर्या दी गई है अत हम इसे खस- 
मार्ग की बाहतविक दूरी व ह्वष्ल में खोकर कर लगा चाहिए जिश्वका- सिकदर ने 
तक्षश्निल्रा प्र हाई”सपोज पर अपने पड़ाव तक अनुसरण किया था । इप दूरी की 
शाहदेरों से भेषम तथा जलावपुर को उपराक्त दूरियों से तुलना करने पर हम निस्म- 
कोच मे 4म को अम्वीकर कर सकते हैं जा कवित दूरी से कम से कम १६ भील कम 
है जबकि जचालपुर इस दूर मर २ मीन से बम के अतर पर है। परल्ठु एक पय 
आपत्ति भी है जो समान रूप से मलम के विद्द्ध है। स्ट्रेवो थ अनुधार “दाईइसपीज 
की दूरी तक पिक दर को पात्रा की *िशा अधित्रांश झूप से दलिण को बार थी | उतुन 
पश्चात्‌ विपानीज तक यह पूर्व की आर अधिक थी । अब घरि मानविद्र पर सिघु, 
नदी पर भोहिद स धतुनित्ता के मय थे झोेलम तक खोंची रेखा को आगे बढ़ाया जाएं 
तो पद रखा धुजराठ ठवा सोटा से हे+र जल-बर तथा सररिन्ट तक चच्ती जाएगी | 
चूँकि गड्ढा नदी तक जाते के लिए बेर धबरे उत्तए मार्ग है जियका! समवत सक्र्ट 
अनुसरण कर सकता या झद' फझलम स द्वाकर उसका माय एक दिस्तर कीघपी रखा 
पर रदा होगा और यह स्ट्रैदों के हरा? केयत का पूर्ण विरोधी है 3 यति हुए जसाभ्र5 
बुर दे हावे का सीकर कर सें ता यः कठिवाई दूर ही जादगी मंरोहि हि) मे परि 
बतन २५ टिवॉत पूर्व में ८ यह रहा होगा । सेसम के विरोध मे नीमरी आपत्ति बचत” 
विछली आपत्तियों क सम'न छोस अपत्ति महा है फिर भी यह छत ही विधार वे पता 
व एक्त अविरित्त साली हे श्य में मटपुण है । एरियान मे अनुसार तिकाया से हाई 

सपरांज मे नीचे ढी ओर माते समय तोक्ाओं का वेश सोतियोज को राजपाती मे 
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वोसरे दिन पहुँचा था । मैं यह पहले ही सिद्ध कर छुका हैँ कि सोपियोज “का निवास 
जोदनाथ मगर अयवा अहमदाबाद म था जो लदी हुई नाव के लिए जलालपुर से तीन 
दिन की यात्रा पर परन्तु केलम से छ दिन की यात्रा पर है। चूकि इन प्रत्येक भिन्न 
चरीक्षणों म सभी तथ्य जलालपुर के पक्ष मे, और मेलम के उतने ही विरोधी हैं, अत 
भरा विचार है कि हम जलालपुर वो सिक्ाइर के पडाव के सम्मावित स्थान के रूप मं 
उचित रूप से स्वीकार कर सकते हैं । + 
अब हमें यह देवना है कि जलालपुर के प्रात नदी एदम प्रदेश सिफ॒न्दर दारा 
हाइडसपाज को पार करने के अभियात तथा पोरस के साथ पश्चातुवर्ती युद्ध के कबित 
विवरण से किस प्रकार सहमत होगा । एरियन के अनुसार “नदों के तट पर बाहर 
की ओर निवला हुआ बन क्षेत्र था तथा पड़ाव स १७३) मील 'ऊरर तथा इसके ठीक 
सामने घने जड्भुल सहित एक टापू था ।” कटियस ने भी घते जज्भूल वाले टापू वा 
उन्हेख “उसके सैतिक अभियान पर पर्दा डालने योग्य स्थान” के रूप में किया है । 
उसने यह भी लिखा है कि “यहाँ पर एक गटरी खाइ भी थी जो उसके पडाव से अधिक 
जुर नहीं थी तथा जिसम न केवल पेदल सना छिप सकती थी वरत्‌ घुडसवार »सेता भी 
छिप्रे रूप भे रह सकती थी ।” एरियन से हम नात होता है कि यह खाई नदो के 
समीप नहीं थी बयोकि “'सिकुदर अपनी सेना को तट स बुछ दूरी पर ले गया था 
साओे शत्रु का यह आभास न हो कि वह घने जद्भल अपवा टापू की ओर जा रहा 
है 7! जल्ासपुर व उत्तर मं एक खाइ है जो दोना इतिहासकारा द्वारा दिये गये विव- 
रु के अनुसार है। यह खाई के रनाला का पाट है जो अपने उद्गम स्थान से 
जलालपुर तक ६ मोल के बाद मदभूमि म॑ लुप्त हो जाती है। इस खाई के ऊपर एक 
माग सदैव रहा है परन्तु केवम की और जाने वाला सडक दुगम थी । समुद्र से १०८० 
पूठ तथा बंदी स्तर से ३४५ फुठ ऊँचे व दर शिखर से यह सडक ३ मोल तक उत्तरी 
हिशा में काशी नामक एक अय छाई के साथ नीचे चली जातो है । तत्पश्चात्‌ यहू 
सड़क अचानक पूर्व थी ओर मुड जाती है और ६४ मील वे बाद पुन १३ मील दक्षिण 
“की ओर णाती है जहाँ यह दिलावर से मीचे केलम म॑ मिल जाती है इस प्रकार जलाल- 
“पुर स कुल दूरो ठीक १७ मील है । सिकेन्दर की यात्रा की सम्मावना पर विचार 
करने फे उद्देश्य स मैं स्वय इस खाई के साथ साथ सडक पर ग्रेया था ओर मुझे सतोष 
है कि इस यात्रा मे प्रथम आपे माग में थोडे उतार चढाव के कारण हाने वालो धका- 
चढ़ तथा दूसरे आधे माग म मरस्यल मे चलने को कठिनाई को छोड अय कोई कठि- 
माई नहीं है। जैसा कि एरियन न लिखा है, यह खाईं “तट में कुछ दूरी धर है।? 
बयाकि काशो का माड मेतम से 3 मील को दूरी पर है गौर जैसा कट्यस ने लिसा 
है य& खाई “अधिक गदरो खाइ” भो है वयोकि इसके ्रत्येक ओर पहाडियाँ १०० से 
२०० तथा ३०० फूट ऊची उठ ज दी हैं। अत इस सम्दध में दिये गये तीन अनु 
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तथ्यों म इस साई का विवरण प्राचीन इतिहासकारों के विवरण से ठोक-ठीक मिलता 
है। 
अन्य छोटी-छोठो बातों में एक बात मुझे नदी के उत्त भाग से विशेष रूप से 
सम्बंधित प्रदीत होरी है जो जलालपुर से ठीक उपर है। एरियन मे लिखा है हि 
सिकन्लर ने नदी तठ क॑ साथ साथ घावक प्रहरी नियुक्त हिये पे जो एक दूसरे से केवल 
इतनी दूरी पर थे कि वह परस्पर देव सर्के एवम्‌ उसकी आशाये ग्रक्तारित कर सकें $ 
अब, मेरा विश्वास है हि चैत-य शत्रु के सम्मुख यह काय दिलावर तया जसालपुर के 
मध्य नदी दट को छोड़ मय किसी स्थात पर नहीं किया जा सकता था। अय तमी 
भागों में नदी के परिचमी तट पर कोई बाधा नहीं है परलु इस भाग में धनी एक्स 
पयराली पद्ढियाँ नदी की ओर ढनवा हो णाती हैं तथा अडैले सन्तरियों के छिपाने के 
डजिये पर्याप स्थान प्रदान करती हैं। चूकि नदो तट के साथ वी दूरी १० मील से कम 
है तथा पढाव के पूर्वी छोर से यह ७ मील से अधिक दूर नही था अत इस बात शो 
सममता सरल है कि पिक्र ने वयों अधिक सम्बें माय--जिस पर उससे स्वय आगे 
बढ़ना पा--वी अपेक्षा इस माग पर सन्तारियां को विशुक्त किया था । मंदों मांग में 
एक शट्टान की उरध्यिति एक भय ऐसी बात है जहाँ करियस वे अनुसार एक नाव 
हकदा गई थी । आज भी कोदेरा, मेरियाल, मलिकपुर तथा शाह शुवोर के स्पान वर 
नदी में चट्टान मिलती हैं और यह समी स्थान डिलावर तथा अलासपुर के मध्य है $ 
कोटेय गाँव एक पते जज्भजुल वाले उमड़े भाग के अन्तिम छोर पर अवस्थित है जो 
दिललावर स एक मोल नीचे नदी के झार उमर हुआ है इस धने उमे भाग वे साथ 
की चट्टाव सद्दित मैं एरियव के आत्ता तथा कटियस के पेता के अनुरूप समफ्रता है $ 
इस चट्टान क दूसरी ओर घने जज्ञल बाला टापू पा जिसवे कारण उन्हें भाग को 
विचला भाग नदी के दूसरे रट से नहीं देखा जा सकता था। मलम वा इस मांग में 
अन॑क टापू हैं. परलु जब एक ही दर्ष इतपे किप्ती एक टापू को समाप्त करने के लिये 
है हो २००० दर्षों + परचात्‌ सिकन्दर के टापू को दूल्ते वा आशा करता असद्भत 
होगा । परन्तु १८४६ ई०म मौटेरा के सामने २६ मांच छम्दा हथा आधा मोल घोड़ा 
इस प्रवार वा एक ठापू था जो बाज की विशाल रेतीर तट के रूप मे >िखाई देता है । 
चूके मह यात्रा वर्षा ऋतु म हुई थो ॥ बठः विशाल रेठीले दट वे टाप्रू पर झ्थऊ को 
आदियों दा निश्ल आता स्वाभाविक था जिनकी ऊँचाई पैदल सना तथा पैदल घुड- 
सवारों की गतिदिधिरों को छिताते क लिए पर्वात थीं 
मरे विश्दांसानुसार दोनों पशदों शो श्पिति इस प्रकार धी-तशातिला क 
भोविज दे नेटूत्व से १००० मारतीय सैनिकों चरिठ छगप्मय ५०,००० सैनिकों वे साय 
पिह्कए बा युरघाहय जपासपुर पे घा ठपा उमका पशव ग्रम्मदत घलासपुर से दो 
मीच उतर पूर्व में शाह बंबीर से लेशर जलालपुर के नाचे ४ मीस परियम हसिख 
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पर्चिम से स्यादपुर तक विस्तृत था। पोरस का मुल्यालय मोग से ४ मौल पश्चिम 
दक्षिण पश्चिम मे तथा जलालपुर से ३ मोल दक्षिण पूर्व में मुहाबतपुर के पास रहा” 
होगा । हाथियों, घुनघारियों तथा रच सेना सहित उठको ५०००० सेना भी मैसोडो- 
विया की सेना के समान ही विस्तृत क्षेत्र मे रहो होगी अत इसका विस्तार मुहाबत- 
पुर से २ मोल ऊपर तथा ४ मोल नोचे रहा होगा । ऐसो स्थिति मे सिकन्दर के पडावः 
का वाम पक्ष कोटेरा के घने उभड़े भाग से केवल ६ मील दूर रहा होगा जहाँ वह नदी 
को थार करने के प्रयत्त को गुप्त रवना चाहता था तया भारतीय सेना का दाहिंता 
पार्शय भोग से ३ सील तथा कोटेरा के विपरीत दिदु से ६ मील दूर रहा होगा। 

'चूकि मेरा तत्कालिक उद्देश्य सिकदर एवं पोरस के युद्ध स्थल वी पहचान 
करना है न कि युद्ध के उतार चढाव का उल्लेख करना, अत सिकन्‍्दर के निजी पत्रो केः 
आधार पर थ्लूटाच द्वारा युद्ध सम्बधी विवरण को उद्घत वरना पर्यात्त होगा-- 
“इसने एव. गहरी काली एवं तूफानी रात का लाभ उठात हुए अपनी पेदल सेना के 
एक मश दया छुने हुए छुडसवारों सहित भारतोयों से फुछ ही दुरी पर नदी के छोटे 
टापू पर अधिकार कर तिया । बह पर उसे एवं उसके सैनिकों की अत्यधिक भयानक 
तूफान तथा गरजते घादला एवम्‌ चमकती हुई बिजली सहित वर्षा का सामना करना 
पढ़ा ।!! पर तु तूफान एवम वर्षा के हीते हुये मो वह जागे बढते गये तथा छाती तका 
गहरे जल को परर करते हुये वह सुरक्षा पूर्वक नदी के दूसरे तट तर पहुँच गये | सिक- 
दर के पन्नों को उद्घृत करते हुये (१) प्लूटाच लिखता है, “नदी के पार पहुँच जाने 
पर वह घुडसवार सेना सहित ढाई मील तक बढ़ गया और उसको पद मना पीछे था । 
उसका यह अनुमान था कि यदि शत्रु अपनी घुड़सवार सेना सहित बाक्रभण करे तो 

उसकी निजी सेना उसमे श्रेष्ठ हाती चाहिये और यदि वह अपनी पद सेना की गति- 
विधियों को बढ़ाए तो उसकी पद-सेना,उनतका सामना करने कै लिए समय पर पहुँच 
सक्रे ।!! एरियन से हमे पता चलता है कि जैमे हो शत्रु ने ढापु एवं मुहुय भूमि के 
मध्य जल को पार करना आरम्म क्षिया उहें भारतोय गुप्तचरीं ने देख लिया था ओर 
उन्हेति तुरन्त पोरस को सूचना दो । कुछ कठिनाइयो क॑ पश्चात्‌ सदी को पार करने 
पर सिकदर मे अपनी ६००० पद सेना तथा १०००० घुडसवारा की छाटो सना को 
सद्भव्ति करने हेतु विश्वाम किया तत्पश्वात्‌ वह “५००० घुड सवारो सहित शीघ्षता 
न्न्ननन नननननि न ननननयतभ न चन- + बन लनननभ-म-+-+-+-+---+++«+---०००. 


(१) 'प्विकन्दर की जीवनी! म सर डब्लू नेपियर ने दोना जवरलों की उचित 
सराहना की है । धिकदर द्वारा कारनिकस को पार करने के कार्य का उल्लेख करते 
हुए उनवा कथन है कि 'घिकल्दर को सैनिक योग्यता के लिये इस काय की उसके हाई- 
डल्पीज पार बरने एवं पोरस फो पराजित करने के काय से तुलना नही की जा सकती, 
उस महान व्यक्ति के सम्मुख वह उसी साहप्चिक वार्य को नही कर सकता था। 


दर प्राचीन भारत का रैतिहासिक भूयोस 
से आगे बढ गंया और पद सेवा को सुविधानुसार एव. अनुशासन पूर्वक आग बढ़ने के 
लिये पीछे छोड गया । ' जिस समय यह गतिविधियाँ हो रही थीं पारस ने दी अपवा 
4 हजार घुड्सवारों एव एक हजार योस रथ! सहित अपने पुत्र को सिकदर का सामना 
करने वे लिए भेजा । दोनो सनायें नदी पार करने के स्पान से २६ मौल, अयवा गोग 
मे लगभग दो मील उत्तर पूर्व मे आमने सामने खडी हुई । यहाँ गीली एवं चिकनी 
मिट्टी पर रथ व्यर्थ सिद्ध हुए और समी पर शत्रु का अधिकार हो गया फिर भी यर 
शुद्ध तोम् रहा होगा बयाकि सिकन्‍्दर के प्रिय धोडे युक्षेफ्द्स को युवक राजकुमार 
(पोरस का पुत्र) ने घातक चोट दी थी और यह स्वय अपने ४०० साथियों सहित मारा 
शया था । जब पोरस को अपने पुत्र वी मृत्यु की सूचना मिली तो तुरत ही उसमे 
अपनी अधिकाश सेना लेकर सिक्नदर का सामना करने के लिए प्रस्थान किया । परन्तु 
(एक मैदान म पहुँचने पर जहाँ भूमि कठिन तथा बिकनी नही थी परन्तु ठोस एवं रेतीलों 
थी और उसझे रथा की गतिविधियों के अनुकूल थी उसने अपना बढाव रोक लिया और 
अपनी सेना को युद्ध हेतु तैयार करने लगा । उसके २ ० हाथी पद सेना के आगे लग- 
अग एक प्लथरन अथवा १०० पुट की दूरो पर पतक्तिवद्ध खडे थे तवा उसके रप एवं 
घुडसवार पास म ही नियुक्त किये गये थे । इस प्रबंध थे अनुसार उत्तर पूव वी आर 
सम्मुख सेना का अगला भाग नदो तट से लखनावाली तक लगमय ४ मील क क्षेत्र मे 
फैला होगा और सेना का मध्य विदु पर्श तक सम्मव है वतमान मांग नगर के स्वान 
पर रहा होगा | इस स्थान के धारो ओर मिट्टी ठोस एवं रेतीनी है परतु उत्तर पूव 
की और जहाँ सिकदर ने युवक भारतीय राजकुमार का सामना किया था भूमि पर 
छोस लाल मिट्टी की तह जमी हुई है जो वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ भारी एवं चिकनी हो 
जाती है। (१) 
जब मिक दर ने भारतीय सेता की व्यूह़ रचना को देखा ता उसने अपनी पद- 
सैना जी प्रतीसा के लिए तथा शर्त के स्थानों का भेट लेने क लिए, पढाव डाल टिया। 
चूक घुडसवार सेना मे उसकी सना प्रोरस की सेना से कई्ठीं अधिक श्रेष्ठ थी उससे 
पोरस की सता के मध्य भाग पर आज्रमण ने करने का निश्चय किया क्‍योंकि वहाँ 
हाधियों की सुदृढ पक्ति को अपार पद सेना की सहायता प्राप्त थी। उसने दोनों मो्ों 
दर आक्रमण करने एवं मारतीयों को अव्यवध्यित करने का निश्चय किया। स्वय 
सिकदर के नेतृत्व म॑ सेता व दाहिने माग ने शत्रु की घुद्सवार सेना को हाथियों की 
(१) मैं युद्ध के कुछ दिना पश्चात जिजियान वाल को युद्ध भूमि बे वास्तविक 
निरीसण के पश्चात लिख रहा हैं ॥ उस समय देश म मूससाघार वर्षा हो छुक्या थी । 
दोना ही युद्ध पामी पहाड़ियों के द्सिणी छोर तथा मौंग नगर क बीच एक ही स्थान 
पर सडे गये थे । 
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पक्ति तक पीछ ढकेल निया, तत्पश्चात्‌ हायिया की सेना आगे बढी और मैसोडोनिया 
की सना के बढाव को रोक दिया । “दोरस ने जहा कहो घुडसवारा वो बढते देखा 
खसते हाथियों के साथ उनका सामना किया परन्तु यह सुस्त एवम्‌ स्थूल पशु घोडो की 
त्षोब्र गतिविधिया का सामना न क्र सके १! अन्त मं घायल एवम्‌ मयभीत हाथो मद- 
अत्त होकर भाग खड हुए और अपनी एवम्‌ शत्रु सना को रोने लगे | तत्परचात भार- 
तीया वी छोटी घुलसबार सेना घरे मं आ गई और मैसीडानिया निवासियों ने उसे परा- 
जित फर टिया  लगमग सभी घुडसवार मारे गये । भारतीय पद सेना के अधिकांश 
भाग पर चारो ओर स विजयी घुडसवारों द्वारा आक्रमण होने लग और यह सेना णो 
अभी तक शत्रु का सफलतापूर्वक सामना कर रही था इस आक्रमण के बाद अम्त “यस्त 
हो गई ओर भाग खडी हुई | एरियाद का कथन है कि तत्पश्चात्‌ “क्रेटरस तथा उसके 
साथी सैनिका 3, जा नटी क॑ दूसरी आर ये, मैसोडानिया की सेना की विजय थ्री का 
अनुमान लगात ही नदा के पार हा गये और भागत हुए भारतोयां का भयानक रूप से 
धघ किया ॥"/ 
उपरोक्त कयन से, जिस मैंते उद्घुत किया है यह स्पष्ट है कि सिकन्दर के पड़ाव 
से युद्ध क्षेत्र को देखा जा सकता था । अब, यह कथन मोग के आस-पास व भू भाग के 
लिए विशेष रूप स सत्य है। यह मैदान शाह कबीर क॑ स्थान पर स्िक दर के पड़ाव के 
चूथ से सरलता पूवक देखा जा सकता था। निकटतम बिन्दु कवल दा मील को दूरी 
थ* है | प्विकदर क पड़ाव के रूप मे जला पुर के प्रश म इस सातिम सुदृद साक्षी के 
परश्च त्‌ मैं इस दचि पूए प्रश्त पर विचार विमश समाप्त करता हैँ । परतु यूतान के 
इतिहासकार श्री ग्रोटे जैसे कुछ पाठक तब भी यह साचत हैं क्रि जनरल एवाट ने अपने 
इस विचार के पक्ष में “अत्यधिक खोकाय कारण! दिये हैं कि सिफत्दर का पड़ाव 
मेलम मथा। अत्त मैं यहाँ यह उल्लेख कर देना चाहता हैं कि पवराल गाँव जिसे 
उमन युद्ध क्षेत्र के रूप में छुता है केलम स १८ मोल स कम दूरो पर नहीं हे । अत 
सिकद र के पड़ाव से इसे देखता असम्मव हू। मैं एबाट की निजी स्वीवृति को भी 
उद्घुत कर सकता हूँ कि सुखेत्र नदी का तल जो एक मील ग्ठोला समतल है “मारी 
बषा व पश्चातु तोद़ धारा वाली दी _दन जाती है और अधिक रेत के कारण यह 
सैनिक अभियान क॑ प्रतिकूल हो जाता है ।” अब यह सुखेत्र नदो वस्तुत पवराल तथा 
'मेचम के विपरोत भारतीय पडाव के बोच पत्ता है और चू कि हम चात है कि युद्ध स 
पूव वो रात मूसलाधार वर्षा हुई थो अत युद्ध के समय से सुखेत्र को पार करना अत 
भव रहा होगा और ”सो प्रकार जड़ नदो को भो पार करता अमम्मव रहा होगा, जो 
सुखेत्र नदो के ठीक नोचे केलम मे मिलती है । मध्य की इन दा नदिया के कारण जो 
चाहे गीलो हो अथवा सूखो भारतीय सेना क लिये विशेष रूप स भारतोय सेना और 


उनव रथा वो पार जाने के लिए समान रूप मे बडी बाधा रही होगी । 
फ्‌ू०-६ 
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आधुनिक रमून का निर्माण करवाया था जो मोंग के छ मोल उत्तर पूर्व में तथा दिला- 
बर के ठीक दूसरो ओर है। उसका भाजा काम-कमारत मिरजाक अथवा जलालपुर 
का दाजा था। प्रादोन घ्वस्त टोला जिस पर भाग अवस्थित है ६०० फूट लम्बा 
४०० फुट चौंडा तथा ५० फुद ऊंचा हैं और यह चारों ओर से अनेक मोलों तक दिखाई 
देता है। यदाँ पर पुरानी विशाल ईटा से बने ६७५ गृह तया ५००० निवासो हैं. जो 
मुरुयत जाट हैं। पुराने कुए बहुत अधिक हैं और मुझे सूचना दते वाले के अनुसार 
सनकी ठोक सध्या १७५ है ६ 
मैं यह पहले ही लिख चुका हूँ कि मोंग को मैं निकाया अर्थातु उस नगर का 
स्थान सममता हूँ जिसे सिकन्‍दर ने पोरस के साय अपने युद्ध के स्थान पर बनवाया 
था। मेरे विचार में इस विषय पर प्राप्त माक्षो उतनी हो पूर्ण हैं जितता के हम भाशा 
कर सकते हैं परन्तु मुझे अमी भी इस वात का विश्लेषण करना है कि किस प्रवार 
निवाया का नाम भोंग हो गया । इस तथ्य से कि श्रो रावट के तलशिलरा क शिलालेख 
में महाराजा मोगा का उल्लेख किया गया है) इस प्रया की पुष्टि होतो है कि नगर 
का निमाण राजा मांगा ने करवाया था | अब, मोगा एवम्‌ मोआ एक हो नाम है तया 
मोआ अयवा मौञस की मुद्रा मोग में आज भी प्राप्त होती हैं परन्तु इन मुद्राओं पर 
सामाय यूनानी चिह्लों से 'निक' बनता है जिछले में निकाया, आर्पाद्‌ मुद्दा बनाने के 
स्थात का सलित्त स्वरूप सममतता हूँ । यदि यह अनुमान सड्ढी है और में विश्वास करता 
हूँ कि यह ऐसा ही है, तो निकाया महान राजा मोग का मुरुष मुद्रा नगर रहा होगा । 
अंतएव यह अत्यधिक महंत्वपूरा नगर रहा होगा । चूकि राजा मोय को मोंग के सस्घा- 
पक के रूप मे बताया जाता है मत हम उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं 
कि उसने मांगा प्र/म के नवीन नाम के अन्तगठ इसका पु्नातिर्माण करवाया होगा अयवा 
इसका विस्तार करवाया होगा और मोगा ग्राम को बालचाल की मापा में मोर्गाद 
अथवा मोंग कर दिया दोगा। भोग के सभी इण्डो सीयियन राजकुमारों को पुद्गायें 
प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है मोर में इस बात मे सदह का कोई कारण नही देखता 
कि यह स्थान सिकन्दर के समय जितना पुराना है । नाम विहोन इण्डो-सीवियन राजा 
की तंँदे वी मुद्र'यें विशेष रूप से इतनी मात्रा मे प्राप्त होतो है कि उह्ें ज्वस पडोस में 
सामागत मांगा सांही कहा जाता है । 


गुजरात 
गुजरात नगर चेनाव नदी व॑ & मोल पश्चिम में केलम से लादौर जाने वाले 
मुख्य भाग पर अवस्थित है॥ प्रारम्म मे नगर को हैरात तथा जितने को हेरात देश 
कहा जाता था । (१) इसकी मूल स्थापना को दचनपाल मामक एक सूयवद्यी राजा 
न्‍-++५7-55२----+.-................... 
(१) मेरे विचार म हैरात, अराट्ट्र का उच्चारित स्वरूर है । 
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इससे सम्बाधित हैं। फाश्मीर से तोर्ष यात्री, पूँच वे माग से विचली पहाड़ियों के एक 
छोटे नगर राजपरा गया था जिसे अब शजोरी कहा जाता है तत्यश्चाद्‌ वह दलिण 
पूर्व मे एक पयत के ऊपर तया चिन त-लो-पो किया नामक नदी के पार शी-यी-चू लो 
अथवा जयपुरा (राम्मदत हफीजाबाद) तक गया घा। जहाँ वह एक रात ठहरा था। 
उपयुक्त नदी चद्धभाग बधवा आपुनिक चेनाव है। दुसरे दिन वह स्सीवया पहुँचा था 
इस प्रवार पुल दूरी ११६ मील थी। चू दि दक्षिए पूर्व टिया की यात्रा तीर्य यात्री को 
राबी के पूव थे ले जाती है, जत हम उसके भुटि पूरा दिवांश को शुद्ध करने दे सर्व 
श्रेष्ठ साधन के रूप म॑ उसके पश्चातुवर्तों माय में किसो भा स्थान को दूँढना होगा। 
इस निश्चित स्थात को हम शी-लान तो लो, सव प्रसिद्ध जलघर म प्राप्त करते हैं जिसे 
हीर्थ यात्री मे १०० ३८४० ३८ १४० अयबा १५० लो अथवा स्सीक्या के पूव में कुल 
मिलाकर ६६० अथवा ७०० सो की दूरी बताया है। अत जहाँ तक सम्मद है. यह 
स्थान राजोरी तथा जलघर क॑ समान दुरो पर था । अब मानचित्र पर सीधी रेखा से 
असहरूर इन दोनो स्थानों से ठोक ११२ माल फी दूरो पर है और चू कि यह निस्स देह 
अधिक विस्तार का एक अति प्राचीन स्थान है, मैं इस बात से सन्तुष्ठ हैँ कि यह स्थान 
्वेनसांग द्वारा वशित त्सीक्या नगर रहा होगा ॥ है 
। ६३० ई० मे तार्थयात्री ने शाकल की दोवारों को पूणयतः जजर अवस्था में 
वाया था परतु उनकी नीये शेप थी मिनका घेरा लगभग ३४ मील था | इत खण्ड रा 
के मध्य म॑ उस समय भी प्राचोन नगर का एक छोठा भाग बसा हुआ था जिसका 
व्यास केवल १ मोल था | नगर के भीतर एक सहद्न भिक्षुओं का मठ था जिडो 
हिनस्पान अयवा बौद्ध घम के साघारण सिद्धांतों का अध्ययन किया था । इसके सा।ध्‌ 
ही २०० फूट ऊचा एक स्तूप था जहाँ पिछने, चार बुद्धा ने अपने पद चिह्न छोटे थे । 
गहाँ से १ भील से कुछ कम, उत्तर पश्चिम मे २०० फुट ऊची एक अय ,स्‍्तूत था 
जिसका तनिमाण सम्राट अशोक ने उस स्थान पर करवाया था जहाँ पिछले चार थुठ़ो ने 
“यास पर विवेचना की थी। सागला वाला लीवा एक त्रिमुज के दो कितारे बनातो हुई 
एक छोटी चट्टानी पहाडी है शिसका खुला भाग दक्षिण पूर्व को ओर है । पहांडी का 
उत्तरी भाग २१५ फुट ऊबा उठ जाता है परल्तु उत्तर पूर्वी भाग केवल १६० पुट ऊबा 
है । जिकोण का ,भीतरी भाग घीरे घीरे दक्षिण पूव की ओोर ढलवाँ होता जाता हैं 
और फ्रि एकाएक यह घरती से ऐ२ फुट ऊेचे अति ढलवौ तट पर समात्त हो जाती 
है। इस तट पर क्सी समय ई टा की एक दोवार थी जिनके चिह्न मैं पूर्वी छोर पर 
दृढ़ सका था जहाँ यह चट्टान के साप्र मिल जातो थी । सम्पूर क्षेत्र में हुटी हुई ईटे 
फैली हुईं हैं जिनम मुझे दो वर्गाकार आधार-शिलाएँ मित्री थो। ये ईटें बहुत बड़े 
आकार थर्याद्‌ १५०८६ ३८ ३ इश्च बडी हैं। पिछले १४५ वर्षों म इन ईटो को बहुत 
बडी सझया में हटा दिया गया है। लगभग ४००० ईटें उत्तर मे ६ मोल की दूरी पर 
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रावती अधदा रादी के पश्चिम अपगा नामक छोटी नदी पर अवध्यित थी । मर्दों को 
गारटिक तथा बाहिक भी कहा जाता था । इस स्थान पर पूर्व की ओर से पीलू वन के 
सकता था | 
कप (225 हम इस प्रदेश में समायत्म लकडी है और रिचता दुआब मे 
गए रुप से प्रदुर मात्र में उपलब्ध है। पीलू वन के इन सोम्य मार्गों पर यात्री वो 
दुर्भाग्य-वश थुटेरों द्वारा अपने कपड़ो स वश्चित किय जाने का मय था। महाभारत के 
लेवक के इस विवरण को पुष्टि छेनसाग ने ६३० ई० मं की थी तथा पुन मैंने 
१८६३ ई० मे इस विवरण थी पुष्टि की हे । शाक्ल छोडने पर चीनी तीर्थ यात्री 
पूव घी ओर पा लो-शो वृष्तों के वन मे गया था जहाँ उसके दल को ५० लुदेरा वा 
सामना करना पडा, जिन्होंने उनके कपडे छीन निए । नवम्बर १८६२३ में में पूथ की 
ओर से पीलू धृद्षीं के निरतर जज्भुल से होकर शाकल के समोप गया था तथा मैंने 
पहाड़ी के अधोभाग पर अपना खेमा याडा था । रात्रि के समय डाकुआं के दला ने तोन 
यार खेमे तक पहुँचने का प्रयत्न किया परन्तु मेरे प्रहरी कुत्ते की सतकता के कारण 
हें देख लिया गया | एम० जुलोन ने द्ेनसाग क॑ पो-ली शी को पालासा अर्थात्‌ ढाक 
युक्ष कह्म परन्तु वन में चूकि छेनसाग के समय से पूर्व एवम्‌ पश्चात्‌ पोज वृक्ष थे, में 
परी लो शी को शुद्ध कर पोलो लिखने का भ्रस्ताव करूँगा । मेरा अनुमान है कि चीनी 
तीर्य यात्री की जीवनी के सम्पादक ने जो सम्मदत पोलू शन्” से अनभित था--छूत- 
साम द्वारा बारम्वार उब्लिखित सव ज्ञात पलासा को इस विश्वास के कारण बदल 
दिया था कि ऐसा करने से वह एक आवश्यक एवम्‌ महत्वपूणा शुद्धि कर रहा है । 
यह प्रदेश मद्र देश अथवा मद्गा के जिले के नाम से अब भी सब ज्ञात है। कुछ 
लोगों के अनुसार यह व्यास से भेचम तक विस्तृत था परन्तु अन्य लेखक इसे केवन 
चेनाब ठक विस्तृत बतलाठे हैं । जहाँ तक अपणा नदी का सम्बंध है, मेरा विश्वास है 
कि इस आयक नाम फी एक छोटी नदी के अनुरूप समभा जा सकता है जो स्पालकोट 
के उत्तर पूर्व मं जम्मू की पहाड़ियों से निक्लतो है । स्पालकोट के पश्चात्‌ आयक नदी 
सोधरा के समीप पश्चिम की ओर मुड जाती है जहाँ वर्षा ऋतु में इसका अतिरिक्त 
जल घेनाव नदी मे चला जाता है | तलश्चात्‌ यह नदी बच्भे। तथा नन्‍टनवा से प्लुटाला 
त्तक रक्षिण दक्षिण पश्चिम लिशा मे मुड जाता है तथा असछूर से कुछ मीलों की दूरी 
सक मह इसो दिए। मे प्रवाहित होठी है। यहाँ यह दो शाज्षाजा में विभाजित हो जाती 
है जो मसरूर के पूव एवम्‌ पश्चिम स होकर गुजरने के बाद सांगला वाला तीवा के 
२६४ मौज दक्षिण में पुन मित्र जाती है। राजस्व सम्दधो सर्वेक्षण मानवित्रों में इस 
नदी के माग को सांगल्ग के दसिण-पश्चिम में १५ सोल की दूरी तक तिखाया गया है 
जहौ इसे ननवा नहर दहा जाता है ॥ असरूर के एक बुद्धिमान व्यक्ति से मे सूचित 
किया था क्ि उसने दक्षिण-पश्चिम में २० कोस की दूरी तक नतत्वा का माग देखा 
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) झाँगला के अधिदत वणन एस्यिन तथा कियस बे ऐतिद्वासिक उल्मेखों एव 
ल्वोह्टोरस के आकस्मिक उल्तेख तक सीमित है | कटियस ने इसे केवल “एक विशाल 
सगर बहा था जो न वेवल एक दीवार स दरनु एक दलदल से भी सुरक्षित था! 
परल्तु यहू दसदल गहरी पी वयाकि ग्रहाँ के बुछ निवासों इस तैर बर पार कर गये 
थे । एरियन ते इसे एक मीन कहा है पर तु उसने यह भो जाड दिया हे कि यह गदरो 
नहीं थी, नपर को दोवार वे समोप थो तया एक द्वार इस ओर एपुता था। उसने 
नगर को बृत्रिम एव प्रादृतिक रूप से ई टो थी दोवांरा एवं कोल वे कार्य सुरधित 
बढाया था ) नगर के बाहर एक तिवदो प्रहाही थो डिसे क्रगरावियों ने अपने पंडाव के 
मुरक्षार्प गाडिया को तोन पक्तिया से घेर रपा था। इस छाटा पहाड़ी को मैं उत्तर 
परश्षिम ओर मुण्डपापुरा नामक निचले पवन पृष्ठ के अनुरूप सममू गा जो निश्चित ही 
नगर को दावारी के बाहर प्रतोत दागा क्याक्रि हूसे हुई ई दें एबम्‌ बतता के टुकड़े इतनी 
दूर तक नहा फैद हैए हैं। मेरा ति कप है कि पहाड़ो वा पढाद मु8्य झपए से आय 
स्पानो से भाग कर जाये हुए व्यक्तिया द्वारा स्थापित किया गया था शितके लिए जन 
पूर्ण हुगर में काई स्थान महों था । यह पहाडो नगर को दोवारा ये समात्र रहा द्वोगी 
क्यक्ति यूनानियों द्वारा गाश्यि की द्वितोय पक्ति का छिन्न मिन्न क्ये जाने #ं पश्चात्‌, 
क्यापिया ने नगर में शरण लो थी और पगर ब द्वार बद कर दिये थे । अत यह 
स्पष्द है कि गाड़ियों बी तोव पक्तियों पहाडो यो बेचल तोन ओर से घेर सकती थी 
और चौथी दिशा मे हू नगर फी ओर पुत्री थो॥ इस प्रकार पहाड़ों अम्धाई एयम 
बाह्य रक्षा पक्ति के रूप में सम्दाधित रही होगो जहाँ से सेनिक दगाव पहने वर हीवारों 
बे पीठ सुरक्षित हो सकते ये। घूँकि मिकन्दर द्वारा अधितार में ला गई गाडियों की 

सुख्या कबल ३०० थी, यह पहाडो गति छोटी रहा होगो क्योकि यटि हम प्रत्येक पक्‍क्ति 
में १०० गाड़ियो को स्वोकार करे तो भीतरी पक्ति जहाँ घह १०, १० फुट के फासल 
पर खड़ी को गई थी । अधोमाग के तीन ओर लम्बाई म १००० पुर से अधिक पदों 
था । मध्य पत्ति को भीतरी पक्ति से ५० फुट आग रखने पर इसको लम्बाई १२०० 
फूट रहो होगी और इसी दूरी व अनुसार वाह्य पक्ति १४०० फुट अयवा एक चौयाई 
माल से थाइा अधिक रहो होगी । भव यह मुण्डापुरा पहारी व आकार से इतनी अधिक 
मिनतो है कि युके बपनी अनुर्यता क भही होन का अधिक विश्वास हाता है. पयाकि 
टालमी ने इन गाडिया वा प्रयोग भोल के बाहर अकेली रुवावेंट के सूप म किया था 
अत हमें इनकी सस्या चात हो जाता है वयोकि १७ फुट वी दूरो ' पर ३०० गाडियाँ 
#००० फुट से अधिक विस्तृ” नहीं रही होगी । पर-तु कोल के तट पर अनेक घृक्ष सहे 
हागे अत हो सकता है कि यह़ सकावट ६००० पुल तक बिस्दृत रही होरी | जय, बढ़ 
उ लखनीय है कि यह सम्बाई मेरे सर्वेक्षणालुसार दाह्म पक्ति से ठोक मिलनी है जोः 
वा ऋतु में कोल के सर्वापरिक विस्तार को दिखाती है । में क्सो'दीवार अथवा खाई 
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था विह्लू नही देख सका तिसकी सहायता लेकर स्िकन्दर से सगए का घेरा डाला था 
थरल्तु मैं असन्तुष्ट भी नहीं था क्योंकि दो हजार वर्षों की वर्षा ने इहे काफी समय 
पुर्व समाप्त कर दिया होगा | 

कथायनो ते रात्रि के समय झील पार कर बचने का असफल प्रयत्न किया था 
परतु गाडियो की बाघा से वह जाये नहीं बढ़ सके ओर उड़े पुद नगर मे सदेड दिया 
गा | तलए्चाद्‌ दीवार को सध लगा कर ताड़ दिया गया और माक्मण के बाद इस 
स्वाद पर युनानियों का अधिवार हो गया। एटियन के अनुस्तार इस आक्रमण म 
१७,००० कषायन मारे गये तथा ७०,००० को दन्‍्दी बना लिया यया । कटियस ने 
अृत कपायनों को सह्या ६००० दी है । मैं यट्ट सममता हूँ कि त्रुटि अपवा जतिश्योक्ति 
के कारण एरियन के आकड़े बुद्ध हुँ क्योकि यह एक छोटा मगर था और ४०० 
अपना ५०० वध फुट के पीछे एक व्यक्ति वो दर से इस नगर में १२,००० से अधिक 
'निवासा नही हो सक्त । यदि हम इस सहया का बाहर से भांग कर आने वाल! की 
सहया के कारर दुगना अथवा तिगुना भी कर दें कुछ तो सर्या लगभग १०,००० रही 
होगी । अत मैं एरियन बी सब्याओं को ७,००० मृत एवं १७,००० बन्दी पढ़ना 
आाहूँगा । इस प्रकार मृतद। की सरुया कटियस की सझ्या से मिल जागेगी तपा उसको 


जल सह्या सम्मावित आकड! से मिल जायेगी । 
बटियस तथा एरियन दोदों इस कथन मे सहमत हैं कि सिकदर ने सांगला 


के विछ्द्ध जाने से पुष हाईड्राओटीज को पार क्या था। अत जिस नदी के पूर्व में 
होता चाहिये था । परन्तु द्वेनसाग के विस्तृत आकढे इतने मधाय हैं, महामारत में इस 
का विवरण इतना स्पष्ट है दया दोनों तामों को समावता इतनी समरापत्र है कि उहूँ 
सरलता पूर्वक अस्वीकार नहीं किया जा सकता ६ अब, एरियव था क्रदियस दोनों ने 
यह लिखा है कि सिकदर गगा की ओर तीत्य गति से जा रहां था बब उसे सूचना 
प्रिली दि! कुछ स्ववत्त भारतीमा एवं कथायनी ने उसके उस ओर अप्रसर होने पर 
उससे यद्ध करने का निश्चय कर लिया है। इस सूचना के मिलत ही सिकदर मे 
ऋषायनों वी ओर भ्रस्यात किया अर्पाद्‌ अपनी मात्रा की पूथ दिशा को बदल कर उसने 
सायला की आर प्रस्यात किय” । शत्रु का अपने पीछे न छांडने की ही विरत्तर गोजना 
थी जिसका पिकन्दर ने एशिया मे अपने सैनिक अभियानों में अनुसरण किया था । जिस 
समय वहू ईरान की और बढ़ रहा या, वह टायर पर घेरा डालन के लिये मुड गया, 
डारियस वे हत्वार बीतम़ का पीछा करत समय वह दरक्वियावा तथा अरकोसिया पर 
अधिकार करने * लिय दिए की ओर सुढ गया और जिस समय वह भारत मे प्रवेश 
करन को उन्दृच्द इच्चा रसता या वह बपते सीपे माय से मुह कद एओरवास का 
औरा डालने उला गया या | क्यायनों की ओर से भो समान उत्तेजना थी । दायर, 
अरगियाना तथा एओरनास के निवासी बजारियतों को माँति ही बहू सिकदश का 
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साभना करने के स्थान पर उसे ठाल देना चाहते थे परल्तु अत्रमण होने की स्थिति में 
डाइने उसता सामना करने का निश्चय कर लिया था । उस समय सिक दर हाई» 
ड्राओटीज अपवा रादी के पूर्वी तट पर था और नदी से मारा करने के दूसरे दिन बह 
पिम्प्रम नगर पहुँचा था जहाँ उससे घोडों यो आराम देने के विचार से पड़ाव किया 
था और तीसरे हित वह सॉगला पहुँचा था। चूकि दो दिनों की यात्रा के पश्चात्‌ ही 
से विश्वाम करते पर बाध्य होना पडा अतः यह यात्रायें २५ मील प्रति दिल की दर 
आी कठिन यात्रार्ये थीं जबकि अंतिम दिन की यात्रा १२ से १४ मील की साधारगां 
यात्रा थी) मठ सागला नदी तट के पडाव से ६० अथवा ६५ मोल की दूरी पर रहा 
होगा | अब, लाहौर से सांगला पहाडियों की ठीक यही दूरी है जो (लाहौर) सम्मदत 
ध्कन्दर के पड़ाव का स्थान था जब ससे कयायनों वे विरोध की सूचना मिली थी। 
आत मेरा विश्वास है कि सिकन्दर ने गया की ओर जाने का बपता विचार धुरन्त 
छोड दिया और अधीनता अस्वीकार करने के दु साहस के परिणाम स्वरूप सागता के 
निवाध्तियों को दण्ड देंने के लिये उसने रावी का पुन पार किया । 


ताकी तथा असरूर 


मैं इस बात वा उल्लेख कर चुका हूँ कि असरूर द्लेनसाग के शीक्या का 
नम्मावित स्थान था जो ६३३ ई० में पण्ञाव की राजधानी थी। यह लाहौर तथा 
प्रपेण्ड भटियाँ के मध्य सबक के २ मोल दक्षिण मे अवस्थित था और प्रथम स्थान से 
४५ मील तथा द्वितीय स्थात से २४ मील की दूरी पर था ! सांगला से सडक की दूरी 
से यह १६ भील दूर है परन्तु सीधे भाग से यह दूरो १६ मील से अधिक नहीं है ॥ 
इसके प्रादोन इतिहास के सम्बंध में कुछ ज्ञात नहीं है परत्तु जनसाधारण का कथन 
एहै कि मूल रूप से इसे उदयतगर अथवा उदनगरो कहां जाता था और क्षकवर के शासन 
_काख तक कई शताब्दियों ठक यह स्थान निजने था। अवधर के समय मे उम्र शाह 
“नामक एक डोगर ते एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जो दीले के ऊपर आज भी 
दिलाई देती है १८०८ १००८३ इण्च की विशाल ईटों से जो खण्डहरों के चारा आर 
श्राप्त हैं तथा प्रतिवर्ष की मूसलाघार वा के पत्रचात्‌ यहाँ प्राप्त होने वाली इण्डी-सीथि- 
न्यन मुद्राओं को अपार सब्ष्या से इस स्थान वो कथित प्राचीनना की पुष्टि होती है । 
अत यह स्थान ईसा काल से पूव की प्रथम शताब्दी जिठना पुराना है और इसडो 
ल्थिति से में इसे खिकन्दर का पिम्प्रम समझता हूँ ॥ 
असरूर क अपशेषो में १५६०० फुट अथवा प्राय तीन मील के घेरे का एक 
विस्तृत टीला है। इसका उच्चतम बिन्दु उत्तर पश्चिमी भाग में है जहाँ यह टोला पास 
जै खेती से ५६ फुट ऊपर उठ जादा है | यह भाग जिसे मैं प्राचोन राजमहल सममता 
हूँ ६०० 9० लम्बा दया ४०० फुट चोढा एवम्‌ प्राय नियमित आर का है। इसप 
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अनुसार इस परिवार ये तिर-कुप, सिर-सुक तथा अम्ब नामक तीन बघु एवं कापी, 
कह्पी, मुण्डी तथा मण्डे ही मामक चार बहनें भी और इनमें प्रत्येक न शेखपुरा के 
दक्षिस में तथा रासी के समीप ही एक नगर का निर्माएं करवाया था। इन गंगरों के 
अवशेष निम्न स्थानों पर बठाये जात हैं । 

प्रधम--पसिर-कप शेखपुरा के ६ मील दिए म बदरह नामक गाँव के समोप 
अवशेयो का एक टीला है । यह उल्लेखनीय है कि मिंघ सागर टोआब की कथाओं मे 
चलरह के नाम को सिर कप से सम्बोधित बत्ताया जाता है। इन कथाओं मे इस बल- 
रह स्तुप को इस राजा का स्थान बताया जाता है ! 

द्ितोष--सिर-मुक शेखपुरा के ३३ मीच दर्लिण से, तथा सिर-कप दीले के 
२६ मील उत्तर मे मुराद गाँव के समीप एक ध्वस्त दोला है? 

हृतीय--अम्द शेखपुरा से ६ मील से कुछ मधिक दसिए में तथा रासी के एक 
मील पूर्व में एक विशाल ध्वस्त टीला एक्म गाँव है 

चतुर्थ--कापी अषवा कापी जैसा कि इसे लिखा जाता है एवम इसका उन्चा- 
रणा किया जाता है, लाहौर वी और जाने वाले उच्च माण पर अम्ब के २६ मील पूर्व 
में एक छाटा टोला है । 

पशञ्मम--दाल्री, सिर कप एवम्‌ अ्म्द वे टीलो के मध्य मुईपुर नामक प्राम के 
समीप एक जय छोटा दीजा है। 

छठा--मुण्डी, रसी एवम्‌ अम्द के द्लिण्प मे ८ मोल को दूरा पर बाग बच्चा 
नदी क॑ पश्चिमी धट पर एक ध्वस्त टीला एवम्‌ गोद है ६ 

सातवा--मुण्डे है आन्‍्द एवं कापी के दस्षिणु पूव मे दोनों से १३ भील की 
समान दूरी पर एक ध्वस्त टीला एवं भाव है । 

यह सभी टौले बाग बच्चा नदा व॑ पश्चिमी तट पर हैं तथा लाद्टौर वे पश्चिम 
की आर लगभग २५ मील की औरत दूरी पर है । उपयुक्त सभी गाँव लाहौर जिले के 
विशाल मानचित्र में दसे जा सबते हैं परन्तु टोसों को पेवल संहकपुर परगना के विशाल 
मानचित्र म॑ दिखाया गया है। में यह उल्लेख कर चुका हूं कि बाग बच्चा नही वा नाम 
सम्मवद “भूले शेर के सात बच्चों” की कषा से सम्बंधित है जिनके माम उपयुक्त 
सात दौला के या्ों में सुरक्षित रखे गये हैं। यहाँ भो उसी कया का उल्लेख किया 
जावा है जो सिंध सागर दोआद यें इतनी जनप्रिय है । स्पालकोट का राजा रसालू 
एक मानव घिर वी शत पर सिर-प ले चोपड़ सेलता है कौर शत जीत जाने पर शत 
मी पस्तु के स्थान पर उसकी पुत्री कोरिसा से दिवाह रूट लेठा है। जन साधारण को 
इस कया के सत्य हान एर असदिए विश्वाय है और अपने विश्वास के अमाण धब्प 
बहू विम्वलिखित कविता वो उद॒पूद करद हैं) 


उत्तरो भारत टर 


“अम्द॒ कप पाई लडाई 
कल्पी बहन छुडावण आई” 

“जब अम्ब कप मे मगडा हुआ तो उनकी बहन कलपी उनका रगडा समात्त 
कराने आई । 

चुकि यह इस भाणडे के स्वखूर का कोइ उत्तर नहों दे सकत थे अत इस 
कविता से सात बधुओ एवं बहनो क॑ सम्बंध में हमारी सूचना में कोई वृद्धि नही हो 
सकती है । फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि अम्ब एवम्‌ कापी ये दो नासों का 
मिश्रण इतना पुराना है जितना टालमी का समय, मयोक्ति उसने अमक्तारीज अथवा 
कमकापीज नामक नगर को रावी के पश्चिम मे एव लवोक्ला अथवा लाहोर के 
निकटस्थ प्रदेश में दिलाया है । 

अम्ब का टोला ६०० वग फुट है तथा इसकी ऊचाई २५ से ३० फुट है और 
चूकि लगभग ६०० फुट की चोडाई तक चारो आर के खेत टूट हुए बतनो से ढक्े हुए 
हैं अत प्राचीन नगर का पूएा विस्तार ८००० फुट से कम नहीं होगा अथवा इसका 
घेरा ३ मील से अधिक हागा | यह ठोला भी बडे आकार की हूटी हुई ईटों से ढका 
हुआ है जिन म मंने ढाली गई इटो के अनेक टुकड़े प्राप्त किये थे। मुझे भूरे रग के एक 
बलुआ पत्थर का टुकड़ा एवं लोहे की छ” का चित्तकबरा दुकडा प्राप्त हुआ था जा 
सागला तथा कराना पहाडियो म॑ प्राप्त ट्ुवंडों के समान था । जन साधारण के कथयनो 
क अनुसार इस कथन का निर्माण राजा अम्ब ने १८०० अथवा १६०० वर्ष पूर्व अथवा 
ईसवा काल के प्रारम्भ के समय करवाया था | इस तिथि के अनुसार यह तीनो बघु. 
इण्डों सोथियनां की यूची अधवा कुपान जाति के तीत महान राजाओं हुप्क, जुप्क तथा 
कनिष्क के समकालीन थे और अय कारणो के आधार पर मैं उह़ें इन्हीं राजाओं केः 
अनुरूप स्वीकार करने का इच्छुक हैं । 


लोहावर अथवा लाहोर 


लाहौर का विशाल नगर जो लगमग ६०० वर्षों तक पश्ञाव की राजघानी रहा 
है राम के पुत्र लव अथवा लो द्वारा वनवाया गया था और उद्दी के नाम पर इसका 
नाम लोहावर रखा गया था । अच्चु रिहान ने इसी ख्हूप के अतगत इसका उल्लेख 
किया है परन्तु इसके तत्कालिक स्वरूप फा लाहौर नाम जिस मुस्लिम विजेताओं ने 
शीघ्र अपना लिया था अब सर्व प्रसिद्ध हो गया है। श्रो चाटन ने रुचिकर सूचनाओं से 
ओत प्रोत एक पूरा एवम्‌ योग्य विवरण मे इसके इतिहास का उल्लेख किया है । उससे 
लाहौर को टालमी के लवोकला के अनुस्प स्वीकार किया है। (१) जो लब नाम का 


2302: पद एम: अज2+ 22300 पड 0:04 :500% 0:00 दल्‍0840/2/6 42: 
(१) दालमी के अनुसार उसके लवोक्ला की लाहौर से अनुरूपता का उल्लेख 
सर्व प्रधम कीपट के द्वारा मारद के मानचित्र” मे मिलता है । “ह्ििस्ट्री एण्ड एन्टीक्यू- 


न्ड४ड प्राचीन मारत का एतिहासिक भूगोल 


भ्रतिनिधित्व करने के लिये प्रथम टो अक्षरा लबो के लेने से भेरे विश्वासानुसर सही 
है। पर तु मैं क्ला को परिवतित कर लका पढ़ूगा और इस प्रकार यह नाम लवोलक 
अथवा लवानक अर्थात्‌ लव का पेट' बन जायेगा । 

ह्वेलसाँग ने लाहोर का उल्लेख नही किया है यद्यपि यह निश्चित है कि ताकी 
से जलघर जात समय वह इस स्थान से होकर गया होगा। उसने लिखा है कि वह 
तताकी को पूर्वी सीमा पर एक विधाल नगर में एक मास तक रहा था और चूक़ि पूर्व 
मे इस राज्य का विध्त्तार व्यास नटी तक था अत॒पूर्वी सीमा वे 'विशाल नगर को 
'रावी के स्थान पर थ्यास नदो पर देखना होगा । अधिक सम्भावना यह है कि यह मगर 
कसूर नगर था । लाहोर का प्रथम विशिष्ट उल्नेख महमूद गजनो के आक्रमणों में 
मिलता है जब काबुल की घाटी के ब्राह्मण राजाओ ने पैशावर तथा ओहिद स॑ पिश्ाल 
टिये जाने के पश्चात्‌, पहले कलम नदी पर भिड क॑ स्थान पर अपनी राजधानी बनाई 
ओर बात म लाहोर के स्थान पर इस प्रकार फरिश्ता ने महमूद वे दो उत्तरोत्तर विशे 
घिपो जमपाल एवम उसके पुत्र आन-दपाल को लाहौर का राजा कहा है। यह ह्स्दू 
परिवार १०३१ ई० में पदच्युत हो गया जब लादोर गजनी वे अधीन मुस्लिम ग्रवनर 
का निवास स्थान बने गया था । (१) एक शताटो से छुछ समय पश्चात्‌ ११५६ ई० 
भ जब गोर अफगानों ने बहराम को गजनी से निष्कासित किया तो उध्के पुत्र खुसरो 
ते लाहो र म राज्य सत्ता सम्माल लो । परतु यह राज्य ११०६ ई० तक कंबल हो 
सीटियों तक चल सका । ११८६ ई० म॑ इन जाति के अन्तिम शासक खुप्तरों मलिक के 
वादों बना लिये जानें पर गजवी की सता का अन्तिम रूप से हास हा गया । 


वबुसावर अथवा कसूर 


जन साधारण वी प्रधाआ ये अनुसार कसूर का निर्माण राम क पुत्र कुश ने 
करवाया था जिसबे नाम पर इसका नाम कुसा!वर रखा गया था और लोहावर के 
समकालीन नगर की माौंति ही इस नाम क॑ दो ब्यजनो मे अल्‍्ला बदली द्वारा परिवर्तित 
क्र दियां गया है । यह नगर खसाहोर क॑ द्शिण दशिण्ण पूर्व मे ३२ मोल को दूरी पर 
पुरानी व्यास नटी व ऊँचे तट पर अवस्थित है और प्रचलित है कि कसी समय इस 
नगर में १२ दुग थे जिनम अब बवल सात हैं । इसकी प्राचानता असतिग्द्ध है। किसी 
महाव के मवन अथवा अवशेष यहाँ नहीं है परन्तु इन अवशेष का विस्तार बहुत अधिक 
टिज आफ साहोर व सरक थ्रो टी० एड० याटन की खोज स इसझी पुष्टि होता है । 

(१) गद्ट ठिवि फरिश्ठा स सा गई है परतु अरबा तया सर्दृत लखा स्दित 
महू” हो सुद्वायें भी प्रात हैं जो १०१६ दिजिरा मे मदमुरपुर मं बनाइ गई थी। श्रा 
घामस ने इस साहौर के अनुष्प माना है। अयु रिटान ठया अय मुस्लिम इतिहास 
कादा ने साहोर की राजदानों मण्युप्र क अष्ट सब्य से इसबरा उ-नेख किया है| 


उत्तरी भारत श्डश३ 


है तथा फिरोज के विपरीत व्यास एवम सतलज के पुराने सद्भुम स्थान एवम्‌ लाहोर 
के मध्य मांग पर इसकी ल्थिति इतनी अनुकूल है कि यह स्थान अधिक प्रारम्मिक काल 
से बसा होगा। इसकी स्थिति भी सुदृढ़ है कयाकि दक्षिण में यद्द व्यास नदी से एवम्‌ 
आय समा ओर गहरी खाइयो से सुरलित है । प्राचीव नगर वी सीमाओं को निर्धारित 
करना प्राय असम्भव है वर्योकि वतमान नगर के उपनगरों में मकबरा मस्जिदों एवम 
अन्‍य बडी इमारता के खण्डहर फेले हुए हैं परन्तु मेरे विचार मे इसका कुल विस्तार 
एक वग मोल से कम नहीं था जिससे एक दीवार युक्त नगर का घेरा लगमग चार 
मीछ हो जायेगा । इनमे अतेक मकबरे बतमान नगर से ठोक एक मील की दूरी पर 
है और खण्डहरों से मरे मध्यवर्ती क्षेत्र का कम स कम आधा भाग नगर से सम्बीधित 
रहा होगा । अत यह सम्भव प्रतोत होता है कि ताकी की पूर्वी सीमा अर्थात्‌ व्यास 
नदी पर यही ' विशाल नगर” रहा होगा जहाँ तावी वी राजधानी से चिनापट्टी जात 
समय हुनसाग एक मास तक ठटद्दरा था । दुर्माग्यवध उसने सामाय विश्तृत वरन को 
झड़ टिया है वयोकि इसकी र्थिति के निर्धारण मे हमारी सहायतार्थ इस तथ्य को 
छोड़ अन्य कुछ भी नही है कि यह लाहौर क विपरीत व्यास क॑ दाहिने तट पर किसी 


स्थान पर अवस्पित था । 
चिनापट्टी अथवा पढ्टी 

छुतसाग ने चिनापट्टी नगर को ताकी के पूर्व में ८६३ मोल की दूरो पर टिखाया 
है । यह स्थिति क्सूर से २७ मील उत्तर पूव तथा व्यास तदा से १० मोल पश्चिम मं 
अवस्यित एक विशाल एवम अग्िक प्राचीन नगर चिनापट्टी से ठीक दीक मिलती है। 
क्लेनसाग ने इस नगर के पश्चात्‌ जिस स्थान वी यात्रा को थी दुभाग्यवश उसकी कथित 
दूरी में कुछ त्रुदि है आयथा चिनापट्टी वी स्थिति का निर्धारण जलघर क सर्व भात 
नगर से दिकाश एवम दूरी के आधार पर क्रिया जा सकता था| छ्ेवसाय वी जीवनो 
मे चिनापट्टी को तामसन्‍्बन मठ के उत्तर पश्चिम की बार आठ मोल की दूरो पर 
बताया गया है । यह मठ जवघर स २५ मील टक्षिण पश्चिम म था। परन छ्ेन 
साग की यात्राओं के विवरण में मठ को चिनापट्टी से ८ रोल को दूरी पर टिखाया 
आया है । यह अन्तिम दूरी पूणतय” असम्भव है क्यांकि इसप चिनापट्टी ताकी क॑ ८३ 
मोल पूर्व मे होते क॑ स्थाव पर इसस ३० मोल उत्तर म चला जायेगा । तीथ णात्री ने 
.अपदी पुस्तक में इस ताकी क॑ ८ह मांल पूव में बताया है | दुसरो ओर आठ मल का 
आम दूरी इस नगर को व्यास नदी के रेतीव माग म ले जायगी जहाँ साज तक कोई 
जगर नही बसा है । अत मैं इस २५ मीच पढने का प्रस्ताव बस्गा जिससे वितापटटी 
पट्टी नगर के स्वान पर उसा स्थिति मे हा जायेगा जिस पहल हां ताक़ी प्त दिवांश एवं 
दूर के आधार पर निश्चित किया जा डुका है । 

फॉ०-१० 


१४६ प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोत्त 


पे 


पट्टी अप्य घिक प्राचीतता काईटा का विशाल नगर है। वस के अनुसार 
इसका निर्माण मकबर के समय म हुआ था परनु उसका कथित निश्चित रूए से गलत 
है वयोकि यह नगर हमायू के समय में परगना का मुझ्य स्थान था जिसे उप अपने 
दास जौहर को दे दिया था। अबुल फजल ने इस पटटटो हैबतपुर कहा है और. गाज 
भी यह हैवनपुर पटटी के नाम से चात है। जन साधारण के अनुसार नगर फो यहे 
मुस्लिम नाम हैवत खाँ से प्राप्त हुआ था जिसका समय अन्ञात है। १रतु मेरे विचार 
में यह सम्मव है कि उसे हैवत खाँ शेरवानी समभना चाहिये जो सिकदर लोदी के 
समय मे प्रमुख सरदार था तथा जिसने फारस यात्रा से वापसी पर हुमायू के विरद 
अफगान राजा को सेनाओ का नेतत्व किया था । पटटी की प्राचीनता नगर के आस 
पास प्राप्त जली हुई ई टो एवं पुराने कुओं की सख्या से प्रमाणित होती है। सम्राद 
हुमायू के दास जोहर ने ३०० वर्ष धूर्व इत पुराने सूखे बुआ का उल्लेख किया था और 
ईंटो के विचित्र बनावट से बस चक्तित रह ग्रया था जिसका कथन है “यहाँ क घर 
ई दो के बने हुए हैं ओर यहां को गलियों में भी ई टें बिछाई गई हैं। इसके पडोस भे 
कुआँ खोदते समय बुछ श्रमिकों को एक अय पुराना कुआँ प्राप्त हुआ था जिस पर एक 
हिन्दू लेख था । इसम लिखा था कि इसका निमाण किसी अगरतूता ने करवाया था 
जिसके सस्बध मे प्रथाओ म कोई उल्तेख नही मिलता ।” मैं बस के कुछ ही वर्ष 
पश्चात्‌ १८३८ मे इस स्थान पर गया था परन्तु मुके यह शिला-लेख मही मिल सका 


प्राचीनता का एक अन्य प्रमाण एक लम्बी कवर अथवा मकबरे फी उपस्थिति 
है जिसे जनता बर के अनुसार “पथ्टी का नो गज कट्तो है परन्तु गे मकबरे जो 
उत्तर पश्चिमी भारत मे सामाय रूप से पाये जाते हैं सामायत गजनियां से सर्म्बा घत 
किये जाते हैं रो इस्लाम धम के प्रारम्मिक काल मे काफ्रो के विरुद्ध लडत हुए मारे 
गये थे । अत मैं इन कबरा। का महमृद गजनी के समय की एवं इनक ऊपर बनाये गये 
इटा के भक्बरां को अक्वर के शासन काल म॑ निर्मित बतलाऊगा । 


ह्लेतसाग के मनुसार चिना पट्टी के जिले का घेरा ३३३ भील था। इन 

आंकडो क अनुसार इस जिले म॑ पहाड़ियों के अधोमाग से लेकर फिरोजपुर के समीप 
वास एवम्‌ सतलज के पुराने सद्भम स्थान तक व्यास तथा रावों के मध्य सम्पूर्ण 
ऊपरी दोआब सम्मिलित रहा होगा । चो-न पोनी अबवा चिता पट्‌टी के सम को 
महान इण्डो सोथियन सम्राट कनिष्क रु समय से सम्बीधत हथ्या जाता है जिसने 
मपने चोनी अतियिय्रो के विए यह स्थात निश्चित किया था। यात्री मे यह भी जांड 
टिया है कि चौनियां के निवास से पूर्व भारत म न तो आड़, थे न नाशवातियाँ और 
यह दोना चीनी अतिथिया द्वारा लाये गये थे । नाशगातिया का चो द-नी अयवा चीतानी 
अर्वाद्‌ चीव से लाया गया कहा जाता था तथा आाडआ को ची-न लो शी-फो-ठा लो 
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प्रयदा घीना राज पूत्र अर्याद्‌ चीनी राजा का पुत्र कहा जाता घा। यह पूर्णतय सहों 
हीं है कि नाशपाठी एवम आड़, दोनों फल ही पढ़ोस को पद्ादियों में पाये जात॑ हैं 
परन्तु आजकल दो प्रवार के साडओं की डपि की छाती है एक गोल एवम्‌ रशभरे 
तथा दूसरे चिपदे एवम्‌ मीठे । प्रथम को हिल्‍्ली में आड़, तथा पारसी में शफतालू करा 
जाता है यह पूणतयः भारतीय फ्ल है परतु दूसरा जिस चोनो शफताजुू कहा जाता 
है सम्मवत वही फल है जिसे छेनसांग मे घीन से लागा गया बदलखाया है 


शोरकीट 


शोरबोट खण्डहरों का एक विशाल टोला है जिससे परगना अथवा शोर खण्ड 
अथवा रिचनता दोआव के निचने भाग वा शोरकोट नाम रखा गया है। बस ने इस 
झपान वी यात्रा दी यो और उसने इस स्थान का उल्लेख “एक मिट्टी बे एक टीले के 
रूप म॑ किया है जो ईटों को दीवार से घिरा हुआ है तथा इतना उप्नत है कि इसे ८ 
मील के पेरे से देखा जा सकता है ।” उसने यह भी लिखा है कि यह सहवान के टीले 
से अधिक वा है जो (सृवान) डो-ला होम्टे के जाकडों के अनुसार १००० फुट लम्बा 
ठथा ७४० फुट चौदा है । मरी सूचना के अनुमार शोरकोट हृडप्पा से अधिक छोटा है 
तथा अववर के आवार का अर्थात्‌ २००० फुट खम्वा तया हजार फुट चोडा है परन्तु 
इन दोनों से ऊचा है। यह दीला बडे आवार की ई टों वी दीवार से घिरा हुआ है जो 
इसकी प्राचानता वा असदिस्द प्रमाण है । वस को जन साधारण ने मूचित क्या था 
हि लगमग १३०० वर्ष पूर्व पश्चिम मे किसी राजा ले उनके नगर का विनाश किया 
था| स्थिति के कारण व स इसे वह स्थान सममता है जहाँ मिगन्‍्दर घायल हुआ था 
और. उसके अनुसार मित्र दर ने हो इस नगर का विनाश कराया था। मैंने भी इस 
नगर के विनाश फी इसी क्या को मुना था परन्तु मैं इस श्वेत टणा से सम्बोधित सम- 
झअता हूँ जिन्हनि छरठीं शताब्टी मं अथवा प्रया में दिये गये समय म ही प्रश्चिम की ओर 
में पक्काव मे प्रदेश क्या था | 
हा इस नगर की स्थापना को शार नामक एक कल्पित राजा स सम्बाधित किया 
जाता हैं जिसके सम्बंध मे नाम को छोड मय कुछ मी चात नही है। में यह सम्मद 
सममता हूँ कि शोरबीट स्टीफस बाईजे टाईन का सित्रदरिया सोरियाने है जिसने इस 
तथ्य वो छोड अय कोई सकंत नही दिया है कि यह भारत म था। यह दोना माम 
इतने ठोक ठीक मिलत हैं कि मुझे इस भ्रस्ताव का रखने की प्रेरणा मिलती है कि 
फकिलिप ने शोरकोट का विस्तार किया होया एवं इस सुदृढ बताया होगा जिस सिकन्‍दर 
से ओशडू काम तथा मल्ली वे गवनर के रूप मे पाछे छाड दिया था यह अस्ताव उस 
समय अधिक सम्भद प्रतोत होता है घूृद हई' यह देखत हैं कि शोरकोट हादडस्पीज 
3 ठथया एव्सितोज के सद्भुम स्थान से मज्ली को राजघानी तक सिकन्‍्दर के सीघे माग म 
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पढ़ता था) अतः में इसे मल्ली नगर के अनुर्ष स्वीकार कहूँग्रा जिसने डियोहोरस 
तथा फटियस के अनुसार अल्प कालीन घेरे के पश्चात्‌ आत्म समपण कर व्या था ( 
कटियस ने इसे नदियों के सक्षम स्थान से २८३ मील वताया है और पह स्थिति शोर 
कोट वी स्थिति से ठीक ठीक मिलती है| एरियन का विवरण अय अनेक महत्वपूरा 
बातो में अःय दोनो इतिहास कारों के विवरणों से मिन्न है। उसका कंयन है कि सदियों 
क सद्भम स्थान को छोड़ने के पश्चात्‌ सिक्दर ले जिस प्रथम नगर पर अधिकार किया 
था वह़ एकिसीनीज (चेनाब) से ४६ मोल दूर था त्या इस पर आह्ृमण कर अधि 
कार किया गया था । मेरा अनुमान है कि यह नगर कोट कमलिया था और पं दोनों 
विवरण! के भुटि की एरियन द्वारा इस अभियान के दिये गये विस्तार से वुलना करते 
से समफाठया । सिकटर ने अपनी सेनाओ को तोन बढ़े दलों में विमाजित किया। 
इसमें अग्रिम दल हीफश्टियन के नंतृत्व से पाँच दिन पूर्व यात्रा कर रहा था। मध्य दल 
का नेतृत्व वह खय कर रहा था तथा आततिम दल जो टालमी क नेतृत्व मे था तीन 
हित के पश्चात्‌ अनुसरण कर रहा घ। चूत्रि यह आक्रमण मल्लो के विदद्ध था अत 
पैरा निष्कर्ष है कि सेना ने सोथे माग मे शोरकोट क॑ माय से मुल्ताम की ओर यात्रा 
की थी । जो तिश्चय हो मत्यी की राजबानी थी । इस प्रकार शोरक्तोट १२ हो शहप्टि- 
मेन से अधिकार किया होगा जो सेना के अग्रिम दल का मेतृत्व कर रहा था। जिस 
अभय मैं कोट कम्ालिया का विवरण दू गा उसी समय मैं सिक्षदर के निजी मांग का 
उल्नेख भी करूगा | 


शोरकोट की ग्राच/नदर का अनुमान यहाँ शत होने वाली मुद्राओ से लगाया 
जा सकता है। इनम मुह्यत सभी कालो को इण्डो सीयियन ताँबे की मुख्य हैं, हु छेक 
हिलदू मुद्मों के बमून भा हैं दशा मुहिम काल की मुटाये अधिक मात्रा मे मिलती हैं । 
जगपोलोदोतस का एक मात्र तांबे को सुद्रा वच्स को प्राप्त हुई थी । इन आाकडो से मैं 
अनुमान लगाऊगा कि मढ नगर निश्चित ही एरियन तथा पद्माव क॑ युवाना राजा के 
समय शिक्षमे परारम्मिक काल में बस गया होगा तथा १२६ ई० पू० स २१५० ई० तक 
अथवा उससे भी कुछ समय पश्चात्‌ इष्दो सोवियना के आज्रमण के समय यहू नगर 
संशुद्ध अवस्था में था । चूडि शारकांद में मुझे प्राप्त होने वाली हिन्दू मुद्रें काबुल की 
घाटी तपां पञ्चाब के द्वाह्मण राजाओं ठव ही सीमित थीं अत मेरा निष्कर्ष है कि मध्य 
काल में यह स्थान या ठो निजन था अथदा बहुत ही जजर अवस्था में था तथा दसवीं 
शठार्टी मे इनमें किसी ब्राह्मण राजा ने या तो इस पर पुन अधिवार स्पापित किया 
था अथवा इस पुनजीवित किया था । 


बोट-क्मालिया 
छोट कपालिया रावी क उत्तरी तट के लाहिने छोर पर जो नही के इस भोश 
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अधिकतम बढाव की सोमा है--एक अकेले टीजे पर अवस्थित छोटा परन्तु प्राचीन 
नगर है। यह हाइडस्पेस तथा एकिसीनीज के सम पान से ४४ मोल दक्षिण पूर्व में 
तया शोर के ३५ मील पूर्व दक्षिण पूर्व मे है। यहा जली हुई ई टो का एक प्राचीन 
दीला है और शोरकोट तथा हडप्पा क विनाश क समय ही किसी पश्चिमी राजा द्वारा 
इसका विनाश बताया जाता है । कुछ लोगा के अनुमार इसका आधुनिक नाम कमालु- 
उद-दीन नामक एक सुस्लिम गवनर के नाम से लिया गया था परतु यह तिश्चित बात 
नद्दी है और मैं इस प्राय सम्भव समभता हूँ कि इस नाम का भूल रूप म्लो जातिसे 
लिया गया था जा आज भी देश के इस भू भाग म निवास क्रतो है । परन्तु नाम चाहे 
पुराना हो अथवा नहीं यह निश्चित है कि यह स्थान अते प्राचीन स्थान है और मैं यह 
विश्वास करने लगा हूँ कि इसे मछली क विरुद्ध आक्रमण के समय सिक्रादर द्वारा अधि- 
कृत प्रथम नगर के अनुष्ण समझा जाना चाहिये । 
एरियन द्वारा दिया गया उपयुक्त आक्रमण का विवरण इतना स्पष्ट एवम 
सक्षिप्त है कि मैं उसी के शब्डों को उद्घुत कर इसका वणान करू गा । नटियों के संगम 
स्थान को छाोडने के पश्चात्‌ क्षिक्दर ने “एक मरुप्रदेश स मल्लों के विरुद्ध अस्थान 
किया तथा प्रथम दिव एकसीनीज वे” तट से ११३ मील को दूरी पर एक 'छोटो नदी 
के तट पर अपना खेमा खड़ा क्रिया । अपने सैनकों को मोजन एवम्‌ विश्वाम हैनु थोडा 
समग्र देने के पश्चात्‌ उसने प्रत्येक व्यक्ति को सभी बतन पानी से मर लने वी आशा 
दी और ऐसा द्वो जाने पर उसने शेप दिन एव पूरी रात अपनो यात्रा जारी रखी 
ओर दूसरे दिन प्रात ।ल वह एक ऐसे नगर पहुँचा ज.ँ अतेक मल्लियों ने माग कर 
शरण ली थी ओर मह नगर एकिसीनीज से ४५ मील की दूरी पर था।! उपयुक्त 
छोटी नदी भरे विश्वासानुपार आयक नदी का निचला माग है जो पहाडियो वी वाह्म' 
ऋद्धला से निकलता है तथा स्यालकोट के समीप स॑ प्रवाहित होकर सायला को ओर 
घली जातो है। इमसे नाचे कुछ दूरो तक इस नही का पाट टिखाई देता है। गह भज्ू 
के १८ मील पूर्व मं पुन टिचाई देतो है और शारकोट वे १२ मोल पूर्व में भतिम रूप 
से लुप्त हो जातो है। मिकदर मे इन दो ध्यानों क बीच किसी स्थान पर आयक नदी 
को पार किया होगा क्योकि मदप्रदेश जिसे उसने पार सा था इसके तुरन्त बाद शुरू 
हो जाता है । यरि चह दक्षिण को ओर जाता ता वह शोरकांट में पहुंचता परुतु इस 
ओर ठस कसा मस्म्थल् का सामना नहीं करना पड़ता वयाकि उसका माग खादर 
अयवा चेनाय को घाटा क॑ निचले प्रदेश स होकर गुजरता घा । दक्षिणी दिशा में ४६ 
मोल की यात्रा उसे हाड्राओटीज अथवा रावी के दारिने तट पर ले जाती है और यह 
एक ऐसा स्पान है जरँ एरियव क॑ बनुभार सिकदर एक अय राज्ि को यात्रा के 


पश्चात्‌ पहुँचा था। चूकि यह यात्रा गा, घुत्ी के समय से सूर्योट्य के समय तक विर- 
सर रहा अन्त यह यात्रा १८ सतवा ०० चीस जे शाजभन “५ दैक १७ 5 >> 
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दूरी कोट क्मातिया स तुलम्या के विपरीत रावी को दूरी से ठोक ठीक मिलती है। 
अंत घिकदर को यात्रा की दिशा दशिण पूद को और रही होगी, सव प्रथम आायक 
मंदो तक जहू| उसने छैनियों को विश्राप्त देने लथा प्रानों मरने के लिए पड़ाव किया 
और तत्यश्यात्‌ सन्‍तर बार नामक ठोस मिटटी एवम जलविहीन प्रदेश को पार किया । 
सत्दर दार सादर अधवा घद्ध नदो का मछस्थल हैं। इस प्रकार नदी वी स्थिति, निर्जेन 
प्रदेश का उत्नेज तथा नटिया क॑ सद्भम स्थान से नगर वी दूरो, यह सभो कोट कमा 
लिया वै दुग की ओर सकवेत करने म हम सहमत हैं जहाँ सिकुदर ने आक्रमण किया 
था। 

एरियत ने इस ह्थाव का दीवारयुक्त नगर के रूप मे उल्तेव किया है णहोँ 
दुर्गम चढ़ाई के स्थान पर एक दुग था जिसे भारतीया ने अधिक समय तक मुरखित 
रखा | अत में एक भीषए आध्रमण क॑ दाद इस दुग पर अधिकार कर लिया गया 
तपा यहाँ के २००० सैनिका को तलवार के घाट उतार रिया गया | 

हडप्पा 

जिस समय सिक/टर उपर्युक्त नगर पर आक्रमण में व्यस्त या उस समय एरि- 
घन वे अनुसार उसने पेरडिबरुस को घुड्मवार संता सहित 'महती के एक अप सेगर 
की ओर भेजा था जहाँ भारतीयों के एक बहुठ बड़े दत ने माग वर शरण सो थी । ! 
उसदी आना उसके यहां पहुँचने हक नगर को घेरे रखत वी दी परम्तु वहाँ वे तिया 
हिया। ने पे्‌रडिकक्स बे समोप थाने को सूचना मिलते ही नगर को (पाग टिया हथा 
आस पास की दस्त में शरण सी पी । पुरे विश्वास है कि यह मगर दृष्या था) 
दत्दलों का उन्तेष यह प्र”शित करता है कि यह रावी रु समोप रक्षा होगो और धुक्ति 
वेरदिफ्स्द को लिश्दर मे आगे अ।गे भेशा गया था लत यहू ढोट कमानियां स आगे 
अर्थात्‌ इसर पूद अपवा दलिग थूद गो ओर रहा होगा / यहू हृषापा को टीह-टीक 
पति है जो कोट क्मालिया थे १६ मोप पृ दिए पूर्ष मे तंपा रावी १ दूगरे ढँगे 
हट पर सवस्यित है। उसके प्रासआास निदलो भ्रूमि में अनेक दम्म”में हैं। 

दो सद प्रमिद्ध यात्रियां दस तपा मसोत वे हाय का वदिवरगो +िय है और 
है मप्र भिन्न समय मे इस स्याद पर तान बार रहा हैं परम्षु इत दोता यात्रियों दारा 
दिये एये दिवरण्य मे अधिक जोड़ना परे लिए सम्मद सो है। दासने लह्यदारोंने 
दिस्‍्लार क। लगभग होत मान क घेर ये हान बह अनुमान संथाया है हा वाह्यदिर 
हिल्दार ८ है भाग अधिक है बदाड़ि शभ्ददरा वा शास्तदिक टासा प्ररयह भर आपे 
मम प्रपरा हो मोप घरे बा एस अम्णाद अुमम बतावाहै। वरतु दमर्म बदल 
दीदार युरू महर व अपर सर पकिष है शिएम हम उबिश रूप मे उतनदर्तों बचा 
दुटी हे ईटों एश्मू आय मरआण मे ढड़े थे की सस्मियिय का सशत हैं शिसये 
बचत शुदर का कु दिष्तार इस्स शाप बतुवाजिक विध्तार में दिन बारटेया। सयोत 
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मे एक प्रपा का उल्तेस किया है जिनके अनुसार हडप्पा किसी समय पश्चिम वी ओर 
चिचावन्ती एक अर्थात्‌ १२ मील की दूरी तक विस्तृत रहा होगा जिससे कम से कम 
मगर फे पूववर्ती विस्तार एवम्‌ महत्व मे जनसाधारण का विश्वास प्रगट होता है । 
खण्ड हरों का अधिकाश ढेर परिचमी भाग में है जहाँ यह टीला मध्य मे ६० 
'फुद की ऊचाई तक ऊपर उठ जाता है। इस स्थान पर विशाल ई टा वी बनो अनेक 
विशाल दीवारें हैं जो निस्मदेह कसी विस्तृत भवन की अवशेष हैं। टीले के भय माग 
३० से ५० फुट की भिन्न मिन्न ऊचाई के हैं जिनम अधिकाश टोले पूणातय हूटी हुई 
ईदी के ढेर हैं। प्रयाआ में मगात काल के किसी राजा हडप्पा ने इसकी स्थापना फो 
थी तथा छठी शताबगी मे पश्चिम के किसी राजा ने इस नगर का विनाश करवाया 
था जिसने शोरकोट का विनाश मी कराया था और जिसे मैं श्वेत हुए का नेता सम- 
'भता हूँ । इस राजा के पाप कर्मों से जो प्रत्येक विवाह म पति के विशेषाधिकारों का 
प्रयोग करना चाहता घा--महू प्रदेश देवताओं के कोप का भांजन बना गौर हडप्पा 
अनेक शताब्दियों तक निजन रहा । घूक़ि यहाँ प्राप्त होन बासी मुद्रायें शोरकोद स प्राप्त 
खुद्राओ के समान हैं अत मेरा विचार है कि दोनो स्थानों का समान भाग्य रहा होगा। 
अत मैं इसक विनाश का उत्तरदायित्व अरबा पर ड लूँगा जिहॉने ७१३ ई० मे मुन्तान 
थर अधिकार के बाद तुरत सम्पूण पश्चाव को रौंद डाला था। 
४ अकबर 
अक्दर गाँव लाहौर से मुल्तान की ओर णाने वाले ऊँचे माय पर भरुगेरा से 
“६ मील दक्षिण पश्चिम में तथा लाहोर से ८० मील की दूरो पर अवस्थित है । प्राचीन 
अजगर के खण्डहरों मे जो गाँव के समीप हो है--१००० फुट के वग का एक विशाल 
डीला है जिसके उत्तरों छोर पर २०० फुट वर्गाक्ार हया ७५ फुट ऊँच। ठुग है ॥ इन 
खण्डहरों में दसिणो छोर पर ८०० फुट लम्बा तथां ४०० फुट चौडा एक अन्य निचला 
डीला भी है। यह अत्यषिक प्राचीन स्थान रहा होगा क्योंकि मुझे २०३८ १०३८ झ्ई 
इड को अत्यधिक बडो ईट प्राप्त हुई थी जिनका पिछली अनेक शताब्दियों से उत्पादन 
नहीं हुआ है। यह स्थान १८२३ ई० तक निजन था जब ग्रुलावसिह प्रोवितिदया ने 
चवत्तमान अकबर गाँव की स्थाप्ता की थी । प्राचोन नाम अब पूणातय खुस्त हो चुका है 
और हमें इस बात का दु स है क्योंकि खण्डहरों में प्राप्त होने वालो हुई ई दो से यह 
ज्ञात होता है कि इस स्थान पर निर्माण कला के म”त्वपूणा भवन रहे होंगे । | 
सतगढ 
सतगढ गुगेरा क॑ १३ मोल पूव ऊँचे तट के बाहर निकले हुये भागा में एक 
साय पर अवस्थित है जो पूद म रावी के घुमावां की अन्तिम सीमा है। नाम का अर्थ 
है सात दुग परन्तु इस समय इनमे एक भी दिखाई नहीं देता। एक टीले पर ईटों 
का दुग एवम्‌ टूटी हुई ई टों एवम अन्य अवशेषों से ढके अनेक बकेले टोले हैं जो प्राचीन 


१५१३ प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


मगर के स्थान का सकेत देते हैं। इण्डो सोधिमन राजाओं एवम्‌ उनके बांद के राजा 
की श्राचीन मुटायें श्च्चर मात्रा से प्राप्त होदी है। अत यह स्थान सम्मवत ईसा काल 
के प्रारप्म स वतमान समय त्तक निरन्तर बसा हुआ है । न 


दोपालपुर 


रिल्ली क पठान सम्राठा क शासन कान मे दीप्रालपुर उत्तरी पक्काव को राज 
घाती थी यह फ़िरोज शाह का मनवाधित निवास स्थान या। उसने नगर मै बाहर 
एक विशाल मम्जिद का निर्माण करवाया तथा यहाँ को मु की स्िचाई हेतु सगलज 
स एक नहर विकलवाई थी। तैमूर क आज्मणा के समय आकार एवम महत्व में यह 
मेवल मुल्तान स दूसरे नम्दर पर था परन्तु यह प्रचलित था कि यहाँ ५४ बुज, «४ 
मत्जिदें ठपा ८४ कुएं थे । वतमान समय मे यह प्राय निमन है क्‍योंकि दो द्वारों के 
मध्य जाने वाली केवल एक गली मे ही सोग वम हुए हैं। क्राकार मे यह लगमग 
१६०० फुट बा एक घतुमुज है जिसके दरषिण पूर्वी भाग में १०० फुट का एक चमुमुज 
बाहर की ओर तिकसा हुआ है। दक्षिण परिचम मे एक उन्नत ध्वस्त टोला है जिसे 
एक दुग का सण्डहर कह्टा जाता है। मगर से मह एक पुल से जुडा हुआ है जो आज 
भी खड्टा हुआ है और इसकी उच्नत एवम नियत्रण करने वाली स्थिति के कारण मैं 
इस तिष्कर्ष पर पहुँचता हैं कि यह अवश्य हो एक दुग रहा द्वागा । पूदर तपा दलिण 
में भा अवोोषा के सम्य टीसे हैं जा निस्त "हू उलगरा के बवशप हैं। दुग एवम्‌ उप 
नारा थ॒ हठ दोपालपुर ने वास्तविद्त खश्इदर लस्बाई में तीत चोयाई मोल हपा घौड़ाई 
में आपा मोख कैल हुए हैं अर्थात्‌ श्वहा पैरा रे मीन है परनु समृद्ि व हिला में बहू 
मगर अधिर बडा रह्टा होगा बयाहि पूद ही और नहर 4 वितारे तक सभी थेठ ईडों 
से भरे हुए है। किरोजशाह को सस्जिल इसो तंग र बे समोर बववाई गई था। दीदार्रा 
से बाहर मणर के विस्तार का अनुपात इस हर से भा साया आ सकता है हि वेपूर 
के झाप्र परा ५ सधय दोदासपुर निवासियों से भटनेर में शरण मी होरी और यहि 
उतक्ता नगर गुर्स गोग्द होता तो बहु ऐसा नहाँ करग । 
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अजुधान अथवा पाक पटने 
अजुघान का प्राचीन नगर दीपालपुर के २८ मौल दक्षिण पश्चिम में तथा नही 
के चतमान भाग पते १० पीस की दूरो पर पुरानी सतहज ये ऊँचे तट पर अवस्थित 
है। कहा जाता है कि इसका निर्माण एक हिन्दू सयासी अपवा उसी नाम वे एक राजा 
से करवाया था जिसके सम्दघ मे अन्य बुछ नहों लिखा गया है । दोआबव वा यह भाग 
अभी भी सुराठ दश के नाम स ज्ञात है जिससे अय यूनानी लेखको ये सुद्रेकाय अपवा 
ओसड्रेदाय का स्मरण हा बाता है। अब, यूनानों लेखकों ने सुद्रेकाय को सदैव मल्लिया 
सै जोड़ा है ढीव उछी प्रकार जैसे छुस्लिण इत्तिहासकारा ने अडुपान तथा मुल्दान को” 
एक साथ छोड दिया हैं। अठ मरा विचार है कि हम अज्भुधान तथा इसके पड़ोसी 
दोपालपुर को सूदका अयवा मूरद। के दा मुख्य नगरो व॑ रूप मे देखा चाहिये । जो 
सिकर्दर ब॑ समय मे भारत की खदन जातिया में थे। दियोनीसियस तथा नोनस ने 
हुडरकाय नाम था प्रयोग किया है। प्लिनी ने सैड्राकाय का--जो स्ट्रेबो वे सुड्ंकोय मे 
मिलता है तथा दिवोढोरप ने इसे सुरकौसाय लिखा है । केदल करदियस त्पा एरियन 
ने ओशड्राक्राम लिखा है। स्ट्रेदा न यह भी जोड दिया है कि वह चुच्चम के वशन थे | 
मैटीलोन क घरोस ने लिखा है कि मारतीय देवता का अर्थ “शराबी ” हैं अत मेरा 
अनुमान है कि उन लोगों ने जो स्वय को बुक््चस का वशज होने का दावा करते थे 
उन्होंने खूय को सुराक अथवा बच्चोडाय मी कहा होगा । सुडकाय मे ड अगर यूनातियों' 
ने व्यर्थ रूप से जोड़ दिया है। एरियन के अड़ू स्टाय तथा दिवोडोरस क॑ अड्रिमताप मे 
मी यही अक्षर जांडा गया हैं। इन लोगा का सस्द्ृत नाम अराष्ट्रक था जिसे जध्टिन 
न अपन अरिस्टाय शब्द मं सम्रुवित रूग से सुरातित रखा है । सुराकाई अर्पात्‌ सुरा वे 
जम ही इसका वास्तविक यूनानी सर्प होगा िवोडोरस द्वारा दिय गये लम्बे नाम 
मे इसकी पुष्टि होती है जिसे सम्मवत सस्द्ृत सुरा तथा कुश “मदमत्त ” स लिया 
गया हैं। इस प्रकार इसका साथारण अर्थ हागा शराबो” और इसम संदेह नहीं कि 
यह उपनाम उनके पडोसी आरयों ने लिया होगा जो पज्जाब की तुरातियन जनता को 
उपनाम देने मे अधिक उठार थे । इस प्रकार साथवा व कधाआं को महामारत मे 
“लुटरे बाहिए और साथ ही साथ 'शरावो” एवम्‌ “गोपासाहारी/ कहा गया है ६ 
उद्दे मद्र, बाहिक, अरटटू तथा जारट्रिक्क आति भिन्न भिन्न नामो से अलकृत क्या गया 
है । एक बार भी उनके निजो नाम स उनका उल्देख नदी किया गया जबकि सिकदर 
क इतिहासकारो स॒ हम चात हाता है कि उनका वास्तविक नाम कठामी था जो आज 
भी वतमान काठी शब्द में सुरक्षित है। अत मैं खोकार करता हैं कि अधिकाश जाति 
सम्ब्धी विशिष्ट नाम जिहें यूनानियो न हमार जिग्रे छोड रखा है बेखलू उपनाम जबवा- 
अपशब” युक्त पदवियाँ थी ज! ब्राह्मणवादी भार्यों ने अपने तुरावियन पड़ोसियों क लिये 
अयोग मैं लाये गये थे । उदाहरणार्थ कम्बिर स्थोली नाम, जिसे एरियन से हाडाओटीड' 
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अपषा राशी दे तट गे उिदासियां को रिए है मग्मरत सेखूत हे डदिंग रपल अर्पोर 
प्रयक शाे थे सिए गया है को युराशोयय अथवा शरादियों है स्याव हैएु. सशातिक् 
अरशा को गा । इसी प्रकार बोनहुराय हो मैं अगुरह अबबा दाषव गममूगा 
अमर मढ़ प्श्ठ उठ | कि गया धुरार अयवा “गराबों इसे जाविं हा बास्यन 
विफ माप हो घरता था । एटिययर से मणट्रकाय को है हरी कफ महियीडाद के 
गम्मम पपात का वियायो फटा है जहाँ शटियम से सोरो. दिवीशोेरग हे इयोर सपा 
क्टूरों ते तिबाय विवाधिणं का हिसादा है। इस हुटि हे एश्माव उतर में वह दे 
सर्ता है डि यह सोदी मपद्र कसा के भोजिया हवा सोरी मपध शुराह़ हे बोष 
राम्मावित धादद *े हारा हो सहता है । प्रघम वास सोरीवोम अप गोपीरीज की 
जनता का ताम भा जिगरा राग्प हाडहिसतीज हवा अढ़िगीतीर के धद्मम स्पात से 
कार मप्र को पहाड़ियों तक ऐचा हुआ दा । दूसरे साम को मैं शोरहोट से राम्ब' पत्र 
रहेगा जिसे मैं वहल ही विफद्रिया शोरियोत न्‍ अनुष्ठा स्वीत्तर कर पता है। पह 
शाज भी शोर जिले को राजपानी है जो धाईशशोफ हपा महिसानीज ने वज्ञुम स्थान 
से ठीव' मीच पड़ता! है । अब शोडी सोटों हे पढ़ागी थे मौर इलवें प्रषपण जाति मटिया 
के साजुम से ऊरब प्रदेश में धया दिोप जाति इध स्पात से सीधे विदाए ररती पी । 
धाएी अय्श युरार झातरि की दस सियति से एटियत 4 इस ढयते डी उतर 
प्रमसता है हि कठामी ओशहाकोर एवम्‌ मछ्लो हे रादयोगी मित्र थे । बहू पशेसी जातियों 
थी जो सदैव परस्पर युद्ध में बपरत रहतो थीं परन्तु रामाय शबु वे सम्मुश्न एश्हो 
जापा १रती मं । 
प्लिली ने सुकों वी सीया मे सिवतर बे अभियान बा हाईफामित अपवा 
ज्यास नदी ५ टूपरे हट तर सीमित बताया हैं। इस बिन्दु से रौड़स सही अर्थात्‌ हैसों 
डडुढ अथवा संतलज मी तक भी दूरी को उसने १५४ मोल दताया है और सैड्ुस से 
जोमानीज अथवा यमुता तक इतनी ही दूटों दवाई है। परन्तु व्याध से यमुवा तक 
अथवा पहाडियों के अपोमाय से प्रथव सदी पर क्युर तक तपा दूसरी नट। पर क्र रास 
तक को दूरी १५० स १६० मोत्त है मत मेरा अनुमाव है कि प्लिदी वी सूख पुष्ठक 
मे बेवल एड हो दूरी बा उल्तस दिया गया है। हाइफसिस क पूर्वी हट का प्रमिद्ढ 
स्थाह बहाँ शिल्‍त्दर मे॑ विद्याम एक्मू इहव किया था क्मूर तया अजिदपुर के विप 
शीत सतसम एवम व्यास नटियों के पुराने सक्भञम स्थान से कुछ दूरीपर इन दोनों 
नदियों के ध्ीच निचली श्रूमि पर कही रहा होगा / इस बिदु े ऊरर २० मौल फो 
दूरी तक दोते नत्याँ प्रारम्भिक काल से १७६६ ई० तक प्राप समानात्तर एवम एक 
दूसरे से कुछ ही भीलो ने अतर पर बहती हैं ॥ १७६६ ई० में अघानक ही सतलने 
मंदी से सपना माय बल्ले दिया गौर अब यह दरा-की पटन के प्रात व्यास से मित्ततों 
है? २० मोष के भीतर इस दो नदियां क॑ मध्य का क्षेत्र इतना छोटा था कि. सिकादर 


- उत्तरी भारत श्ध्ररू 


ज्के पडाव से यमुना वी दूरी का उल्तेख करते समय इसे भूल जाना सम्भव था । फ़िर 
जी मेरा विश्दास है कि सिकस्दर के समकालीनो ने वस्तुत इसका उल्लेख किया था 
चयांकि यमुना तट की दूरी का वसन एरने के बाद प्लिनो का कथन है कि “कुछ प्रति- 
लिपियो मे ५ मीख़ झधिक जोड़ दिया गया है ।” अब यह रोमन मील व्यास क॑ पूर्वी 
स से सतलज क॑ पुराने माग वी दूरी का सही सही वछाव करत हैं और सम्भत्र है 
कि दुछेक प्राचीन लेखका ने इस माप को कम महत्वपुरण सममकर दसही अवहेलना की 
हो। सभी आकडा पर सामाय रूप स विचार करने से मेरा अनुमान है क्रि सिक्ल्टर 
भी वंदी क॑ स्थान को हरी की-पटन से कुछ मील नीचे सतलज के वतमान माग पर 
देखना चाहिये और यह सोवर्राव के सर्व चात खेता से अधिक दूर नहीं था जो संतलज 
*क॑ पुराते माय के अनेक घुमराओं से ५ मोल स अधिक दूर नहीं है। अत मिकादर के 
के समय मे सुड़ाक्ाय अयवा सुराक्स की सीमायें इस विदु तक विस्तृत रही होंगी । 


कई शताब्दियां धक्त अजुधान सतलज को पार करने का मुरुय घाट रहा हैं। 
यहाँ पर परिचम थो ओर से ढेरा गाजी सौ तथा ढेरा इस्माईल खाँ से आने बाले दो 
“मांग मिलत हैं। प्रथम माग मानकेरा शोरकोद तथा हृड्पा के रास्ते आता है दूमरा 
मांग भुल्तान से होकर आता है। इसी स्थान पर महाव्‌ विजेताआ, महमुद एवम्‌ तैमूर 
ने सपा महान यात्री इब्त बतूठा ने सतलज नदी को पार किया था। वहा जाता है कि 
पश्चाव में लू” पाट के अपने अमियानों के समय सबुक्तमीव न ३६७ हिजरो अथवा 
&६७.-७८ ई० मं इस दुग पर अधिकार कर लिया था और पुन ४७२ द्विजरी अयवा 
३०७६ ५० ई० परे धब्राहिम गजनवी ने इस पर अधिकार किया था। तैमूर के आक्र- 
अण के समय अधिवाश जनता भाग कर भटनेर चत्ी गई थो और शेष जतता को उस 
निर्माहर बर्चर मे प्रसिद्ध फकीर फरीदुद्दीन शक्तर गछ् के सम्मान मे छाड टिया था 
जिसकी समाषि अजुघात में है। इस फ्कोर स इस स्थान को पाक पटटन अपवा ' शुद्ध 
व्यक्ति बे घाट ! का आधुनिक नाम प्राप्त हुआ है। शुद्ध व्यक्ति फरीद को कट्टा भया है 
जिसके अन्तिम दिन अजुषान में ब्यत्तीत हुये थे । कह्दा जाता है कि निरत्तर उपवाधा के 
“कारण उसका शरार इतना शुद्ध हो गया था कि श्षुधा को शान्त करने ये लिऐे वह 
४0४ पत्थरों सहित किसी भो वस्तु को मुँह मे डालते तो यह तुरन्त चीनी में 
परिवर्तित हा जाती थो । इसा कारण उसका नाम शवर्र गण्ज हथाति शक्कर का 
ह रसा गया था । इस अदभुत शक्ति वो फारठी के एक सब प्रश्िद्ध दोदे में लिखा 
*सडझ्भू दर दस्त आ-गुहार गरदट, 
जहेर दर काम-वो शगकर गरदद॥" 

जिसका अप इस प्रदार से दिया जा सकता है। 'उसक हाथ मे पत्यर मानो 

च्यत जात हैं तया उसने मुँद्र में दिए मु समान हो जाता है ।! 


श््६ श्राचीव भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


उसकी स्मृति में लिखे एक मय दोह से हर्म शात होता है कि उसको मुत्यु ६६४ 
द्विजरी अपवा १२६५-६६ ई० मे हुई था और उस समय उनको आयु ६५ वर्ष की 
थे । परन्तु अजुघात का पुराता साम ही एक मात्र वाम है जिच्क्ा उल्लेख १३१३४ ई*९ 
में इब्न बतुदा ने तथा १३६७ मे तैमूर के इतिहासकारो द्वारा किया गया है अता यह 
समव प्रतात होता है कि पाक पटटन का बतमात नाम अपेक्षाकृत पश्चातूवर्ती समय 
का होगा । सम्मदत यह अकबर के शासत काल से अधिक पुराना नहीं है जब इस 
फकीर के वशज लूर उद-दोन ते अपनी प्रार्थनाओं द्वारा सम्लाट के उत्तराधिकारी वा 
जम पर बने धराने की पूर्ववर्ती स्याति प्राप्त कर ली थी । 


मुल्तान प्रान्त 


पशाब का दसिणी प्रा त मुल्लान है । छुनसाग के अनुसार इसका घेरा ६६७ 
मील था जा नदिया के मध्य वास्तविक प्रदेश के घेरे से इतता अधिक है विः उपरोक्त 
घेरे के अनुसार यह प्रन्त वही पार तक विस्तृत रहा होगा । अकबर के सप्य में कम 
से कम १७ जिले अथवा सिन्न सिख परगने मुल्ताय काल से सम्बा पंत थे जिनम उब, 
दिराबल मोज तपा मरोट आदि बह सभी जिले जिहे मैं पहथान सवता हूँ सतलज के 
यू्व में थे । यह वाम इस बात का दशान क लिये वर्यात हैं कि सुल्तान को पुर्वी सामा 
घधर नदी वे पुराने साग से पर बोकानेर को मद सूमि के समीप तक विस्तृत थी $ 
इस अदश फ्री जो अब बहालपुर को सोमाए बनाता है विशाल मदस्‍्यल को आइतिक 
रुकावट इसे पूर्व के समृद्ध प्रान्ता स अलय करती है। एक सुदृढ़ सरकार के मन्तगत 
गद्ट सदैव मुल्तान का एक साग रब है और टिल्ली के म्र्स्लिम साम्राज्य दे! पतन के 
समय ही वहावल खां हे एक भिन्न छोटा राज्य की स्थाएता की थी । भत मेरा अनु 
मात है कि सातवी शवाडी मे सुल्तान ध्रात की सीमाओं म॑ सत्य के बीच के प्रदेश 
के अति रक्त बह्धावलपुर वा वतमाव सोमाओं का उत्तरी अद भाग सम्मिलित रहा 
होगा । उत्तरी सोमा की प्रहल हो घिघु तदों पर डरा दीन पनाह से लेकर सतलजञ 
नदी पर पाक पटटन क्षक १५० मील विस्तृत बताया जा चुका है । पश्चिम ने खान- 
युर तक प्तिधु नटी की सोमान्त रेखा १६० मील लम्बी है। पूर्व मं पाक पटुत से 
वुरानी धधर नही तक यहे सीमा ८० मोल है तथा दलिण में खानपुर स घघर तक 
इस सीमा ही लम्बाई ६२० भीच है। कुल मिल्नाकर यह सीमा रेखा ६६० मील है $ 
मरि छ्वेलसाग के आकडे पल्चाव क घाट कोस पर आधारित ये तो कुल पेरा ६६७ मील 
का हुई या भाग अथवा ४३७ मोल होगा ओर इस ह्पिति मं यह ग्रन्त दसिश मे 

मिठानकोट से आये विस्तुद नदी हो सका था । 
मुल्सान दे भूगाल कया बणत करत समय उन मरान्‌ पारवतनों को ध्यानम 
रखना आवश्यत्र है जो इस प्रान्द म प्रदादित होने दाली सभी बटिया के मार्गों म हुये 
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हैं । तैमूर तथा अकबर के समय में चेनाब तथा घिघु नदियों का सद्भम मिठानकोट के 
चतमान सज्भुम स्थान से ६० मील ऊपर उछ के विपरीत होता था । यह उस समय 
-भी अपरिवर्तित था जब १७८८ ई० मे रेमेल ने “मारत का भूगांल”! लिखा था और 
उसके बाद १७६६ ई० में जब विल्फोड के सर्वेक्षक मिर्जा मुगल बेग ने इस स्थान की 
यात्रा की थी उस समय भी यह अपरिवर्तित था परन्तु वतमान शतादी के प्रारम्भ में 
सु नदी धीरे-धोरे अपना माग बदलती गई और उचछ के ऊपर २० मील वी दूरी 
अर अपने पुराने माय को छोड मिठानकोट मे पुराने मार में पुन प्रवाहित होने तक 
इस नदी का प्रवाह दक्षिण-दक्षिण पश्चिम की ओर है 
रावी एवम्‌ चेनाव का वतमान सज्भम॒घुल्तान से ३० मील से अधिक ऊपर 
-दिवाना सन-द के समीप होता है परन्तु सिकदर के समय मे हाईड्राओटीज तथा अकि- 
सोनीज वा सगम मल्ली को राजधानी से कुछ दूर नीचे की ओर हांता था जिसे (मन्ली) 
मैं मुल्तान के अनुरूप खीकार कर चुका हूँ | पुराटा भाग अब भी है और मुल्तान जिले 
के बडे भानचित्रों मे इस समुचित रूप से दिखाया जाता है। यह वतमान माग को 
सराय घिधु मे छोड देती है तथा दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर ३० भोल तक घुमाव- 
द्वार माग से प्रवाहित होती है । तलश्चात्‌ यह भठारह्‌ मोल के लिए अचानक पश्चिम 
थी ओर मुह्तान तक प्रवाहित होती है और गरुल्तान के दुग का पूरी तरह घेर डालने 
-के बाद मुल्तात के नीचे ५ मील तक पश्चिम की ओर चली जाती है । तत्पश्चात्‌ यह 
अचानक दलिगा दिए पश्चिम की ओर मुड जाती है और १० भील के बाद यह 
जवाब के पाठ बी निचनो भूमि मे अन्तिम रूप से लु हो जाती है। आज तक रावी 
अपने प्राचीन मांग स चिपटी हुई है ओर अभिक बाढ के सपय नदी का पानी आज भी 
"पुराने भाग से मुल्तान तक चला जाता है जैसा कि दो अवसरो पर मैं ख़य देख चुका 
हू । परिउतन की तिथि वज्ञात है परन्तु निश्चित ही यह परिवतन ७१३ ई० मे मुल्तान 
पर मुहम्मद बिन कापस्िम के अधिकार के बाद हुआ है और पुराने माग से निकाली गई 
लहरों वी अत्यधिक सस्या से मेरा अनुमान है कि मुश्य नदी अपेक्षाइत निकट भृतकाल 
न्तक और सम्मवत तैमूर वे आक्रमण के समय तक पुराने माग से प्रवाहित थी | फिर 
भी यह परिवतन अवबर के शासन काल से पूव हुआ था क्योंकि अवुलफजल ने चेनाव 
तथा मेलम के सद्भम स चेनाब तथा रावी के सद्भुम स्थान को २७ मील तथा भआविम 
स्थान से चेनाव तथा सिथु के सज्भम स्थान को ६० मील की दूरी पर बताया है हर 
यह दोनो आँकडे इन नदियों की पश्वात्‌वर्ती स्थिति से मिलते हैं ॥ 
व्यास एवं संतलज का वतमात संगम कंवल १९६० ई० में हुआ है ढ़ रजसज 
“घर्म कोद मे अपना पुराना माय त्याग कर हरो की पटटन मे व्यास हटी # विकठी 
है। पिछली अनेक शताब्दियों तक यह सग्म स्थान निरन्तर कयूरदा ध्येशवपुर 
न्के बोच हरी फी-पटटन के घाट से कुछ ऊपर रहा था। जौहर ने १५५१५ 2० मे दष्य 
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अबुल फ़जल ने: १५६६ ई० में इस सगम का उल्लेख किया है । यद्यपि फिरोजपुर के 
समीप दोनो नदिया] का सगम स्थान काफी समय से निर्धारित रहा है फिर भी कुछ 
समय पश्चात्‌ भी व्यास नदी का जल पुराने माग से प्रवाहित होता रहा है क्योकि 
अबुल फजल ने लिखा है कि--”फिरोजपुर के समीप १२ कोस की दूरी तक व्यास एव 
सतलज नादियाँ सयुक्त रूप से प्रवाहित हैं । तत्पए्चात यह हर, हरी, दण्ड तथा नूरनी 
नामक चार छोटी नाल्या म॑ विभाजित हो जाती हैं जोर यह चारा मुल्तान नगर के 
समीप पुन मिल जाती हैं|? व्यास एव सतलज के यह पुराने माग अभी भी देखे जा 
सकते हैं ओर इनसे सतलज तथा न्यास के ऊँचे तड के मध्य सम्पूरा दोआब में सूसी 
नहूरो का जटिल जाल बिछा हुआ है। ग्लेडविन द्वारा आईन ए अकबरो के अनुवाद मे 
दिये गये नामो मे अब काई नाम नहीं मिलता । मेरे विचार में इसका कारण फारसी 
वरणमाला की त्रुटि है जिसके कारण नामो का उच्चारण करने म निरतर भ्रुद्ि हुआ 
करती है। मैं हर को प्रा, हरो को राघी तथा न्रनी को सुक-तई समभता हूँ जो 
हडप्पा के दक्षिण मं व्यास नदी के सूखे माग हैं | दण्ड सम्भवत सतलज का एक पुराना 
माग घमक अथवा दक है जो आगे चल कर भरियारी कहलाती है तथा महलगी, 
कहरूर तथा लोधरान से होकर चेनाव से अपने सगम से थोडा ऊपर अपने भवीव माय 
में मिल जातो है | हमारे अधिकाश मानवित्रों मे पुराने व्यास को मटियारी के निचले 
मांग मे मिलता हुआ दिखाया गया है जबकि इसका सुनिश्चित एबं जीवित माय 
शुजाहाबाद से २० मील नीचे चेनाव मे मिलता है भर इसका दूरस्थ दक्षिणी बिन्दु 
नदियारी क समीपस्थ घुमाव से १० मील की दूरी पर है । 
ऊपर बताये गय परिवतन पञ्लाब की नदिया के बेवल प्रम्नुख परिवतन हैं जो 
बारम्वार अपना भाग बदल देते हैं । “यास नदी के परिवतन उत्लेखनीय हैं क्योकि इस 
नदी ने लगभग अपना स्वतत्र माय त्याय दिया है और अब यह सतलज की सद्वायक 
नदी मात्र रह गई है | इस प्रकार कलोवाल के नीचे चेनाव को घाटी लगभग ३० मोल 
खौजी है तथा गुगेरा के समीप रावी की घादी २० मील चोडी है । दाना नादियां की 
दूरस्त सीमायें सुनिश्चित ऊँचे तटा द्वारा निर्धारित हैं जिन पर पश्चाव के अधिक प्राचीन 
मसगरों मे अधिकाश नगर अवस्थित हैं। मुतान खण्ड मे यह प्राचीन स्थात अधिक सझ्या 
में टिखाई दते हैं परन्तु यह समी अब अधिकाश रूप से निजन तथा माम विहीन है तथा 
अम्णणत् नदियों वे वहाँ से हट जाने के साथ साथ जनसाधारण ने इंढ त्याग दिया 
शा । सुलम्वा के प्राचीन नगर के साथ तिश्चित ही यहो कारण था जिस रावी क॑ मांग 
मे पदिवतन के परिणाम स्वरूप १५० वर्प पूर्व ही त्याग टिया बताया जाता है वयोकि 
इस परिवतत से नगर को पानी का मिलना परूतय बन्द हो गया था। तुलम्वा के 
पररिचिम दस्सिएं पश्चिम मे २० मील वी दूरी पर एक ध्वस्त नयर अटारी के निजन हों 
जाने दा यही गारण था यद्यपि यद्द तुलम्दा से कुछ समय पश्चात्‌ निजन हुआ था 
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इस नगर वी जल पूरतति पुरानी रावी से एक नहर द्वारा की जाती थो | अपने बतमानः 


विवरण म मैं जिन स्थानों बा उल्लेख करना आवश्यक सममता हूँ वह निम्न प्रकार: 
सेहै -- 


(१) हुलम्बा 
बारी दोआब ५ (२) अठारी 

(३) मुल्तान 
जन'घर पीठ (४) फहरोर 
सगम पर (५) उछ 


इनमें चार स्थान भारत के इतिहास मे भ्रस्िद्ध हैं और द्वितीय स्थान अंटारो- 
को मैंने इसक विस्तार एव स्थिति के कारण सम्मिलित किया है जिसने निश्चित ही 
सिकुदर एवं पश्चाव के आय विजेताओं का ध्यान आकपित किणा होगा । 
तुलम्बा 
तुनम्बा नगर मुल्तात स ५२ मील उत्तर पूर्व म राबी के बायें तट पर अब 
स्थित है। यह चारो ओर से ई टो की रीवार से घिरा हुआ है तथा यहाँ के गृह मुख्यतः 
तुनम्बा वे प्राचीन दुग से लाई गई जली ई टो से बनाये गये हैं | यह दुग वतमान नगर 
स्‌ एक मोल दक्षिण म॑ अवस्थित है | मसोन के अनुसार यह ' प्राचीन समय मे विशेष 
रूप स सुशढ़ दुग रहा होगा ओर निस्सदेह यह एसा ही था वयाकि तैमूर ने इसे अछूता 
छोड दिया था अयथा इस पर घेरा डालने से उसको प्रगति भे बाघा पड़ती थी। 
विचित्र बात है कि यह स्थान बस के उल्लेखों से बचा रहा क्योकि इसकी उन्नत दीवार 
जिहे अधिक दूरो से देखा जा सकता है सामायत यात्रियां का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित बरतो हैं । मैं दो ब/र इस स्थान पर गया हैँ । इसमे एक छुला हुआ नगर 
था जो दलिण को ओर से १००० फुट चतुराकार एवम्‌ उन्नन दुग से सुरक्षित है॥ 
इसकी बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी हुई हैं और बाहर से २० फुट ऊची है। इसके 
ऊपर इसी ऊचाई को मिट्टी की एक अय दीवार है । आररम्म मे इन दोना दीवारां मे 
१२२८५०८ २६ इओ्च की ई टें लगाई गई थी । मिट्टी की दीवार के भीतर १०० फुट 
चौडा स्थान अथवा खाई है। जिसने ४०० फुट वर्गाकार एवम ४० फुट ऊँचे भीतरी 
दुग को चारो ओर से घेर रखा है और इसके मध्य मे ७० फुट ऊचा एक चतुभुजावार 
दुग है जो सम्पूछा दुग पर तियवण करता है । चारा ओर फेले हुए इ टो के अतेका- 
नक छुक्डे तथा बाहरी ओर अनेक स्थानां पर ई टा के लगाये जाने के चिह्ठ जनसाधा- 
रण क इन क्यना की पुष्दि करते हैं कि मिट्टी की दीवार में पहले दे टेँ लगाइ गई 
थीं। में यह बता छुका हूँ कि इस प्राचीन दुग को लगमंग ३०० व पूर्व रावी के जल 
माग मे परिषतन के परिणाम स्वरूप त्याग दिया गया था वयोकि यह स्थान पुण स्पेण 
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“रावो क॑ जल पर विभर था । ईटा के हटागरे जाने के का्ये को शुजावल को से सव्ित 
किया जाता है जो मुल्तात के महमुद लज् का दामाल एवम्‌ बजीर था तथा १५१० से 
१५१५ तक उसके उत्तराधिकारी का बहनोई था 

तुलस्वा की प्राचीवठा प्रयाओ एवम्र विशाल आकार वी ईद से प्रमाणित होती 
है जो सुल्तान के खण्डहरों एवम उसकी दीवारों मे प्राप्त प्रावीवततम ईटा के समाव 
हैं। प्राचीन मगर को तैमूर % छूट लिया था एवम जलाकर भस्म कर दिया था और 
यहाँ के विवात्तिया का बंध करवा दिया था। परन्तु य& दुग उसकी करता से बच गया 
था | इसका कारण कुछ मशो तक इसकी अपनी सुहढ़ स्थिति थी और कुछ अशां का 
यह कारण या कि माक्रमणकारी शीघ्र अति शोध्न रिक्ली की ओर जाना चाहता था। 
एक प्रथा के अनुसार महमू” गजती ने तुलम्बा पर अधिकार कर लिया था जिसके सत्य 
होने का अधिक सम्मावना है क्योकि यह नगर उसके मुन्तान जाने के सीधे माग से कुछ 
ही परे रहा होगा । इसो कारण से मैं यह विश्वास करने लगा हू कि यह नगर भी 
सिकदर द्वारा अधिकृत वारों मे रहा हाशा। मसोत ने पहले सूचता दो है कि यह 
+ अल्ली की राजधाती! थी अथवा सम्मवत यह “ब्राह्मण के अधिकार भ एक दुर्ग 
था जिहोने हठ पूर्वक इसको रखा की जबकि यह रक्षा उनके लिये घातक थी और यह 
दुग अत्यक्ष एप से मल्नी की राजघानी का एक भाग था। परन्तु में इनमें किसी भी 
प्रस्ताव से सहमत नदी है अत मैं अब सिकदर के मार्ग क इस भाग के विभिन्न विद 
रणा पर विचार एव उनेकी तुलना कछगा । 
कोट क्मालिया के अपने विवरण मे मैं इस स्थान को हाईडस्पान तथा अकि- 
सोनाज व संगम स्थान से मलली के विरुद्ध यात्रोपरान्त सिकन्दर द्वारा अधिदृत प्रथम 
मगर के अनुरूप समभते क॑ कुछ ठोस कारण बता डुका हू। एरियन ने तब तिक्ला 
है कि अपने सैनिकों की भोजनादि एवं विशाम हेतु कुछ समम हने व पश्चात्‌ 
सिकलर में राति के प्रथम पहर में भागे बइना शुरू क्या तथा उध रात की कठिन 
यात्रोपरान्त लगभग सूर्मोट्य के समय द्वाइड्रावोटाज नंदा पर पहुंच गया और यहू 
जानकर कि मस्ली राज्य के इध दलो ने कुछ हो समय एूर्व नी को पार दिया है उसने 
धुरत उन पर आक्रमण कर ल्या और अनैत्र सैनिक बा तलवार के घाट उतार 
लिया और अरनी सना सहित स्वय सदी पार कर उध ओर भाग कर जाने बाज शत्रुश 
का पीछा रिया । उसने अनेक सैनिक्रों का बघ बद्य दिया और अनेक बे दो बता लिये। 
िर भी हुछ सनिक बब कर भाग निरत ओर एक नगर में घन गये जो इृतिय एवं 
ब्राइविस रूप से सुहद दवा हुआ था । आठ अपदा सो घष्टा जी सम्पूत्य शांति भी 
मात्रा २६ मोल से कप नहीं रही होगा जो कोट क्‍्मालियां से तुपादा रू विपरीत 
हावी दो ठीक हुए है / मत भद मतुमाव है हि यहाँ धिकलर ने रावि नही को पार 
हिंया होगा मोर मैं तूसरशा शो ही * हृतिस एवं प्राहति रूप से सुहढ्र अवाश गया 
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लगर' समझता हैं जिससे कृतिम कार्य था । ई टों को दीवार एवम्‌ प्राकृतिक सहयोग 
ईमट्टी की दोवारो के अनेक टोलो के रूप मे था। कटियस का विवरण एरियन के वित्र 

रख से मिलता है, “एक नदो के तद पर एक अन्य राष्ट्र ने ४००० सेतिको डी सेना 
लेकर उसका सामना किया । नदो पार कर उसने उन पद आक्रमण कर दिया और 
जिम दुग में उद्दोंने शरण लो थी उस पर भीपणा आक्रमण कर अधिकार कर लिया। ” 
ल्वोड्ोरस ने अगलसाय नामक जाति के सम्बंध में इसी कथा का उल्लेख किया है कि 
उहनि ४००० पैदल सेना एवम्‌ ३ हजार घुडसवार सेना एकत्रित कर सिकदर वा 
सामना किया था। यह भी विवरण प्रत्यक्ष रूप से एक ही स्थान की ओर सकेत करते 
हैं जो रावी के बायें तट के समीप एक सुदृढ़ दुग चा | यह विवरण हड़प्पा के लिए भी 
अपयुक्त हो सकता है परन्तु मैं यह स्पष्ट कर चुका हैँ कि यह सम्मवत वह नगर था 
जिसके विरुद्ध पे रडिवकस को भेजा गया था । इसके अतिरिक्त कोठ कमालिया से इसकी 
दूरी १६ मोल से अधिक नही है | इसके विपरीत तुलम्बा समी बातों का उचित उत्तर 
दे सकता है और यह मल्‍ली को राजधानी मुल्तान की ओर जाने घाले मांग पर अब 

स्थित है जिस ओर सिकदर अप्रसर हो रहा था। ॥ 


ऊँ 


अगलसाथ अथवा अगलेसेनसाय का नाम अम में डालने वाला है। एरियंन 
के अनुमार नगर की जनता मल्ली थी परन्तु यह उल्लेख॑गीय है कि दिवोडोरस तथा 
कार्टियस ने कुछ समय पूर्व तक ओशट्रेकाय अथवा मल्ली के माम का उल्देख॑ नहीं किया 
था । जल्टिन ने गेस्टियानी नामक जाति को अरेस्‍्टाय॑ अथवा क्गायोीं जाति के सार्थ 
सम्बाधित किया है अत इड्ें मल्‍ला अथवा ओक्षड्रेका्य के समान होना चाहिये | अलग 


अथवा अगलासा नगर का नाम रहा होगा परन्तु दुर्भाग्यवश तुंलम्दा अथवा आस पास 
के किसी भी स्थान के नाम से इसकी समानता नहीं है । 


अठारी 


सभी इतिहासकारो ने मल्ली के विरुद्ध सैनिक अभियान के अन्तगत सिकदर 
द्वारा अधिकृत तोसरे नगर का उल्लेख एक हो ढंग से किया है। एरियन के अनुसार 
"सिकन्दर तब ब्राह्मयणा क किसी नगर की ओर बढ़ा जहा उसको सूचनानुसार मल्लियों 
का एक अय दल शरण लिय हुए था। ” जिस पर आक्रमण होने को स्थिति भे उन्होंने 
अपने घरा को आग लगा दी और उप्त अग्नि मे जल कर भस्म हो गये । इस घंरे के 
समय लगभग ५००० मल्ज्ी मारे गये तथा उनका शोर्य इतना महना था कि बहुत कम 
व्यक्ति जीवितावस्था मे शत्रु कं टाथ लग ।” कटियस तथा दिवोडोरस दोनो मे ही अग्नि 
एवं दुग को सना द्वारा ठोस मुकावला किये जाने का उल्देव किया है । भातिम लेखक 
ने इस सना वी सह्या २०,००० बताई है जिनम क्वल ३० » सैनिक दुय मे जाकर 
का१त> १३, 
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सुरक्षिद हो सके । यहाँ उन्होंने सिकुदर से साध कर सी । कटियस ने भी लिखा है कि 
दुर्ग को कोई ध्ति नही हुई थी तथा सिकदर ने अपनी सेनिक टुकडो छोड दी थी । 
यह सभी विवरण अटारी के ध्वस्त नगर एवं दुग को स्थिति ए4ं गाबार से 
भली भांति मिलते हैं जो तुलम्बा के २० मोल परिवम दक्षिण पश्चिम में तथा मुल्तात 
की ओर थाने वाली सडक पर अवस्थित है। इन अवशेषा मं ७५० फुट वर्गाकर तथा) 
३४ फुट ऊचा एक सुदृढ़ दुग है जिसके चारो ओर खाई है तथा जिसके मध्य में ५० 
फूट ऊबा एक वुज है | दो विनारो पर नगर 4 अवशेष हैं मिनसे २० फुट ऊंचा एव 
१२०० फुट वर्गकार टीला बना हुआ है। यह सम्पूरा क्षेत्र १८०० फुट लम्बा एव 
१२०० पुट घोडा खण्डहरा का एक देर है। इसक॑ इतिद्वास के सम्बंध म॑ कोई प्रमाण 
तक नहीं है परंतु ईट| का विशाल आकार यह टिखाने क लिये पर्यात है कि यह महत्व- 
पृण आचीनता का स्थान रह्म होगा । भ्राचोन नगर का नाम अज्ञात है । अटारी बेवल 
पढ़ोस ने गाँव का मास है जिसे निकट सूत काल में सिक्‍यो के अटारीवाला परिवार के 
किसी सदस्य ते स्थापित करवाया था। परतु इसके विस्तार एवं हड़ता को देखकर 
एव तुलम्बा दया मुल्तान के मध्य इसक मनुकूल स्थिति से मेटा अनुमान है कि मदारी 
के ध्वस्त टीले पो ब्राह्मणों के सुहृ़ नगर के अनुरूप स्वीकार किया जा सकता है पहाँ 
प्रिकादर का डट कर मुकाबला किया गया था ] 
फ्टियस ने इस नगर के सम्दध मे कुछ विस्तृत वियरण दिया है जिसकी ओर. 
एरियन अथवा ल्वोडोरस ने सकेत तक नहीं किया, परन्तु यह बुछ महत्व दिये जाने 
के हकदार है वयोकि सम्भव है कि इसे दोनों सहयोगियों के कथनों मे किसी एक्से 
सम्बाधित क्या जा सक । उसने लिखा है कि “सिक दर ने एक नाव में बैठ कर दुग 
की परिक्रमा बी थी' जो सम्मव हो सकता है क्योंकि इस खाई को निश्चित रूप से 
इच्छानुसार रावी के जल से मरा जा सकता था जैसा कि मुलतान की खाई के सम्बंध 
में क्या जा सकता है। अब, जटारी का पुराना दुग आज भी चारों ओर खाई से घिरा 
हुआ है जिसे समीप से गुजरठी पुरानी नहर से भरा णा सकता था। इस स्पान पर 
नहरो के मार्गों की सख्या विशेष रूप से उल्लेखनीय है ( मैंने अटारी के ठीक पश्चिम 
में इस नहरा वे १२ समानान्तर पुराने माय गिने थे कोर यह सगी नहरें सदाय सिश्चु 
के दक्षिण में पुरानी रावी स निकाली गई थी । अठ? मैं इस सम्मावना को स्वीकार 
करने दे' निये पृरतय तत्पर हूँ क्ि ब्राह्मणों का नगर चारा ओर से जल स भरी खाई 
पे पिया हुआ था और छिकन्दर उनकी मोर्चा बन्दी देखने के उद्देश्य स इस खाई में 
गया था । परन्तु पव कटियस यह लिखता है कि गज्जा को छोड भारत की तीन घढो 
नदियाँ अर्षादु मिःपु. हार्दड्राआटीज तथा अकिसानीज दुग क॑ चारों ओर खाई बनाने 
के लिये एक साथ मिल जाती हैं तो मैं कवल यह अनुमान लगा सकता हूँ कि यह 
विवरण सम्भवत पाँच सदियों के समम स्थान नीचे दिसो वन्य नगर के पश्चातृवर्ती 
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घेरे के विवरण से श्रुटिपूर्वक लिया गया है अथवा लेखक ने दुग की खाइयो एव नादियों 
के सगम के दो विभिन्न विवरणो को एक साथ मिला दिया है । दिवोडोरस ने भी 
नदियों के सगम का उल्लेख विया है परन्तु उसने इनके जाल द्वारा किसी दुग के चारो 
ओर खाई बनाये जाने वा कोई सवत नहीं टिया अत यह सम्भव है कि ीम मात्यों 
का यह विवरण कटियस को कल्पना की उडान हो सकती है । 
मुत्तान हे 

मुन्तान की प्रसिद्ध महानगरी मूल रूप से रावी के दो दापुओ पर अवस्थित थी 
परन्तु नदी ने काफी समय पूर्व ही अपना पुराना माग त्याग दिया है तथा अब इसका 
निक्टतम बिदु ३० मील से अधिक दूरी पर है । परन्तु बाढ़ के समय रावी का जल अब 
भी पुराने माग मे प्रवाहित होता है तथा मैंने दो बार मुल्तान वो खाइया] को नदी थे 
अतिरिक्त जल से भरत हुए देखा है| (१) मुल्तान के अ तंग्त दीवारां से घिरा एक 
नगर एव एक सुदृढ़ नगर है जो पुरानी रावी के बपरीत, किनारों पर अवस्थित थे। 
ग्रह नदी कसी समय इन दोनों के बीच एवं इनके चारो ओर प्रवाहित थी ! इनके मूल 
स्थान पर दो छोटे टोले थे जिनकी ऊचाई प्रदेश की सामाय ऊचाई से ८ अथवा १० 
फुट से अधिक नहीं थी । इनकी वतमान ऊचाई ४४५ से ५० फुट तक है और ३५ से ४० 
फूट की यह भिन्नता कई शताब्दियों से खण्डहरों के एकत्रित हो जाने के वारण है। 
मैंने व्यक्तिगत रूप से यहाँ की प्राइतिक मिट्टी तक अनेक हुए खुटवा कर इस तथ्य की 
पृष्टि वी थी। प्राइ्तिक मिट्टी से मेरा आश्रय ई ट राख एवं मानव अधिकार के , अत्य 
प्रमाणो से रहित मिट्टी से है । 

१ *ैग.तो एक असमान अघ व्यास कहा जा सकता है जिसका अघ व्यास अथवा 
उत्तर की ओर उममुक्त सोधी रेखा २५०० फुट लम्बी अबवा नगर का ओर तिरछा 
भाग ४१०० फूट है। इस प्रकार इसका पूर्णो ब्यास ६६०० ,फुट अथवा_१३७ मील 
है । इस नगर म॑ चार द्वारो के पार्श्व मे दो दा घुजों सहित ४६ बुज थे | दीवार युक्त 
मगर जिसम तिरखे अघ व्यास के दो तिहाई भाग तक दुग को घेरा हुआ है, की लम्बाई 
४२०० फुट एवं इसवों चोडाई २४०० फुट है जिसकी लम्बी सीधी रखा दक्षिण प्रश्चिम 
की ओर है । नगर एव दुर्ग सहित सुल्तान की दीवारों का कुल व्यास १५०० फुट 


- -() बस ने पजाब, बोखारा आदि की यात्राओ.. मे गलठी म मुल्दान के आस-पास... 
के प्रदेश के जल मग्त होने का कारण “चेनाब एवं उसकी नहूरा ! को बताया है । यदि 
वह स्पलमार्ग से स्थान पर जल मार्ग से यात्रा करता तो उसे यह स्पष्ट हो जाता कि 
यह जल रावी में बाड आ जाते स वहाँ आया था तो सराय सिघु स अपने पुराने मार्ग 
में प्रवाहित हाकर सुल्तान की ओर व्य जाती है। मैंने १८५६ ई० की अगस्त में इस 
क्षेत्र वी यात्रा को थी तथा रादी के पुराने मार्ग को पूरा बा मे देखा था। 
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अयवा लगमग हे मोल है एवं उपनगरा सहित इस स्थान का पुण व्यास ४६ पीच 
है । यह अन्तिम ठ्वकडे छ्ेनसाग के आंकड़ों वे अत्याधिक समीप है। जिसने मुल्तान 
के व्यास को ३० ली अथवा ५ मील बताया है । यह आकडे एलफि्सटन के आकर्ो 
से अधिक समानता रखते है जिसने मुल्तान वो “वृष ब्याप्त मे साढे चार मोल स कुछ 
अगिक ” बताया है और उसके आकडे सामायतः शुद्ध है। जिस समय एलफिनस्टन 
हपा बस ने इस दुर्ग को देखा था, यहाँ खाइयाँ नही थो क्योकि मुल्यत यह रावो के 
जल से घिरा हुआ था । परन्तु बस की यात्रा + कुछ हो समय पश्चात्‌ रणगीतसिह के 
प्रतिभाशालों गवनर सावनमल द्वारा एक खाई छुल्वाई गई थो। कह्दा जाता है कि 
इसकी दोवारो का निर्माण शाहजहाँ के सबये छोटे पुत्र मुरादबरुश ने करवाया था। 
परन्तु १८५४ ई० मे मुल्तान के दुर्ग को गिराठे समय मैंने देखा था कि यह दीवारें 
सामा-यतत दो पत्तियो मं थीं जिसकी बाहरी दीवार लगमग ४ फुट मोटी तथा भीतरी 
३६ फुट मे ४ फुट मोटी थो | (१) क्रत मेरा तिथ्कर्प है कि मुरादबरुश मे केवल 
बाहरी दीवार का निर्माण करवाया या। सम्पूण दीवारें बाहरी दीवारो को छोड़ जली 
हुई ई टो एवम्‌ मिट्टी की घनी हुई है । बाहरी दीवार पर चूने का ६ इस भोटा पल" 
स्तर किया हुआ है । मुतान बनेक विभिन्न नाम से प्रमिद है परन्तु यह सभी नाम 
विष्णु अथवा सूय से सम्बाधित हैं। इस दुर्ग के किसी समय के प्रसिद्ध मौदिर में सूर्य 
की पूजा की जाती थी । अब्बुरेहान ने कश्यपपुर, हसपुर, भागपुर, साम्भपुर, नामों का 
उल्लेख किया है और इस सूची मे मैं प्रह्लादपुर तथा अधिष्ठान के नाम जोड़ देंना 
चाहता हूँ | जनता वी प्रधाओं के अनुसार कश्यपपुर का निर्माए कश्यप ने करवाया 
था जो १२ बदित्यों एवम देत्यों का पिता या । यह अदित्य अथवा सूय देवता अदिति 
के पुत्र थे जबकि दैत्य टिति क पुत्र थे । उसका उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र हिरण 
बश्यप ताम का दैत्य था जो विष्णु के सर्व ब्यापी होने के तथ्य को स्वीक्तार न करने 
के कारण सम्पूण भारत म प्रसिद्ध है। जिसद कारए नरसिंद अवतार हुआ था। 
उसका उत्तराधिकारी उसका अधिक प्रसिद्ध पुत्र एवं विष्णु का उत्पाही पुजारी प्रक्लाद 
चा जिसक॑ नाम पर नगर का नाम अद्वादपुर रखा गया था। उसका प्रपौत्र वाणा, 
जिसे वाणापुर कहा जाता था इृष्ण का असफल विरोधी था जिसने (इृष्ण) मुल्तान 
पर अधिकार कर लिया या। यहाँ वृष्ण के पुत्र साम्ब ने मित्रवन की वृशवाटिका में 





(१) यहाँ पट बात विशेष उल्लखनोथ है कि सीघी दरवाजा के सभीष दीवार 
को गिराने पर मुझे यह दोना गाने प्राप्त हुए ये जिह्नें १०० पोण्ड को प्रमिद्ध तोप से 
फेंका गया था । इस तोर का प्रयोग लिखों के भज्जा) मिस्सल ने इस शताब्दी के प्रारम्म 
काल में मुल्तान क विरुद्ध किया था। यह दोना गाते ७ पुट मोटी ई टों की दीवार के 
दार चते गये थ तया दोनों ही एक दूसरे स केवल ३ फुट के भीतर थे । 
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शरण ली थी एवम्‌ मित्र अयवा सर्य की उपासना से उसका कोढ़ जाता रहायथा। 
तत्पश्चात्‌ उसने अधिष्ठान श्र्थाद्‌ “प्रथम पूजा स्थान” नामक मन्दिर में मित्र की 
स्वर्ण मूर्ति बतवाई थी और इस प्रकार साम्ब द्वारा प्रारम को गई सूर्य को पूजा मुल्तान 
के स्थात पर वतमाव समय तक प्रचलित है| 
दृष्ण के पुत्र साम्य की कथा का उल्लेख भविध्य पुराण में मिलता है कौर 
चूँकि इस पुराण में मित्रवन फो चद्रभाग अथवा चेनाव नदी के तट पर ड्खाया गया 
है अत यह ग्राष अपेक्षाइत पश्चातृवर्ती समय मे लिखा गया है जब घुलतान के समीप 
पुरानी रावी के प्रवाल्त रहने वी समी स्मृतियाँ लुप्त हो छुकी थी । फिर भी जय 
प्रषों से हम जानते हैं कि सुल्तान के स्थान पर सूर्य को पूजा अधिक प्राचीन समय से 
प्रचलित है । सातवीं शतादो मे छेनसाग ने अत्यधिक सुसज्जित देवता की स्वण मूर्ति 
सहित एक सुदर मादिर को देवा या जिसमे भारत के सभी भागो क॑ राजा भेंट भेजा 
करते ये । अतः प्रारस्मिक अरब विजेताओं मे यह स्थान “स्वण सादिर! वे नाम से 
प्रसिद्ध था तथा भसूदी ने इस बात को पृष्टि की है कि एल मुल्तान का सर्थ “स्वस्य को 
बरागहे” था । छेनसाग ने इसे स्पू-लो सान पो कहा है जो श्री एम विवित डी सेट 
मार्टिन के अनुसार मूलस्थान,पुर का अनुवाद है | स्वय जनसाधारण म॑ यह स्थान मूल" 
स्पात नाम से प्रचलित है जो अबुरिहान द्वारा उदधुत भूल तान के स्वरूप से मिलता है 
जिसे एक कार्मीरों लेखक से लिया गया था। मूल का कर्य है “जड अथवा उत्पत्ति 
तथा बोल चाल की भाषा में थात का पर्थ है ' स्थात अथवा पूजा गृह ।! इस प्रकार 
मूल-स्थान का अर्थ है “मूल का मदर” जिसे (मूल को) मैं सूर्य का विशिष्ट नाम 
समभता हूँ। अमसकोष मे सूर्य का एक नाम ब्रघन दिया गया है जो मूल का पर्यागवाचों 
शब्द है। अत श्रषम को लेटिन के रडिक्ष अयवा रेडियस से सम्बाधित किया जा 
सक्षता है परन्तु रद्िक्ष न केवल मूल उत्पत्ति अथवा जड का सकेत करना है वरतु एक 
विशेष जड मूली का प्रतिनिधित्द भी करता है। इसी प्रकार मूल उत्त्ति अथवा जड 
ओर मूलक, मूली का सक्तेत करते हैं। सूर्य की किरणा एवं मूलो का परस्पर सम्बंध 
दोनों की आदृति में समानता में निहित है अठ रोडियस अथवा मूल शब्दों का प्रयोग 
एक चक्‍के फी सींखचियों के लिए भी किया जाता है। विल्सन का कथन है कि मुल 
स्थान का अर्थ है “स्वर्ग, आवाश, अन्तरिक्ष, वायुभण्डल, परमात्मा” और इनमे पत्येक 
नाम गाकाशीय अन्तरिक्ष के अधिष्ठाता के रूप म सूय के लिये प्रयोग किया जा सकता 
है। ौउन्ददीं बारणों से मेरा अनुभान है कि “मूल किरिणों के देवता के रूप मे सूर्य को 
केवल एक विशिष्ट उपाधि है तथा मूलस्थानपुर का अर्थ केवल “सूर्य मदर वाला 
नगर" है। भाग तथा हस सूर्य के दो सर्व ज्ञात नाम है अत भागपुर एवम हसपुर 
मुल्तान के पर्यायवाची शब्ल हैं। प्राचीनतम नाम कश्यपपुर अथवा सामाय उच्चारणा- 
जुंसार कश्पपुर धताया जाता है जिसे में हेकायट्स के क्लपापुरोस तथा हिरोदतस के 
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ऋस्वातुरोस और साथ ही साय टालमी के कश्पीरा वे बनुूूप सममता हे। अन्तिम 
नगर को रहुडिस अथवा रावी के निचले जलमास पर सम्दोमाग अबवा चद्रभाग के 
साय अपने सज़्म स्थान से ठोक ऊपर एक मोड पर अवस्थित बकाया यगा है। बह 
बश्पीरा को हिथिति कश्यप्पुर अथवा मुल्दान की स्थिति से ठीक ठौड़ मिस जातो है जो 
रादी के पुराने तट के उस विन्दु पर अवध्यित है जहाँ यह नदी दक्षिए पर्व से पर्व की 
और मुद्द जाती है। यह अनुरूपता सर्वोधित्र मटवपूरा है मयोकि इससे इस तथ्य परी 
पुष्दि होता है कि कश्पोरेई की सीमाओ मे शिसकी सीमायें काश्मीर से सथुरा तक 
विह्तुव थीं मुल्तान अथवा कशीरा ईधवी काल की द्वितीय शत्तारत मे मत्य भे पक्षाव 
का सुच्य तयर था । परन्तु सातवी शताब्टी मे इसे मुलस्थान अथवा सुल्तान का नाम 
श्राप्त हो चुका था और अवुरिहान के समय तक गरव लेबकों को यहां एक मात साथ 
नात था । सघ्दत का ज्ञाद हाते के कारण अवु रिहान को स्थानीय साहित्य में फाकने 
का अवसर प्राप्त हुआ और इसी साहित्य घ उत्ते उपमुक्त मामा में कुछ नाम प्राप्त किये 
थे । भविष्यपुरा्त मं मदयस्थात अथवा “पयम मा दिर साम सूय के भूल भन्दिर को 
टिया भया था जिस कृष्ण के पुत्र साम्व वे बनवाया था परन्तु अदया सम्मवत्त आदित्य 
अथवा सूर्य का अपभ्रश है जिसे सामायत अदित अथवा एस लिखा जाता है जैसा कि 
अ>ित्यवार अथवा रखिवार के लिये भद्दितवार गववा एवबार मे क्या गया है । बिला- 
दूरी में इस मृति को हजरत अयुब दी सूर्ति कहा है और यह आरत्य के स्थाव पर 
अगूब पढ़े जाने की ध्रुटि के कारण लिखा गया है । प्रह्लादपुर मषदा पह्ठादपुर नरसिह 
अवतार के मन्दिर से सम्शीषत है जिस आज भी वल्ठावपुरी कहा जाता है । बच 
जिस समय सुल्तान में था उस समय यह मादिर इस नयर का मुरुय सन्दिर था १र्तु 
इसको छत जवदरो १६४६ क धेरे में वाह” के मण्डार मे आय हग जाने कद कारण 
उष्ट गई थी और आज तक इसका पुननिमाण नही कराया गश है। यह भावदिर दुर्ग 
के उत्तर परिविमी कोश पर बढावल ने मकबरे वे समीप है । सूच का अस्लिद्ध मन्दिर 
दुग के मध्य म था परन्तु औरज़ुजेब क समय मे इसे तोडकर इसक स्यान यर जामा 
गए सहिजिट का निर्माण करवात़ा गया था । यही मस्थिद सिकवों का बाझत भण्डार थी 
जिसे (८४६ में उड़ा टिया थया था; 
कश्यपपुर को टासमी के कह्रीरा अनुरूप स्वीकार करने से में यह स्पष्ट कर 
चुश है हि अुल्वाव ईसक काब शितोय शठ्ा्टी के मध्य भाग मे शादी के तट पर 
अव्यपित था । दुर्माग्यवश छुेनसाय ने सती का कोई उल्लेख नहीं स्यिए है परलु उसडी 
यात्रा है कुछ समय पश्चात्‌ मिघ के भच्च सामक ब्राह्मण राजा ने मुल्यान पर आक्र 
मए किया ठया इस पर अधिकार कर लिया था और उसके आक्रमण के विस्तृत 
विवरटय से पता चलता है कि शावी साठवों धठाब्ली के मध्य भाग में भी इसकी 
दीवारों के नोचे बहती की । इनसे यह भी प्रढा चलता है कि उस समय वध्याध् मंदी 
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खुल्तान के पूर्व एवम्‌ दचिए में ख़तत्त्र रूप से प्रवाहित थी ॥? सिथ की स्थानीय ऐवि- 
हासिक पुस्तकों के अनुसार वच् व्यास नदी के दक्षिणों तट पर परामिया अबवा बहोगा 
तक बढा था और चहाँ स वह मुल्तान के पुव ,में कुछ द्वी दुरी पर रादी नदी के तट 
-पर बवस्थित सुकद अयवा सिस्‍्का तक बढ गया था। इस स्थान के सुरक्षा सैनिकों ने 
शीघ्र हो इसे स्याय दिया और मुल्तान की ओर हद कर रावी नटी के तट पुर चच्च वा 
सामना करने के उद्देश्य से राजा वज्हर से म्रिल गये | एक भोपण युद्ध पश्चात्‌ मु तानी 
अच द्वारा पराजित हुए और अपने दुग मे चने गये शिसने एक दीघकासीन घेरे दे 
श्चात सावि वार्ता के परिग्गाम स्वरूप आत्म समपण किया । 
चच्च के आन्रमण व सशिप्त उल्लख से हम मल्ली; वी राजघानो के विरद्ध 
पिकस्दर के अमियान को अधिक स्पष्ट रूप से समक सकेंगे | अपने आतविम उल्लेख मे 
मैंने उसे सुहृद प्राद्मण नगर में छोडा था जिसे मैं मुल्तान के उत्तर पूर्व में ३४ मोल की 
दूरी पर तया तुलम्बा से आने वाले उच्च माग पर अवस्थित अटारी वे अनुरूप स्वीकार 
कर चुका हूँ । यहाँ में एरियन क॑ विवरण को पुन) उद्घुत बरूगा । +'अपनो सनामा 
को ताजा फरने के लिए एक दिन ठहरने के पश्चात्‌ उसने अपनी यात्रा का रुख उसो 
राष्ट्र के आय निवास्तिय फी ओर किया जिन्‍्हाने उसको सूचना के अनुमार अप नगरो 
का स्याग दिया था तथा ससुमूमि मे खले गये थे । अय एक दिन के विश्वाम के प्रश्वात्‌ 
उभने पाइपन तथा घुडसवार। के नेता दिमिट्रियस को अपनी सम्पूण सेनामों एवं पेदल 
सैना की एक टुकड़ों ।के साथ तुरन्त नदी की जार वापिस जाने की जाज्ञा दो) इसी 
समय में उसने सेनाओ को मल्ली की राजघानी के विरुद्ध भेजा जहाँ, उसको सूचना 
दी गई थी कि झय नगरा बे अनेक निवासी अधिक सुरक्षा के लिए भाग कर आ गये 
जऔ ॥! यहाँ हम देखत है कि सिक्‍न्‍दर ने ब्राह्मणों क॑ नगर से राजधानी तक केवल दो 
यात्राए वी थी जा अठारो तथा मुल्तान के सध्य “३४ मोल की दूरी से अधिक भच्छी 
तरह मिलता है। भल्ल़ो अबवा माली के भुरुय नगर को दूढ़ते समय हम यह याद 
रखना चाहिए” कि युल्तान सदेव दिचले पद्धाब वी राजधानी रहा है तया यह भय 
पक्सी स्थान को अपेक्षा आकार मे चोगुणा है । एवं निश्चित ही देश के धरम भाग का 
खबसे सुदृढ़ दुग है। यह सभी गुरा मल्लो के मुर्य नगर मे भी थे । यह देश की 
“राजधानी थी, यहाँ एरियन के अनुसार पचास हजार सैनिक अथवा सुरक्षा सैनिकों की 
अबम बडी सख्या थी और इसी क्रारण यह सबसे बडा स्थान था ओर अत में, यह 
स्थान सबसे सुहृद' स्पान रहा होगा बयोंकि एस्पिन ने लिखा है कि सनन्‍्य नगरा पे 
निवासी “अपनी अधिक सुरक्षा हेतु” भाग कर इस नगर में आ गये थे | इन कारण 
से मैं वूणत संतुष्ट है कि भल्ली की राजधानी का नगर: आधुतिक सुल्तान था पर 
जैसे-जैसे हम एरियन के विवरण को पढ़ते जायेगे उपयुक्त अनुर्पता को अधिक पुष्ि 
होती बाएगी। 
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सिकरदर के समीप आओ पर भारतीय सैनिक अपने सयर के बाहर भा गऐे 
तथा “हाईड्रामोटीज मदी का पार कर उहूति नदी दे हद पर मपनी सेनाओों वो सड़ा 
कर दिया जो अधिव दाजुआ एवं दुयत्र घा। उनतरा दिचार पा कि इस प्रगार वह 
उसके मार्स को अवदृद दर देंगे ) जब यह वहां पहुंचा एवं उसते शत्रु दी 
सेनाओं को धामने तढ पर छड़े देखा तो उसने दिना विशम्त्र विए अपने साथ साई गई 
घुदसबवार सेवा सद्द्त नहीं में प्रवेश दिया। आरमस्म में मारतोय सैनिक पीछे हृ८ गये, 
“पटनतु जब उन्हाने यह अनुमाव लगाया कि उतवा प्रोष्ठा करते बालों छेगा पुदसवार' 
सेना की एक टुकड़ी है तो वह पुनः पीछे छुद भाए और सश्या में ४० हजार होन वे 
कारण उद्दोंने उसका सा/मना करते ढ। निश्चय किया ॥” इस दिवरणा ध मेरा अनु 
मात है कि धघिकदर पूर्व बी झोर छे पुल्तान की आर बढ़ा होगा तया खथ के समान 
ही उसका बढ़ाव देश के प्राइतिर भू भाग द्वारा तिर्धारित रहा होगा। अब, मु तान 
से ऊपर पुराती रावी का मार्ग १८ मील तक ठीक परिचम मे है और इसके परिणाम" 
स्व्प सिकनदर की यात्रर उस सुरृद अयवा सिक्का ने दुर्ग तक ले गई होगी जो 
मुल्तान के पूव में कुछ ही दूर पर रावी के तट पर अयरस्यत था। एस बिदु से भागे एक 
ही चिवरए दोनो विजेताओं की प्रगति का उल्लेख करेगा ६ राबी मे पूर्वी तट का नगर 
इसके शैनिकों द्वारा प्याय दिया था । जो सटी के पट चले गये हैं घहाँ उद्दनि पढ़ाव 
दया युद्ध किया था ओर परदजित हा जाने पर उच्होंते दुर्ग मे शरण सो थी। सुकह 
हुर्ण दतमाद मारासीठल के समीप किमी स्थान पर रहा हागा थो मुस्तान के २६ मीस 
पूर्व मे राबी के पुराव तद पद अवत्पित है । 

राजपानों पर आक्रमण के समय घिकनदर शो गहरी घोट सभी थो तथा उसके 
मैतिकों ने ने थुद्धां को छोड़ा, न स्ियो को और न बच्चों को ही । अत्येक जीव की उन्होंने 
तन्वार के घाट उतार दिया । डिवोडोरध एवं कटियस ते इस नगर को आक्तड़ेकाय 
लोगों का नगर कहा है परत्तु एरियन ने इस विचार का विश्येप रूप हो रूण्डय किया 
है “बरयोंकि यह नगर” उसके कयनानुसार, “मॉजियों का तगर था तथा उद़ोने हो 
सछिकदर को धायल किया था ।” वस्तुत सल्ली ओक्षुद्रकार्या की सकओ के साथ मिलने 
एवं सिकन्दर के साथ ग्रुद्ध करन का विचार रहते पे परन्तु शुषक एवं ऊसर प्रदेश से 
होकर सिकदर के तीज एवं अचानक आक्रमण ने शत्रु पेताआ को मिलते नही दिया 
और इस प्रकार वह एक दूसरे का सहायता नहीं कर सके । * स्ट्रेी ने मी लिया है कि 
सिकन्दर मल्लियों के तगर पर अधिकार करते समय घायल हुआ था। 

जिस समय सिकरनदर ने मल्नी के विदद्ध अपना अभियान आरम्भ किया था उधा 
समय उसने हेफायशियत की सेता के मुख्य भाव सद्दित पौच लिन पूर्व आगे भेज लिया 
था और उसे अकियोनीज तथा हाईड्रआदोज के सड़म पर उसके पहुँचने शक पतीला 
बरने की आज्ञा दी £ तशनुप्तार मल्ली की राजध्यदी पर अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ 
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जितना शीक्ष उसका स्वाध्य उसह़ा साथ दे सका उसने स्दय को हाइड्राओटीज नदी के 
ठट तक ले जाये जाने की जाज्ञा दी और तत्पश्चात्‌ नदी मार्ग द्वारा पडाव तक ले जाए 
जावे की आज़ा दी जो हाईड्राओोटोज तथा अकिसीनीज के सद्भम क॑ समीप था, जहाँ 
हेफायशियन सेना का तथा तियरकस जल सेना का नेतृत्व कर रहा था ।” यहाँ उसने 
ओघुड्क्ाय एवस मल्लों के राजदूतों का सम्मान किया जो मित्रता करने के लिए उप- 
स्थित हुए थे । तत्‌पश्वात्‌ वह अक्सीनीज के मार्ग से स्लिघु नदो से इसके सज्जम स्थान 
तक गया जहाँ उसते, “परडीकस के आने तक अपनी नौकाओं के बेडे को रोने रखा ॥ 
जो अपने मार्ग मे मारठ को ख़तत्र जातिओ में अवस्तानी जाति का दमन करने केः 
पल्वात्‌ अपनी सना सहित वहाँ पहुँचा था ।” 
साठवी शताब्दी के मध्य मे चच्च द्वारा मुल्ता। पर अधिकार किये जाने के समय 
रादी नदी दुग की दीवारो के नीचे प्रवाहित थी परलु ७१३३० म्‌ जिस समय मुहम्मद 
विन कासिम ने इस दुर्ग पर घेरा डाला था तो विलदूरी के कंपनानुसार, “मगर फी 
जलपूर्ति, नदी से निकली एक नहर द्वारा होती थी ( एम रीवाड ने नंदो का नाम नही 
लिखा है 0) मुहम्मद ने इस नहर को कांट दिया और प्यास से पीडित निवासियों के 
इच्छानुसार आत्म समपण कर दिया । शत्र घारण करने याग्य सभी व्यक्तियों का बंध 
कर दिया गया और मादिर के ६००० पुजारियों सहित ल्ल्रियों एवं बच्ची को दास बना 
लिया गया । महा जाता है कि एक देश द्वाही न॑ मुहम्मद को यह नहर टलिखाई थी 
मैं इस विवरण फो एक प्रमाझ स्वरूप स्वीकार करने का इच्छुक हैँ कि रावी का मुझय 
प्रवाह अपने पुराने मार्ग से हट चुका था परन्तु यह पूरातय असम्मव है कि जेल की 
कमी के कारण मुल्तात को आत्म-समपश करने पर बाध्य होता पडा हो! मैं यह 
बतला चुका हूँ कि रावी को एक शाखा मुल्तान क दुर्ग एवं नगर के मध्य से होकर' 
जाती थी जहाँ अधिकाश समय में लशमात्र मिट्टी हटाने स जल प्राप्त किया जा सकता 
है गौर कुछ मिनटों की साधारण खुशई से यहौ हर समय जल प्राप्त किया जा सकता 
है । कहा जाता है कि इृदरिसी के समय भी नगर का भर भाग एक छोटो नदी द्वारा सींचा 
जाता था और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि रावी की कोई शाखा मुल्तान से होकर 
प्रवाहित रही होगी | यद्यपि आत्म समपष् के सम्द"व मे बिल्नदूरी का विवरण निश्वित 
ही भुटिपुण है छिर भी मैं यह विश्वास करने का इच्छुक हूं कि अन्य सभी परिस्यिततियाँ 
पूणतय सत्य हो सकती है । अत जव शादी का मुल्य प्रवाह मुन्तान से दुर हो गया: 
तो भी यह नगर जिपके दुर्यो मुख भाग मैं दीवारें नहीं बनाई गई थीं--नदो के पुराने 
मार्ग से पास दुर्ग तक बनी नवीन दोवारों से सुरक्षित क्या गया होगा । इस नवीव 
दीवारों में नहर अथवा रावी वो शाखा णो कुछ भी यह रहो हो को प्रवाहित रवने 
के लिए स्थान छोडा गया होगा ॥ जो आशुनिक काल समान रहे होंगे । इनरिसी ने इस 
बात का विशेष उल्लेख किया है कि मुल्ठाव को रक्षा एक दुर्ग ढरा की गई थी जिसके 
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अचार द्वार ये तथा जिसके चारों ओर शाई थी । अत मेरा अनुमान है दि मुम्मद विन 
-कापम्तिम ने नगर में प्रवाट्त जल धारा को अय माग मे माढ देने से मुख्तात पर अधि- 
कार कर लिया था ठीक ठसी प्रकार जैसे खाईरस से बेदीसोत पर अधिकार डिया 
था। इग प्रह्वर वह नटी के मूप्ते माग से वह नगर म प्रवेश कर सहुता था और 
सत्पश्चात यह प्राय सम्मव हैं कि जल के अमाव व कारण दुग को आत्म-समपण 
करना पडा हो । आजवल इस दुर्ग मं अगेक बुए हैं परत्तु उतम कवल एक बुर्बों हो 
प्राचान बताया जाता है और एबं कुओं ५००० रौनिफा ब॑ एफ छोटे दल वी जलयूति 
थे लिये भी अपय्ति है । 
कहरोर 
कहूरोर का प्रायोन नगर मुल्तान के द्सिण पूर्व म ५० मोस दी दूरो पर तया 
न्यहावलपुर से २० मील उत्तर पूव में पुरानी व्यास नगीग॑ तट पर अवस्थित है। 
इसका उल्लेख उन मगरो मे एक नगर ये रूप म रिया जाता है जो सातवी शतास्ले 
ब॑ मध्य म मुल्तान पर अधिकार क्ये जाने के पश्वात चच को समपित कर दिये गये 
"थे । परतु कहरोर की रुवाति ७६ ई० में विश्मादित्य तथा शकों ये मध्य महान युद्ध 
का स्थान होने के कारण है । अयु रिद्वात ने इमे मुल्तान तया लोनी दुर्ग क मध्य अव- 
स्थित बताया है । अन्तिम नाम सम्मवत कहरोर से ४४ मील पूर्व दलिण-पूर्व तथा 
मुप्तान के ७० मोल पूव दक्षिण पूर्व में सतलज नटी क पुराने मार्ग वे समीप अवध्यित 
एक प्राचीन नगर लुधान के लिये लिख! गया है / अत इसकी स्थिति मुत्तात एवं लुघान 
न्कै भष्य मे है जैसा कि अवु रिहात ने लिखा है। 
उछ 
उछ का प्राचीन नगर गुल्तान के दलिण दक्षिण पश्चिम मे ७० मील की दूरी 

पर तथा मिठानकोट के स्थान पर प्िधु नही क॑ साथ पचद के वतमान सद्भम स्थान 
ते ४४ मील उत्तर पूर्व मे पचनद क पूर्ची तट पर अवस्थित है। स्रिघु नदो के मार्ग मं 

यह परिव्रतन विल्फोड के सर्वेक्षक मिर्जा मुगल वेग के समय में हुआ था जिसने १७८६ 

० से १७६६ तक पज्जाव एवं काबुल का सर्वेक्षण किया था और इस भाग का सर्वे- 
क्षण १३७८७ ८ मे किया गया था ॥ नाला पुरान क नाम से पुराना मार्ग अब भी 

जीवित है । सत्द्वत एवं हिंदी दोता मे ही उच्च का अर्थ है ऊबा, उन्नत अत उच्च नगर 
<ऊचे स्थान पर अवस्थित किसी नगर का एक सामाय नाम है। इस प्रकार हम ल्‍लो 
-के ४० मील दक्षिण पूव मे काली नदी के ऊँचे तठ पर अवस्थित ऊचा गाँव का ताम 
आप्त होता है जिसे मुसलमानों ने बुल दशहर कहा है । एक अन्य उच्च केलम तथा चेवाब 
ओ सज्भम स्थान के पश्टिबप्र में एक टीले पर मिलता है तथा एक दीले पर ही अवस्थित 

सींसरा उच्छ हमारे वबतमान विवरण का विपय है। बनस के अनुसार उच्छ तीन 
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"विशिष्ट नगर का दता हुआ है जो एक दूसरे से कुछ हजार गडों की दूरो पर है तया 
प्रत्येक नयर ईटों की दीवार्रो से घिरा हुआ है । यह समी अब जजर अवस्था भे है। 
मसोत ने कंदल दो विभिन्न नयरों का उल्त्न जिया है परन्तु जन साधारए का अपना 
क्यत यह है कि किसी समय यहाँ उच्च नगर नाम व॑ सात विभिन्न नगर ये । मुगलवेग 
कै मववबित्र मैं उच्छ के सामने टिप्पणी दो गई है “ जिसमे सात विशिष्ट ग्राम है ।7 
मस्तान के अतुमार उच्छ सुझुय रूप से * पूवदर्तो सगरों के अवशपा के कारण प्रप्तिद्ध है 
जो अषिक विघ्तुद् थे ठथा जिपम दस स्वान का पृवकालीन स्म्ृद्धि की पुष्टि हाठी है |! 
दनस के अनुमार उच्छ एक टील पट अवम्पित है जो भवना द॑ अवधेप्रा से बना हुआ 
है। यह दिचार निश्चित हा सहा है वय्ााक़ि मह नगर बारम्दार नप्ड हुआ हैं एव इसका 
चुननिमाण किया गया हैं। ६३१ हिजरो जयवा १५२४ २४ ई० में हुसन शाह अषरगुन 
द्वारा इत स्थान के ऑआतिम मवान्र घेर क पश्चात उच्छ को दीवारों को मूर्ति सात कर 
हिया यया था एवं इसक द्वार तथा आय सामग्री माद द्वारा मक्‍वर ले जाई गई थी । 
पञ्जाब वी नदियों के पुराने सद्भम स्थान पर क्षवत्यित् होने क॑ कारण यहू स्थान 
भ्राचीनतम समय से महत्वपूणा स्थान बन गया हाग” । तदुनुसार हमे एरियन से भात 
होता है कि सिवन्‍्दर से “ दा नदिया के सद्भुम स्पान पर एक नगर के निर्माण बी आधा 
“दो । उठवा विचार था कि इस स्थिति के लागमा के कारण यह नगर समुद्ध एवं जन 
यूर्प दो जायगा । सम्मवत यह वही नगर है जिस रशीददुद्दीन ने सिकादर क॑ 
“पश्चातु धिघ के शासक काफनल्‍्द क॒ पुत्र आयद के अघीन स्लिय क॑ चार राज्या में एक 
राज्य की राजपानों क रूप म उस्लेख किया है । उसने इस स्थाव का जसकाल द-उसह 
ज्कहा है जो अलेक्वेडिया उच्च अथवा उस्सा का सरल भषप्ट स्वछप है। यूनानियां ने 
“उच को सम्मंदत उत्साह छिखा था । मेरा भो विचार है कि उच्छ बच नासा का इस 
अन्दर अथवा प्िरकाद्रिया रहा होगा जिसे मुल्तान पर आक्रमण के समय चब्च ने अपने 
अधिकार मे कर क्षिया था | घुल्तिम अधिवार के पश्चात्त इस स्थात का उल्लेख इसव' 
स्थानीय नाम उच्च से किया गया है । महमूट गजनवा एवं शुद्स्‍्मद गोरी ने इस स्थान 
“पर अधिकार कर लिया था तया भामुरुदान कुवादा के अधोन यह अपर सिम का मुख्य 
नगर था। कुछ समय पश्चात यह मुन्तान वे खत राज्य का एक भाग था जिसकी 
थापना पेमूर के आक्रमण के पश्दात फेली अराजक्ता के सप्रय मे हुई थी ॥ १५२४ 
ई० म॑ सिंध ने शाह हेसेन अववा दसन अरंगुद ने इस पर अधिकार कर. लिया था 
और जैया कि मैं उल्लेख कर छुका हूँ इसकी दोवारों को मुमिसात कर दिया गया था 
परतु मुल्ठान पर अधिकार के पश्चात हसन ने उच्छ दे पुन॒निर्माण की आज्ञा दो और 
अपनी तत्वालीन विजय को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल सेना वहाँ छोड गया । 
अकबर के शासत्र काल में उच्च को स्थायी झूप से मुगल साआज्य य मिला लिया गया । 
अवुल फ्जल ने इसे मुल्ठान के विभिन्न जिलों में सम्मिलित किया है । _. 


१७२ प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


कटियत ने पह्चाव की नदियों के समर स्थान को सम्ब्रकाय अथवा सब्रकाय से 
ठथा दिवोडोरस ने इसे सम्बस्ताय जाति का प्रदेश कहा है। एरियन ने कम से कम 
इस नाम से इनका उल्लेख नही किया है परन्तु मेरा विचार है कि ओसंदी भिहेोंने 
नदियों फे सगम स्थान पर सिक दर की अधीनता स्वीकार की थी वह इसी जाति के 
लोग ये । य भी सम्भव है कि अवस्तानी जिह परडिक्कस ने पराजित क्या था इमी 
जाति से सम्बंध रखते थे । परडिक्क्स फो सिकन्‍न्‍्दर ने रावी के पूद मे भेजा था जहाँ 
उसने एक नगर पर अधिकार क्या था जिसे मैं हडणा के अनुरूप बता चुका हूँ। मेरा 


अनुमान है कि उसका अभियान दीघ कालीन रहा गोगा बयोकि सिकदर फो जिसकी 
गतिविधियाँ उसके घायल हो जाने के कारण शिथिल पड गई थी-नदियों के सयम 


स्थान पर उसकी प्रतीक्षा हेतु रूकने पर बाध्य होना पडा था। अत यह अत्यविक 
सम्भव प्रतीत होता है कि उतने सतलज के तट पर अड्धघान तया यूनानी पताका फ्ह्‌ 
राई हो जहू से वह इसो माग से साथ साथ लुवान मेलसी, कहरोर तथा लोधरान होते 
हुए उछ के स्थान पर घिकदर के पडाव तक गया होगा । इस मास भे उसे णोहिया 
राजपुतो का सामना करना पडा होगा जो आदि काल से अजुधात से उछ तक सतलज 
नदी के दोनों तटो पर बसे हुए हैं । अत मेरा विचार है कि अवस्तानी जिहू १रडिकक्स 
ने परा।जत किया था उहेँ जोहिया राजपूत स्वीकार किया जा सकता है। मुल्तात के 
आप-प!स के प्रदेश को अब भो जोहिया बार अयवा णौद्धेयावार कहा जाता है । 
जोहिया राजपूत, लज्भुवीर अथवा लकवीर, माधोवीर अयवा माधेरा तथा 
अदमवीर अयवां अदमेरा मामक तोन जातियों में विभाजित है। सम्प्रक्ञाय भी तीन 
शाल्ताओं में विभाजित अ्रतीत होते हैं जो एक खतत्र भाँति के लोग थे तथा किन्दोंने 
एक शासक थी अनुपस्यिति में यूतानिया का सामना करने के लिए तीव सैनिक अधि- 
कारिपो को अपना नेता स्वीकार किया या । अब जोहिया जोद़ीया का सक्षिप्त रूप है 
जिसे सरकृत में योद्धेप कहा जाता है और इस जाति की मुद्रा्यें इसो काल को प्रथम 
शता» से सर्म्बा उत है जिनमे ज्ञात होता है कि यौदय उस समय भी तीन जातिया 
में विभक्त ये। यह मुठायें तीन प्रकार की हैं प्रथम मुद्रा मं बेवल जय यौदेय गरतत्प 
लिखा गया है जिसका अर्थ है विजया यौदय जाति की मुद्रा ।/ हितीय श्रेणी की मुद्रा 
मद्दि तथा त्रि लिखा गया है जो मेरे विषार में द्वितीयात्य तथा तृतोयास्‍्य अर्याद्‌ दितोय 
तपा तृतीय का सद्षिप्त स्वरूप समझता हूं । जिसका प्रयोग यौदेयों री द्विताय एवं टृतीय 
जाति की मुंद्राओ के लिए किया गया था । धूँकि मुटायें सठलज के पूर्व म दोपालपुर, 
सठगढ अड्भुघाद कहरोर ठया मुतान और पूर्व में भदनेर अमोर, सिरसा, हाँसी, 
पानीपत तथा सोनपत म प्राप्त होती है अत यह प्राप निश्चित हैं कि यह सुहायें 
जोहिया जाति की मुटायें थो जो इस समय खतसज के दोनों रिनारों पर बस हुए हैं 
हा जो अकबर बे समय तक सिरसा मे दाये जाठ ये। इलाहाबा” के स्थान पर 
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अमुद्रगुप्त के शिलालेख में यौड़प जाति का उलेख मिलता है और इससे पूर्व पानिनी 
द्वारा जूनागढ़ में रुद्र दाम के शिला लेखों मे इसका उल्लेख हिया गया है। यह महातर्‌ 
व्याक्रणचाय मिश्वित ही चद्रगुप्त मोर्य से पूर्व हुआ है । योदेय के सम्बंध में उसके 
झल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सिकदर के समय से पूथ जानी मानी जाति 
थी। रुद्र दामा के शिलानेख में जहाँ यौद्धेयों कः दमन करने का गय पू्ा उल्लेख किया 
साया है यह स्पष्ट हो जाता है कि इस शन्तिशाली जाति की पताका सुदुर दक्षिण तक 
फह्दराई होगी अन्यथा सौराष्ट्र वे राजकुमारों स उनका सामना नहीं हो सकता था| 
इन सथ्पों से मेरा अनुमान है कि सिक्दर वे' समय म जोहिया राजपूत्ों का अधिकार 
क्षेत्र सम्मवत भटनेर तथा पाकपट्टन से उच्छ एवं भख्वर के मध्य सब्जकोद तक 
विस्तृत रहा होगा । 
अब मैं उन सभी जातिया के नामो पर प्वचार करूगा जिहोने पण्जाब की 
नदियों के सगम स्थान पर सिकन्दर की अधीनता स्वीकार की थी । कटियस के अनुसार 
उहे सम्ब्काय अथवा सन्नकाय कहा जाता था। क्रोसियस ने उह्ें सम्रगाय कहा है 
स्तथा दिवोडोरस जिसने उद्ें नदी के पूर्वी तट का निवासो कहा है उसके अनुसार इस 
जाति को अम्बस्ताय कहा जाता था। यह शक्तिशाली लोग थे जो साहस एवं सख्या 
“मे भारत की जातियो मे अद्वितीय थे । इनके सेना मे ६०००० वैदल सैनिक, ६००० 
चाडे एवं ५०० रथ थे । इनकी सैनिक रूयाति के कारण यह सम्मावित प्रतीत होता 
है कि यूनानियां ने इनके स्वभावनुसार इनका उल्लेख किया होगा। यौद्धेय का अर्थ 
है “पोदा अथवा सैनिक' अत मेरा अनुमान है कि इसका वास्तविक यूनानी नम 
अस्वृत समवाग्री के स्थान पर सस्व्रबाय रहा होगा जो तीन जातियों की सयुक्त सेना के 
लिये उपयुक्त उपाधि रही हांगी । इस प्रस्ताव को पृष्टि मे मैं इस तथ्य का उल्नेख कर 
सकता हूँ कि जिस प्रदेश की राजघानी अब बीकानेर है उसे बागडदेस अथवा बागडो 
अथवा योडाओ का देश कहा जाता था जिनके नेता का नाम बायडो शव था। (१) 
"अट्टी का अर्थ भी योदा मयवा सेनिक है ।॥ अत बतमान समय में हमें तीन ऐसी जातियाँ 
मिलती है जो खय को 'योदा” कहा करतो हैं तथा जो सतलज के पूर्वी प्रदेश म बहु- 
मत म॑ हैं। यह ज।तियाँ इस प्रकार हैं--नदी के साथ साथ निवास करने वाले यौद्धेप 
आीकानेर के दागी तथ| जेसलसेर के भट्टो | यह सभी चद्भवशी होने का दावा करते 
हैं और यदि सास्त्रागी का मेरा अस्तावित अर्थ सही है ता यह सम्भव है कि यह नाम 
यौदेयों वी तीन जातियो के स्थाव पर इन तीन जातिया के लिये प्रयोग किया गया हो । 
(१) यह सूचना मुझे बीवानेर की सीमा मे मटनंर के प्रसिद दुर्ग क॑ स्थान पर 


प्राप्त हुई थी । निश्चित ही यह नाम जहाँगीर के समय जितना पुराना है क्योकि चेए- 
ईलित टेरी ने दोकानेर को बकरा का मुख्य नगर कहा है | 


१७४ प्राचीन भारत का ऐतिहासिब भूगो्त 


फिर भी मेरा विचार है विः सतलज के तट पर बसे रहने वे कारण एवं अपनी अंस- 
दिग्प प्राधीनता 4 बारण योदेय जाति वा दावा ठोस है| मैं अज्भपान अपवा अयोधा- 
मम्‌ अर्थात्‌ युद्ध क्षेत्र” बी स्थापना का श्रेय इस्हू देता हूँ जो प्रत्यश रूप से उनवे निजी 
नाम यौठ्धेय अथवा अज्जुधिया अर्थात्‌ 'यौद्धा' से सम्बंधित है। सम्मदत इस माम का 
अन्तिम खष्ठप एरियन के ओस्सटी में सुरचित है शिन्‍्दनि पश्जाई की नदियां थे संगम 
स्पान पर सिकन्दर को अधीवता खोकार की थी। अत एरियन की ओस्‍्सरही षाति 
दिवोडोरस की सम्बस्ताय तया कटियस की सम्ब्रकाय जाति थी जिद्दोने एक द्वी स्पाक 
पर सिक““र की अधीनता स्वीकार की थी । 


पश्चिमी भारत 


ह्ेनसांग के अनुसार पश्चिमो भारत सिघ, गुज्जर तथा बल्लमी नामक तीका 
विशाल राज्या में विभाजित था । प्रथम राज्य फे अन्तगत डेल्टा एवं कच्छ द्वीप सहित 
पत्माव से समुठ तक सिंधु नदों वी सम्यूणा घादी सम्मिलित थी । द्वितीय राज्य में 
पश्चिमी राजपूताना तथा भारतीय मरस्थव सम्मिलित थे तथा तोसरे राज्य से तटीय 
क्षेत्र के कुछ भाग सहित गुजरात का पठार सम्मिलित था । 


सिन्ध 7 


सातवीं शताब्दी मे सिघ चार प्रमुख भागो में बटा हुआ था जिह्टे मैं अधिक 
स्पष्ड रूप से टिवाने के उद्देश्य से उनको मौगोलिक स्थिति अर्थार्‌ ऊपरी सिंध, मध्य 
सिंध, निचला सिघ एवं कच्छ वे क्रमानुसार दिखाऊंगा । यह सम्पूण क्षेत्र अपर" 
सिघ के राजा के अधीन एक हो राज्य का साय था। यह राजा ६४१ ई० मे छेनसाग' 
भी यात्रा क॑ समय स्यू तो लो अथवा शूद्र था। मुछ समय पश्वात चच के समय में 
मंत्री बुद्धिमान ने राजा को सूचना दी थी कि सम्पूण प्रदेश पूर्ववर्तों काल में चार जिलों 
मैं विभाजित था । प्रत्येक जिला अरने ही शासक के अधोन था जो चच जे पूर्ववर्ता 
राजा की साव भौमिक्ता को स्वीकार करत थे इससे भी कुछ समय उपराप्त सिंध 
को वफद के पुत्र अयस के समय मे चार प्रश्ुव भार्गा मे विमाजित बताया गया है । 
फल सिकन्‍दर महान के कुछ ही समय पश्चात सिथ का शासक था । यह चारा जिले” 
जोर असक्लन्दुस, सामिद तया सोहाना थे ओर जैप्ते जेसे इनका उल्नेज द्ेनसाग द्वारा 
उल्लिखित खण्डों मे मिलता है इंन सभो पर भो उसी समय विचार किया जायगा 


पु 
अपर सिन्ध 2 


अपर (ऊपरी) सिध का अकेला राज्य जिस सामाय रूप से सिरो अयाता 
/शिर अथवा ऊपरी” खण्ड कहा जाता है व्यास में ७००० ली अथवा ११६७ मील 
था और यदि पश्चिम में कच्छ गण्डाव के सम्पूण क्षेत्र म सम्मिलित कर लिया जाये तो + 
यह आऊडे बहुत अधिक नहों हैं। इसमें स देह वहीं कि शक्तिशानो शास्त्र के अधोन 
ऐसा हो रहा होगा ओर चच के पूववर्ती शासक निश्चित ही शक्तिशालो थे । इस विचार: 
घारा के अनुसार अपर सिघ मे वच्छ गण्डाव धाहन शिकारपुर तथा लरकाना, सिच्च 


( ७४ ) 


१७६ प्राघीन भारत का ऐविद्ागिक भुगोत्त 


मे परिषण में कपा इसते पूर्व मइजसगुर तपा शैरपुर के बर्तमान जिसे गशम्मितित रो 
होंगे। अत धोपात्त रेला वो साराई, उत्तर म॑ ६४० भीम, परिनम में २५० भीम, 
यूद ये रैद> मोस हदा लि ये २५० सीच मपश फुछ मिस्र २०३० भीष रह 
होगी । यह माह हे दिनर्धाग द्वारा हिवे शये अकिड़र वे सधिक शपीय है) 

शातपी शतारशे में घराग्त वो शहुघानों बा गाम पी थेल पो पू-सो था जिगर 
झजुवाद स्वरूप एप जुनोन में इसे दिचवापुर का! है । एम दिशेव डी सेट भाहिन ने 
यह प्रस्ठाविद रिया है वि दृगरा राख साम विषामपुर अपदा मध्य मिय वा 
मय था | परन्तु तिपी एच पश्डारो बा दि 0वस्‌ हिस्दी दा दोष सरात में नहीं 
मिपरे गये हैं। सस्यत मे समाव बात को व्यक्त करो रे लिये मध्य शम्श बा प्रयोग 
क्या जाता है। मदि ऐैसगांध सपातीप भाषा का मनुगरण बरता तो उंगरा सास 
दिदी कै आएर प्र दीषकापुर अयवा मष्य संगर' पढ़ बाता परत ह्लेनेगागि ने गौ 
सछृत स्वरूर वा प्रयोग दिया है मत पेरा दिवार है कि हमें उम* पी-णेद पो पू सो 
में मूप्रम्वरुप व लिये शुद्ध शालतृत रवष्प थी रोज १रती चाहिये । अब, हू प्रयाओं 
से एव सच ही शाप स्पानीय इतिद्वाराषापरों से पता असठा है कि छ्ेनसांग वी यात्रा 
से पृ एवं पादात छिध वी राजण्णनी अथोर थी ॥ अत मह नंबोत मांम टिसी प्रारीौत 
मगर का तनिक परिदवित ताम रहा होगा मे हि द्वितीय राजपानी का हिन्दुओं ने समय 
में विशाल मगर) को ओोक़ साम 2ये जाने को प्रपा थी जैसा कि हम मुस्तान के सबप 
में देख थूत्रे हैं। इनमें रुछ सलाम बेदल कविता सम्बाधी विशेषण हैं--उदाहरगार्प 
पराटसीपुत्र के लिये हुसुमपुर छुपा नरबर हे छिपे पप्पपुर सिखा गया है। वाराणसा 
अधषषा बनारस मादि रुछ नाम निर्देशक विशेषण के रूप में रणे गये थे | यह नाम 
काशी नगर मे लिये यह दर्शाने के लिये रखा गया था कि यह वरणा हथा असी नाम 
थी छोटी नदियों के मध्य मे सवस्यित था । इसी प्रकार एक सर्व प्रतिद कया के स्थान 
के रूप म पन्नोज बी कान्य गुझज 'दुबडी कया' बहा जाता था| नामो वो भिप्ता का 
अर्थ यह नहीं है कि नवीन राजधानी बनवाई गई थी! यह पुराने नगर की नषीव 
उपाधि भी हो सकती हैं अपवा यह किसी पुराने नाम का पुनरविति हा सकती हैं जिसे 
अस्थाई रूप से त्याग दिया गया या | यह सत्य है कि सिघ के इतिहासकारों ने अलोर 
के किसी अय नाम वा उल्लेख नही क्या परन्तु छेनसांग के समय में अलोर ही राज- 
चानी थो शत यहद्द प्राय निश्चित प्रतोत होता है कि इसका पी चेन-पो पू-छो इसी 
मगर का केदस एक जय नाम था। 

यह महत्व पूणा है कि इस स्थान की अनुहूपता को ध्पष्ट रूप से निर्धारित 
किया जाये वयाकि तीर्थयात्रा ने राजघानी को प्लिधु नदी के पश्चिम मे दिखाया है 
जबकि अलार अयवा नरोर के बतमान अवश्येष नही वे वृद म हैँ। परन्तु यदो भिन्नता 


पश्चिमो भारत १७७ 


इसकी अनुरूपता के शुद्ध होते की पुष्टि करती है बयोकि सिंध नदी पूच काल मे अलोर 
के पूर्व मे पुराने मार्ग से प्रवाहित थी जिसे अब नारा कहा जाता है। जल मार्ग में 
धरिवतन राजा दाहिर के समय अर्यात द्वेलसाग की यात्रा व लगभग ५० वष पश्चात 
हुआ था । स्थानीय इतिहासकार राजा दाहिर की घुतता को अवोर से सिघु नदी के हट 
जाने के कारण मानते हैं परत्तु पत्जाव की सभी नदियाँ जिनका प्रवाह उचर से दक्षिण 
की ओर है, धीरे धीरे पश्चिम को ओर देवाव डालती है और पश्विम की ओर यह 
दबाव पृथ्या के पश्चिम स पूर्व की आर निरतर चवकर काटने का खमाविक परिणाम 
है जिसके कारण इन नदियां का जल पश्चिमी तट वा आर अधिक दबाव डालना 
है। (१) प्रारम्भ में सिघ्ु नदी अलोर श्रेणो के पूर्व मे बहती थी । परन्तु भौरे धीरे 
इसका जल पश्चिम की ओर बढता गया और अत म नदी रोदी को प्रवत श्रेणियों के 
उत्तरी छोर से मुड गई मोर रोरी एवम्‌ भक्‍कर के मध्य चुने की पहाडिया से अपना 
मांग वना लिया। चूक़ि नदी के माय का परिदरतन राजा दाहिर के शासन काल के 
आरम्म म॑ हुआ बताया जाता है मत यह परिवतन ६८० ई० मे उसके सिहासनाहढ़ 
हॉने क कुछ ही समय पश्चात्‌ हुआ दवोगा वर्याकि इसस केवल ३० वप पश्चात्‌ मुहम्मद 
बिन काप्रिम को अलोर जाने क लिये सिधु नदी को पार करना पडा था। अत यह 
निश्चित है कि नदो ७११ ई० स पूर्व हा अयने वतमा।न मांग म स्थाई हो गई थी। 
प्िथु नदी का पुराना मांग आज भी नारा नाम स॑ प्रस्यात है और गलोर के 
खण्ट्हूरा स कच्छ के रन तक इसक जल माग का सर्वेक्षण किया जा चुका है । अलार 
से जकराआ लगमग १०० मोल की दूरी तक इसका प्रवाह प्राय ठीक दक्षिण की आर 
है। दस स्थान पर यह नदी अनेक शाल्वाआ। म विभाजित हो जाती है और, प्रत्पेक 
शाखा को भिन्न भिन्न नाम दिया गया है । सवध्त पूर्वी शाखा तिसे नारा का नाम प्राप्त 
है, किप्रा तथा उम्रकोट क॑ दलिण पूर्व म बहता है जिसके समीए यह दर्षिण पश्चिम 
की मोर मुठ कर वद्भु बाजार तथा रामक बाजार तक जाकर वहा कच्छ के विशाल 
रन भ लुप्त हो जाता है। सबसे पश्चिमा शावा को पुराना कहा जाता है और यहू 
ब्राह्मयनाबाद तथा नसोरपुर क॑ खण्डदरा स होकर दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम में हैदराबाद 
रखा का आर है घारे बोरे पश्विम की आर बढ़तो हैं जबकि मूमष्य रेखा स उत्तरो 
अथवा दलिणो झुव की ओर प्रवादित नविया का कूछाव पूर्व को ओर रहता है। यह 
विराता प्रभाव भूमि की छुत एवम्‌ भूमष्य रेखा सम्बधी गठि का उसो भिन्दा का 
प्रिण्याम है जिसके कारण बायन चुत्तों से भूमध्य रेवा वी ओर निरन्तर बहने वाला 
यायु का उयान होतः है । 
फा०--रैरे 
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तक चलती जाती है जिसके नीचे यह पुन दो शाक्ाओ मे विभाजित हो जाती है। इनम 
एक शाला दक्षिण पश्चिम की ओर मुड जाती है तथा इ।का जल हैदराबाद से १५ 
मील नीचे तथा जरक से १२ मील ऊपर वतमान नहीं मे गिरता है। गुना माम की 
दूसरी शाखा दसिण पूर्व को आर मुइती है तथा रोमक बाजार से ऊरर मश मे मिल 
जाती है । पुराना एवम्‌ नारा क वाद क्म स वम दो अय शावाए हैं जा जकराओ दे 
नोचे शाखाओं मे विभाजित हो जाती है परन्तु इनका जेलमाग वंवल आशिक रूप से 
ज्ञात है । जलोर से जकराओ तक पुराना नारा का उत्तरा माग शुष्क एवं रेतीला है. 
जिसमे समय समय पर स्ि घ नदी की बाढ का जल भर जाता है। उद्गम स्थान से 
जामीजी तक यह शाखा पश्चिम की ओर से एलार की पलाडियों से निरतर घिरी हुई 
है और यह प्राय २०० पुट से ३०० फुट तक चौडी एवम्‌ २० फुट गहरी है । जामीजी 
स जक्राओ तक, जहां यह शाखा ६०० पुट चौडो तथा १२ फूट गहरी है वहां नारा 
के दोनो बार निचलो रेतोली पहाडियो की चोडा श्रेणियाँ है। जकराओं स नाचे 
पश्चिमी पट की रेतीलो पहाडियाँ अचानक समाप्त हा जातो है तथा बाढ कं जल स 
बने समतल पर फैल कर नारा टो मुख्य शाखाज। मे विभाजित हो जाता है और जैस- 
जैस यह शाखाए आगे बढती जाती है इनका प्राट चोडा होता जाता है और गहराइ 
कम हा जाती है और अत मे पश्चिमी शाखाए ठोस भूमि मं, एवम्‌ पूर्वी शाबाएं दल- 
दलो के निरतर समूह मे लुप्त हो जातो है । परवु ह/ला एव किग्रा के वीचे पुन प्रगठ 
हो जाती है और इनका प्रवाह जारी रहता है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है । 
ऊपरी सिघ में उल्लेखनीय प्राचीव स्थाव इस प्रकार है --अलोर, रारी, 
अवर तथा लरकाता क॑ समीप्र महोत । सिक्र दर, चच, म्रुन्‍म्मद विन कासिम कथा 
हुमेनशाह भरगुन क सैनिक अभियानों मे आय अनेक स्थादा का उत्लख् मिलता हैं परन्तु 
इन स्थानों क बीच की दूरी का उल्मेख न होने के कारण उनको स्थितियों को पहचानना 
कठिन है, विशेषत जबकि नामों मे तिर्तर प्रिवतन हुए हैं। सिशदर के सैतिक 
अभियानो में हमे मस्सनाएं सोरडी, मुस्तिकाती तथा प्रायस्टी क नाम! का उल्लेख सिलता 
है । इन सभी स्थाना को निश्चित ही ऊपरी सिध मे देखा जाना चाहिए। भद मैं इह 
पहुचानत का भ्रवत्त कछगा। 
मस्सनाएं तथा सोड़ाएं अथवा सोग्डी 


पश्ताव की नदिया के संगम स्थान को छोडने के पश्चात्‌ सिकन्न्‍र ने सिथु नदी 
के साग स सोग्डी वे राज्य म प्रवंश किया, जहा एरिया के अनुसार, 'उसने एक भय 
मगर का तिमाण करवाया था ॥ टिवोडोरस ने इन्‍्हों खागो का एक सिश्न नाम के 
अतगत उल्लद क्या है “ही के माग्र से अपनी यात्रा का जारी रखत समय नदी 
4 दाना छटों दे निदाध्तिया सा डाए एवं मम्सनाएं जातियों ने उसका अघानता स्वीकार 
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*र ली एवं उससे एक अय सिकद्धिया की स्थापना की जहाँ उसने १०००० निवाती 
से थे।! कटियस ने यथवि इनके नामो का उल्लेख नही किया है फिर भी इदो लोगो 
8 उल्लेख इस प्रकार किया है --/चौथे दिन वह अय राष्टों में पहुँचा जहा उसने 
सकृद्धिया नामक एक नगर का निमाण करवाया ॥7 इन उल्नेखो से यह स्पष्ट है कि 
एरियतन के सोग्यी तथा दिवोडरस के सोडग्य एक हो जाति के लोग हैं यद्यपि मि० टाड 
। प्रथम नाम को सोढा राजपूदों क अनुरूप तथा वावस ने ह्विताय नाम वो नाच शूद्रों 
है अनुरूप स्वोकार किया है। साढा राजपूत जा परमा< राजपूतो वी एक शाखा हैं 
उमरकोट के समीप सिघ क दक्षिणी पूर्वी जिल मे बसे हुए हैं परन्तु एम, मुरडा जो 
प्रत्यन्त विश्वसनाय निराक्षक हैं वे अनुसार इस वात मे विश्वास करने क॑ अच्छे कारण 
उस्तुत हैँ कि ॥क्रसों समय सिंधु नदा व तट पर. अलार क उत्तर तक सिधु नदी क॑ 
तटो क विशाल क्षेत्र पर इस जाति का अधिकार था। सोढा राजपूता क पूर्ववर्दी 
अधिवार क्षेत्र को इस सीमा का स्वीकार करते समय मैं आशिक रूप से अतुल फ्जल 
के इस क्यन स प्रभावित हुआ हू कि अकबर क शासन काल मे भवेखर स उम्रकोठ 
तक सम्पूणा अदश म साढा एवं मरेजा लोग रहा करत थे। आशिक रूप स यह 
विश्वास भी है कि दिवोडारस क मस्सनाय लोग टालमा क॑ सुसरनी हैं जिनशा नाम 
मिठानकोट के नीच द्विधु न॒दा के पश्चिम में मुजरका जिले मे आज भी सुरक्षित है। 
टालमी ने मुसरना नामक जिले का उल्लेख भा क्या है जिस उसने अस्वन नाम की 
एक छोटी नदी क उत्तर मे सिघु नदा की एक छोटी शाखा पर अवस्थित बताया है । 
अत; मुसरना नाम की शाखा कहान नामक छोटी नदी होगी ज) पुलाजी तथा शाहपुर 
स॒ द्वीकर खान गढ़ अथवा जकोवाबाद तक चलो जाती है तथा मुमरना शाहपुर तगर 
हो सकता है जा शिकारपुर वे उत्यात स कुछ समय पूव कुछ महत्वपूणा स्थान था । 
“आस पास के अदश में जा जब तिजन हैं अधिक विस्तार तक कृरि के चिह्न श्राप्त हात 
हैं ।”” सोग्डी अयवा सोडाय को मैं स्थाराय के निवासियों के अनुरूप समभूगा जिसे हुसव- 
शाह अरघुन ते भरख र से मुत्रान जात समय अपने अधिकार में कर लिया था । १५२५ 
ई० भ्‌ उसक समय इसे “उस प्रदंश के सुहततय दुग के रूप म!! बताया गया है । 
तथापि यहाँ के सैनिक ने इस त्याग दि तथा विजयी आक्रमणाकारों ने इसरी 
दीवारों को मिट्टी म मिला देन की आता दे दी थी । इसकी वास्तविक स्थिति अचात है 
परन्तु धम्भवत यह सवजल कोट ठवा छोटा अहमदपुर व मध्य फाजिलपुर के समीप 
था जहाँ मतोन को यह सूचना प्राप्त हुई यो कि वहा क्सी समय एक महत्वपूरा नगर 
था तथा ' इससे सर्स्वाघत एवं सझपा मं ३६० कुआ वो उस समय भो जजूनों में 
देता जा सकता था ।! जय, पुरे मानतित्र म इसी स्थान पर अर्थात सब्जलक्ोद के 
लगभग ८ भील उत्तर पूर्व से 9शज्ञथ४० सिरवही नाम का एवं गाँव अद्धित विया 
गया है जो सम्मधत सिथी इनिहास के स्पोराई का प्रतिनिधि हो सकता है। यह 
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सीधी रेखा मे उच्छसे ६६ मील नीचे तथा अलोरसे ८५५ मौल ऊपर अथवा दौनो के लग॑- 
भंग मध्य मे पड़ता है ।जल मार्ग स उच्छ से उसको दूरा एक तिहाई अधिक हो जायेगी 
अर्थ १२० मील से कम नहीं होगी और यह दूरी कव्यिस के इस कथन का समर्न 
करतो है कि सिकन्दर चौथे दिन इस स्थान पर पहुँचा या । मैं स्वोकार फरता हूँ कि 
यह अनुरूपतायें पूछतय सन्तोषजनक नहीं हैं पर तु जब हम स्िथु नदों के मार्ग में 
हैए जनक परिवततनों एवं इसके तट पर अवस्थित नगरों के नामों मे हुए बारस्वार 
प्ररिवर्तनों पी ओर ध्याव देते हैं तो सम्भदत2 उपयुक्त अनुरुपतायें उतनी ही शुद्ध हैं 
जितनी शुद्ध उह्ढे बवयाव समय में बवाया जा सकता है । एरियन द्वारा सुरक्षित एक 
धथ्य फॉजिलका के समीए प्राचीन स्थान को स|रहो वगर के अनुरूप स्वीकार किये 
जाने के वक्ष में हैं तच्य यह है कि इसी स्थाद वर सिकरर ने क्रेटरस को सेना के 
भुरुप भाग एवं सभी हाथियों सहित अरकोटी तथा द्वगी की सीमाओं के मार्ग ते भेजा 
था । अब गण्डाव तया थोलन दर्रे के मांग से पश्चिम को ओर &घि धु नदी को पार 
करते का सर्वाधिक प्रचलित घाट बायें तट पर फजिलपुर तथा दाहिने तट पर कसमोट 
के भध्य पड़ता है ] और चूंकि घाट अथवा नटीं को पार करने के स्थाव सदैव सबक 
की स्थिति की निर्धारित करते हैं अत) मेरा अजुमान है कि क़टरस ने अरकोतिया तथा 
दरप्लियाता की ओर अपनी लम्बी यात्रा को इसी स्वान से आरम्भ क्रिया होगा । णो 
भरिधु नदी से एक विशाल सेता के पश्चिम की आर प्रस्यात करते क॑ लिए सबसे 
उनरी स्थान है । किर भो यह सम्मव प्रतीत हाता है कि मुशिक्वस के विद्रोह के कारण 
फ्रेटरस को दुछ समय तक रकता पड़ा हो बंोकि एरियन ने सिकादर द्वारा सि दोभवां 
दे समीप प्राहण सगर पर अधिकार करते के पश्वाद्‌ पुन उसके प्रस्थान वा उल्लेख 
किया है । 
स्यानीय इतिहासकारा और साथ ही साथ प्रारम्भिक अरव भूगोल शास्त्रियों ने 
मुक्त तथा अलोर के बीच भाटिया नामक एक घुहढ़ दुग को अवस्थित बताया है 
जिल्ले इसका स्थिति वो देखत हुए उंस नगर के अनुरूप समझ्या जा सक्तता है, जिसे 
सिक दर ने सारी राय में निमित करवाया था क्योहि मद सम्मत्र अतीत नहीं होता 
कि देश के इस समतल भू साय में अधिक लामकारी स्थान थे। दुमाग्यदश विभिन्न 
खथती ये नाम को विभिन्न रूप से लिखा है । इस प्रकार पोस्टतस ने इसे वाया आदियां 
तथा सरिया, सर हैदरी इलियट ने इस परादिया, बा।टया तपा भारिया कटा है जबकि 
प्राभ्स ने इसे बहादिया कह है | यह सम्मव प्रतीत होता है कि यह तनद्री का स्थान है 
घत आम बातर हे वध नही को पार किया था कोर सम्मवत माटिला अयवा यहा- 
टिसा भी यय स्थान था घो सातदी शत में सिघ क छ विशात दुगों यें एह था। 
कआरिश्दा मे भाटिया को एक अति सुहह स्थातव स्थम बताया है जो एक 
दश्रल उधर एड बदरा बोहा सा वे युरावित स्वाद यथा । 4३९३ ट्जिरी, रूपवा 
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१००३ ई७ में महमूद गजनी मे इस पर अधिकार कर. लिया था। इस आहमण मे 
अपिक देर तक दुग वी रक्षा वरने वे पश्चात्‌ यहाँ का राजा बज्जर अबबा बाजी-राय 
मारा गया था । छूट मे महमूद को कम से कम २८० हाथी प्राप्त हुए ये । यह र्ल्दू 
शासत्र वो समूद्धि एवं शक्ति वा सर्वाधिव ठोस प्रमाण है । 


मुशीफानी अलोर 


सोग्डी अयवा सोड़ाए वी सीमाओं गे सिक्त र ने सिथु नही के भाग से मुगी” 
बातस नाम राजा वी राजपानों तब अपनी मात्रा जारी री । स्ट्रेबो, दिवोडोरस 
तथा एरियन के अनुसार यह स्पान मुसिकनस थी राजधानी थी जबयि बढियस वे अनु 
सार महू मुसिबानी नाम मे लोगों की राजधानी थी । एरियन से हम पता चलता हैक 
सिक्तर को इस राज्य के सम्वप मे यह सूचना दो गई थो कि “यह राज्य भारत व 
सभी रा्यों मे सर्वाधिक समृद्धशानी एवं जनपूण है” तथा स्ट्रेवा स हमें ओवेसोप्रोटर्स 
का विवरण प्राप्त हाता है कि ' देश मे प्रत्येक वस्तु प्रचुर मात्रा म उत्पन्न होती पी! 
जिससे यह पता चलता है कि स्व॒य यूनानी इस स्थान बी उपज को देखकर आश्चय 
चकित हो गये थ। अब, यह विवरण केवल ऊपरी सिंध वे समृद्शाली तथा शक्ति" 
शालीं राय के लिए हो सकते हैं।अलोर इस राज्य की कई दर्षोंसे जानी-भानो 
राजधानी थी । जब दूरिया का उल्लख नही क्या गया है सथा नामा में भिन्नता है 
ऐसी स्थिति भे एक सामाय विवरण से दिसी स्थान वी स्थिति को निर्धारित करता 
कठिन है जब तक हि स्थान अयवा निर्माण कार्यों व सम्बंध मे कुछ विशेषताएं अपवा 
अम बाता का चात न हो जो इसको अनुरू्पता को सिद्ध कर सकते हैं । वतमान 
उदाहरण भ हमार निर्देशन देतु इस सामाय विवरण को छोड भय काइ तथ्य प्रस्तुत 
नही है कि मुमिकनस का राज्य, “सम्पूणा भारत मे सर्वाधिक समृद्धशाली एवं जनपुण 
था ।* परन्तु सिघ की स्थादोय ऐतिहासिक पुस्तक एवं जन-श्रुत्तियाँ इध कथन मे 
सहमत है कि अलोर देश की प्राधोनतम राजघानी थी अतः) यह श्रायः निश्चित प्रतीत 
होता है कि यह मुसिकनस की राजधानी थी । अयथा यह भ्रसिद्ध नगर सिकन्‍न्‍्दर के 
इतिदासकारा के ध्यान से पूणायत हट जाएगा जो यदि असम्भव नही तो अत्यत 
असम्भावित है। प्रारम्मिक बरब भूगोल शास्त्रिया से हमे ज्ञात है कि अलोर का प्रदेश 
समृद्ध एव उपजाऊ था| यह सभी मूगोग शास्त्री इस स्थान की प्रशसा मे एक भत थे । 
अलोर के खडहर घूते के पत्थर की पहाडियो वी निचसी श्रेणी के रिक्त स्थान वे दक्षिण 
म अवस्थित हैं। यह श्रेणी मकवर से दक्षिण वी ओर लगमग २० मीच तक विस्तृत 
है और अन्त में यह रेतीलो पहाडिय। की चौडी पक्तियो मे लुप्त हो जाती है जो नगर 
अधवा सिछु नदो के पुराने मार्म को पश्चिम की ओर से घेरे हुए है। किसो सप्रय 
प्िघु नदी की एक शाखा इस रिक्त स्थान से होकर बहा करती थी जो नगर को 


श्ष्र प्राचीन भारत वा ऐतिहासिक भूगोल 


उत्तर पश्चिम की ओर से सुरक्षित रखती थी। उत्तर पूर्व म॑ यह नदी की एक अन्य 
शाखा से सुरक्षित धी जो दूसरी शाखा से तीन मील की दूरी तक प्रवाहित थी । ६८० 
ई० मे राजा दाहिर के समय दूसरी शाखा सम्मदत धिखु नदी का मुरुय मार्ग थी जो 
आ्राचीन नार के अपने मूल मार्ग से धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ती 'बली गईं थी। 
स्थानीय ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार अन्तिम परिवत्न भवख्र एवं रोरी के मध्य 
पहाडियो वी श्रेणी क उत्तरी छोर से एक नहर निकाले जाने के कारण शीघ्र हो गया । 

अलोर का वास्तविक नाम पूणत निश्चित मदो है । वतमान समय मे सामाय 
उच्चारण के अनुसार इसे अरोर कहा जाता है परतु यह सम्भावित प्रतीत होता है कि 
इसका मूल नाम रोरा था तथा प्रारम्भिक “यज्ञत अरबी के उपसर्ग अल से लिया गया 
है वयोकि बिलदूरी, इृदरिसी तथा अय अरब लेखको ने इसे अलोर लिखा है। पड़ोस 
के रोरी नगर के नाम से उपयुक्त शाद युत्वत्ति शब् का सर्मबन होता है क्योकि नार्मों 
थी इस प्रकार नकल करना भारत वी एक सामा-य प्रथा है। अत रोश तथा रोरी 
का अर्य होगा बडा तया छोटा रोरा। सस्डृत में इस श का कोई अर्य नही है परन्तु 
हिन्दी मे “शोर, विल्लाहट, गजनव तथा झुूद्राति के लिए भी इसका प्रयोग किया 
जाता है । अत यह सम्भव है कि नगर का पूरा नाम रोरापुर अथवा रोरामगर 
अर्थाद्‌ “प्रसिद्ध नगर ” रहा होगा । अलोर के खण्डहरो के दो मील दक्षिएं पश्चिम में 
पहाडियो क अघोमाग पर अवत्यित एक गाँव को दिए गये नाम अभिजातु से मुझे 
उपयुक्त अर्य को प्रस्तावित करने का ध्यान हुआ था। अभिजान सल्ृत में स्वाति के 
लिए प्रयुक्त किया जाता है और ह्लेनसाग के पी चेन पो पू लो स इसका सम्बंध 
असम्मावित नहीं है जिस प्रारम्भ म ओ अक्षर जोड़ दने से अभिजानवपुर पढा जा 
सकता है। मेरे विचार म॒यह सम्भव है कि अलोर टालमी का बिनागरा रश होगा 
बथावि इस सिघ नदी के तट पर जोसक्‍ना क पर्व थी ओर दिधाया गया है णो 
एरियन तथा क्टियस का ओव्सीकनस प्रतीत होता है । टालमी द्वारा लिया गया साम 
बिनाशरा सम्भ्वत चीनी स्वरूप का विपरीत पाठ है बयोकि पूत्रों अपदा पुरा नागरा 
के समान है तथा पीधिन पोो प्रारम्मिक अशर वो का पूरा स्वरूप हो सकता है । 

प्रत्यत रूप से मुभिकनस का नगर बुछ महत्व-पूण स्थान था बयोकि एरियन 
ते लिया है कि सिवटर ने क्रेटरस को नगर में एक दुर्ग का निर्माण करवाने वी 
आना दी थी और वह स्वय इस वार्य को पूरा होत देखो ब लिए रुका था| यह कार्य 
दण हो जाने क पश्चाद्‌ उसने वहाँ पर एक सुदृढ़ सेना छोड दा थी क्योकि यह दुग 
पड़ोसी राज्यों को अपने तियातण एवं अधिकार में रखने के लिए अत्यात उपगुक्त 
भ्रतोत होता पा । इसमे सदेढ़ नहीं कि अलोर की स्थाउना मूचरूप ? इसो कारण 
बी गई थी ओर यद नगर इस स्थान स नही के हट जाने के समय तक जनपूण रहा । 
उस समय भक्वर के सुहद दुर्ग ने इसका स्थान ले लिया । 


पश्चिमी भारत १८३ 
आ्रोएस्ति-रोटी'कनस, अथवा ओक्सीकनस 


भुसिकनस की राजघानी से सिकदर ने अपनी नौकाओ वे अपने बडे की सिंघु 
नदी मे नोचे की ओर जाने की ब्ाज्ञा दी थी जब कि, एरियन के अनुसार, वह स्वयं 
ओवसीकनस नाम के पडोसी राजा के विरुद्ध बढा तथा पहले ही आक्रमण म॑ उमके दो 
मुझ्य तगरों पर अधिकार कर लिया। कठियस ने ओवसीवलस को प्रोएप्ति नामक 
लोगा का राजा कहा है तया उसका क्यन है कि सिकादर ने तोव दिन के घेरे के 
पश्चात उसके घुझ्य मगर पर अधिकार क्षिया था| डिवोरस तथा स्ट्रेवो ने राजा को 
पोरटकिनस करा है। अब, इन गिभिन्न विवरणों से सम्भावना का सकेत मिलता है कि 
गहू नाम नगर का नाप था जिस ऊचा ग्राम अथवा पाटागाम वे रूप में इसकी ऊगाई 
के सकेत के आधार पर ववल  उतत सगर समभा जा सकता है ।कटियस द्वारा 
छूमक दुप क दो घुओं के णिरने से हुई. भयानक गरढपटाहटा थे उल्‍्नेज स प्रतीत 
होता है कि यर्‌ स्थाव सामाय ऊब्ाई से अधिक ऊचा रहा होगा जत मैं इसे लरकाता 
स १० मील घार नदी वे तट पर अबध्यित महारता के विशाल टोल क॑ अनुरूप 
सममभूगा । मसान ने ' सैदेता नामक एक विशाल टोले पर अवम्यित एक प्राचीन दुग 
के खण्डहरों ' ब॑ रूप म इसका उल्नेख किया है । सर्वेक्षा ने इम नाप को महारदा 
लिया है जो मम्मचत मदहा--उद--ग्राम अयवा “विज्ञाल उन्नत नगर” के स्थान पर 
भशद के लिए लिखा गया है । और शुद्ध सहकृत रूप मे इसके आधुनिक नाम होने की 
सम्भावना नहा है | मुभे उययुक अनुरूाता, न केवल नामों को अति सामानता के 
विवरण से वरन्‌ सिघु नटी क॑ पुरान मार्ग के सम्बंध में एलोर तथा महोंटा फी 
अपलाइत स्थितियों के विवरण मे भो अधिक सम्भावित प्रत्नीत होनी है। वर्तमान समय 
में मर्होर नटी के कुछ हो मोला के मोतर है परतु सिकदर के समय में, जब सिधु 
नरटी नारा के माग से प्रवाहित थी, नदी का निक्‍्टतम बिन्दु अलोर था जहाँसे 
मअहोरता दलिण पश्चिम में ४५ को द्रो रर था। अत सिकाटर को विवश होकर 
अपना नौका का बेडा शोड देना पड़ा एवं उसे ओवसीक्नस के वि्द्ध जाना पडा । 
महा का स्थान सदेव व्यापारिक एवं राजनैतिक रूप में अधिक मल्त्व का स्थान रहा 
होगा वेश्ोकि यह सिघ से कुंड मड़ाव के मार्ग से कघार जाने वालो प्रधात सडक पर 
निय त्रण रखता था । इसे त्याग #ए जाने के समय से इन्हों लामो के कारण महारता 
के १० मोल पश्चिम म एव छोटी नटी पर अवस्थित लरकाना को सिंध के सवाधिक 
समुद्धशाली स्थाना मे एक स्थान दना तथा है। धार नाम को छुप्टो नदी कैलान के 
समोप निकलनी है तथा मूल एवं गड़ाव दर्रे को सम्पूण लम्बाई का चक्कर लगाती है 
और बब यह नदी इन दरों के नोचे मरुश्यल में लुप्त हो गई है परन्तु इसके मार्ग फो 
आज भी पहचाना जा सकता है। ठथा मडु नदी सिर को सीमाओं पर पुन प्रगट 


पश्चिमी भारत शपथ 


के घनुमार ओ फान-च की स्थिति वस्मर-का तुल अथदा 'घ्वस चुज अथवा साधारण 
बम्भर नामक प्राचोन नगर के खण्डहरा वे समीप निश्चित होगी । जन अथाज ये अबू 

सार यह नगर क्सो समय ब्रह्मनवात अयवा ब्राह्मगाबाद के प्रसिद्ध नगर वा स्थान 
था अत ह्लेनसाग द्वारा उल्लिखित आफानचा अथवा अवदा राज्य मध्य सिष के 
प्रान्‍्त स मिलता है जिसे आजकल जिचाला बहा जाता है $ 


बतमान समय मे सेहवान, हाला, हैदराबाद तथा उम्रकोट सिघ मे उपयुक्त 
खष्ड के मुख्य स्थान हैं। मध्य काल म हिंदू शासन के बतगत सदटुसान ब्राह्मण अबवा' 
झाहावा तथा निस्दकोट पिशाल संगर थे परतु जेसा कि मेँ अभी ट्पाने वा प्रमत्त 
कटगा पिस्नकोट सम्मवत आधुनिक हैदराबाद तथा प्राचीन पटाला था। अंत इसे 
निचल सिंध अथवा लार प्रात में सम्मिलित करना अधिक उचित होगा। क्राह्मवा के 
समीप प्रारम्भिक मुसलमानों ने मसूर वो स्थापना की थी जो उनके राज्यपालों ने निवास 
स्थान व रूप में प्रात की वास्तविव राजधानी का निर्माण किया था, शीघ्र ही यह नगर 
सम्पूण सिंध का सदस बडा नगर बन गया । छिकन्‍्दर वे समय मे सिदोम[न तथा 
ब्राह्मणों के एक नगर का उल्लेव किया गया है जिसे दिवोडोरस ने हरमतेलया नाम टिया 
है अब मैं सबसे उत्तरी स्थान से शुरू करते हुए इन स्थानों का विस्कृत विवरण कहगा 8 


सिन्दीमान-अथवा सेहवान 


ओव्सीक्नस के नगर से सिकन्दर अपनी सेनाओ को सम्बस के विरुद्ध ले गया 
जिस उसने पहले भारतीय पव॒ता का गर्वनर घोषित क्रिया था 7” राजा ते सिदोमान 
चाप्रक झपनी राजधानी को त्याप दिया जिसे, एरियन क॑ गनुसार सम्बत के मित्रो एव 
घरेलू भरृह सम्बीधयों ने सिक्दर को समपित कर टिया। ये सभी घन एवं हाथिया 
के उपहार सहित सिकन्‍्दर स मिलने आये थ। कटियस ने राजा को सबुस कहा है. 
परन्तु उसने राजघानी के नाम का उल्लख नहों क्षिया । उतने बवछ इतना लिखा है कि 
सिकदर ने “अनेक नगरो द्वारा अधीनता स्द्रीकार कर लिये जाने के पश्चात्‌ सुहृहतमा 
नगर को सुरगें बचा कर अधिकार म बर लिया था। दिवोडोरम द्वारा दिए गये 
विवरण में भी राजधानी के माम का उल्लेख नही क्या है परन्तु उसका कथन है कि 
सम्ब्स ३० हाथियों सहित अधिक दूरों तक पो्च हृट गया या । स्ट्रेशा ने विस्तृत 
पिवरण दिए बिना राजा सदस तया उसकी राजयानी सि दोमान का उल्नेख किया 
हैं। केवल कर्टियस ने यह लिखा है कि सिक्‍्न्‍्लर राजा के मुहत्वम नगर पर अधिकार 
क्रन के पश्चात्‌ लावदो ब॑ अपने बटे मे बापिस आ गया था | अत यह नगर भारत से 
कुछ दूरी पर रहा होगा। मैं भारत के इस भाग क॑ प्राचोन मुगोल के उिछते सभी 
लेपका से सि दोमान को संहवान के अनुरूप स्वीकार करने पर स्रहमत हूं ॥ इसका 
आशिक कारण नामों को समानतः है एवं आशिक रूप से खककी पवतों सर समोपता ने 
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व्यररण है| इसकी प्राचीनता के सम्दध मे कोई सदेह नहीं हा सकता बयोकि विशाल 
डीला जो किसी समय एक विशाल दुर्ग था मुख्य रूप से पहाड़ियों की लवकी श्रेणी के 
छोर पर एक घट्टान पर सदियो से एकत्रित ध्वस्त भेवनों के खण्डहरो से बना हआ है । 
डी ला होस्टे ने १२०० फुट लम्बे ७५० पुट चौडे तया ८५० ऊँचे गोल टीले के छप मं 
सका उल्लेख किया है। परलु मैंते जब १८२५ ई० यें इसे देखा था तो मुझे यह 
आकार मे चोकीर प्रतीत हुआ और प्रेरे विचार से यह बस के अनुपात से कुछ अधिक 
वखडा एवं अधिक ऊचा था ९ उस सप्य यर सियर॒ सहो की मुझुष शाखा पर अवस्यित 
आ परतु नदो क॑ माग मे निर तर परिवतन होते रहे हैं और सप्ती पराने मानसित्रो 
मे इसे सिधु नही को परश्चिपी शाखा पर अवस्थित लिखाया गया है | किर भी प्रायीत 
समर में, जब नदी नारा को पूर्वा शाषा मे प्रर हित थी सेहतावन जस्राव के स्थान 
पर इसके निकरतम दि दुसे ६५ मील से कम दुरो पर नहीं था। जनशव के स्थान 
पर नारा, रेतीली पहाडियो वो छोड़ देवा है। वतमात समय भे सेहवात नगर की 
जलपूति पृष्ठतय सिछु नरी मे होती है) जो न केवन नगर के पूर्वी सीमा पर बहती 
है वरत्‌ अराल नामक एक छोटी शाखा के रूप मे "सकी उत्तरी सीमा के साथ साथ ही 
खहूती है । यह शातां विश ल चूर भोल से निकलतो है जिसकी जल प्रति दूसरे नारा 
अथवा सिंधु नदो की विशाल पश्चिमी शाखा से होतो है | चंक्रि जल की प्राप्ति वे बिता 
इस रप्रात का बस जाता सम्मव नटी था अत यह निश्चित है कि मानचूर भील सिधु 
जी के माग प परिवतत स काफी संपय पूर्व अशम्यित थी । मध्य में इसकी अगर 
गहराई को टेवते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक प्राकृतिक गडढ़ा है और 
अूँके हय समय भी हस भील का जल हो छोटी वियों द्वारा एकत्रित्र होता है जो 
दक्षित मे हाल जी पर्वतों से निकलतो है अत यह सम्भव प्रतीत होता है कि बह 
भील मेहवान को दीवारों तक विस्तृत रही होगो परतु पश्चिमी नारा की बाढ़ से सिघु 
नही तक एक अब साग बन गया था ओर इस प्रकार इस मोल का स्तर स्थाई मस्ूय 
से नोचे हो गया ) मोल में मछलियाँ प्रचुर घात्रा में मिलती हैं और ऐसा प्रतीत टोता 
है कि मछलियों के कारण ही इसका नाम मातचूर पत्र है क्याकि पनचूर सस्कृत मास 
सभा दिटली माछ अयवा मछनो का केवच परिवर्तित स्वद्य है अतः मेरा विचार है कि 
सवघर केवल पच्छोड़ाड साच अववब सखलिया दालो फोन का सलित नाथ रद होगा । 
एक विशाल भोले के समा उतते एड्ात चट्टान पर अवस्थित होने एज खाधान्न 
एवं नन को प्रचुर उपल्य के कारण वो अनुकूत थल्थिति से सेहवाव से निश्चित हे 
[मात्र क प्रारम्मिक निवासिया का ध्यान आकवित किया होगा। तदुनुमार हम “वते 
हैं दि सभी लखको ने प्राचीन समय से दस स्थान के बसे हाने के सब्प को स्वीशर 
(कया है । दस प्रकार एम० पुरतो का कबत हैं  सहवात असतिग्यि हूग स अति प्राचोन 
आन है, सम्मदत असोर अथवा ग्रादम्न स भी अधिक प्राचीन हैं। चतमाव नाम 
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सोविस्तान का सक्षिप्त रूप बताया जाठा है जिसे यहाँ के निवासिया सीबी अथवा सवी 
के नाम पर सोविस्तान कहा जाता था । परन्तु सभी प्रारम्मित अरब मुगोल शाल्षिरे 
दी इस नाम को कुछ मिप्त रूप से लिखा है। उताहरणार्थ सदुत्तान अधवा सदुाव 
अथवा शाट्सान । इनमें भ्रथम दो नाम यूनानी सिदोसाव असर से मिलत हैं ।॥ अब 
मैं सीविस्तान क॑ नाम को द्िन्दुओं द्वारा भगठान शिव के नाम स सम्बंधित स्थान बताये 
जावे वी आधुनिक बाता को अल्ीक्तार करता हूँ ॥ यूनानिया का मिदो एव प्रारम्मिर 
सुसलमानों का सदु देश के सस्दृत नाम सिघु अब्रवा इसके निवासिया का सेरतर 
अथवा सेघु की ओर सकेत करत हैं ॥ अत उनके दुर्ग अयबा उतेकी राजधानी कग 
सैधवास्थान अयबा सिधुस्यान कहा जाता हागा जा नामित्रा सम्बाधों स्वर लाप के 
कारण अरब भूगोल शास्रिपों का सदुस्ताद बत गया होगा । इसी ढकू मे वितसन ने 
आूतावी सिट/मता को “सस्हृत के खीहते घाद सिन्दुमान अंग्राद सिर के अधिकारी” 
से लिया है (/ फिर भी मैं यूनानी साम के सैयवा-वानम अथवा सैचुवान अर्थात्‌ 
:सैफवा के निवासस्थान स सम्बयित स्वीक्षार करते का इच्छुक हूँ । 
आशचय है कि टालमी ने सेहवान जैसे उल्नेखनीय स्थान का किसी भी पहचान 
म्योग्य नाम के अन्तगत उल्लेख नही किया है। यति हम प्राचीन समय के मुहाने के सर्वा- 
रथिक सम्भावित मुरुय स्थान के रूप में हैदराबाद का स्त्रीकार कर खें तो टालमी के 
सओीड़ास को जो सिु नटी के पूर्वो तट १र अवस्थित है सम्मवत हैटराबा” में ११ मोल 
ऊपर मठाली के प्राचीन स्थान से तथा पैसोपेडा का महवान के अनुरूप ह्वीकार हिया 
जा मऊ्ता है | मेरा विचार है कि टालमी के ओपकत की ओवप्तीकनस अथवा सिक”र 
के पोर्टोकनस तथा आधुनिक समय मँ भहोटो नामक विशाल टीज मे अ्नुष्यहा, प्रष्य 
पनिश्चित है | यति ऐसा है तो प्रिस्का अथवा पसिपेदा से धान रहा होगा। 
हेनसांग ने सहदान का उल्लेख नहा किया है परल प्लिप के स्कलीय इतिशस 
हे इस दयर को ७११६० म॑ सुल्‍म्म” विन कामिम हारा अध्रिहत नगर कल्प 
उल्लव क्या गया है। ग्यारहवी शवारी के प्रारम्भ से मटयूल गजनी ने बुत दस पर 
अधिकार कर लिया हे और मुस्लिम शासन के अधोन यह स्थान क्रिस रू सवा मिक 
समृद्ध स्थानों मे सम्मिलित हुआ प्रतीत होता है। वतमान यत्रत्न मे ब> अधि. स्जर 
अवध्था म॑ है परन्तु इसक्तो स्थिति इतनो अनुशृल है कि डियी नी समय इसका निझत 
हो जाना सम्भव नही है 
ब्रह्माना अथवा बह्यानात्ाद 
सिन्दो नना से सिक्दर “वापिस नदा की छोर गत कन जन अपनी सीकीजो 
के बड़े का प्रतीला करने की बाजा दे रखी थी तयावनू तने क कर्ण मे नाडे को जो रे 
जात हुए चौथे दिन वह एक ऐसे नगर में पहचा विलय हाद्म एक सत्झ खत 
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राज्य वी ओर जाती थी |” जिस समय सरिक दर ने अलोर (मुसिक्तस की राजधानों)- 
के स्थान पर ओवश्तीवनस क विस्द्ध प्रस्थान करते के विचार से अपनी नौकाओ क बेदे” 
को घोडा था उस समय वह तिदोमना की ओर जाने का विचार मटो रखता था 
वयोकि अधीनता स्वीकार कर लने के पश्चात्‌ राजा सम्ब्स को सिघु नदी के साथ साथ 
पर्वतीय जिलो का क्षत्रप नियुक्त किया गया था । अत) उससे अपनी नौकाओ के बेट को 
नदी के किसी ऐसे स्थान पर प्रतीक्षा बरने की थाता दी होगी जो ओोव्सोकनप्त की 
राणधानी से अधिक दूर नही था । इस स्थात को में क्टोर तथा ताजल क मीचे पुराने 
मारा पर अवस्थित मरिजा दण्ड के समीप किसी स्थान पर निश्चित कछगा पयोकि 
मोर्टा जिसे मैं ओवसीक्नस के मुख्य नगर के अनुर्प खीकार कर चुका हूँ, अलोर तथा 
कटार से समान दूरी पर है । तत्पश्चाद्‌ नरी के मार्म से नांचे जाते हुये वह चौथे दिन 
एक ऐसे नगर मे पहुचा था जिसस होकर एक सडक सम्बस के राप्य की ओर जाती 
थी । मरिजादण्ड अर्थात्‌ उस विल्दु से जहाँ मेरे विचार म स्िकदर पुन अपने बेडे पर 
आ ग्रया था । ब्रह्मना अथवा ब्राह्मनाबाद के ध्वस्त नगर की दूरी स्पन मार्ग द्वारा सीधी 
रखा से ६० मोल अथवा जल मार्ग से ६० मोल है चूकि इस दूरी को चार दिना मे 
सरलता पूवक तय किया जा सकता था अतः मेरा निष्कर्ष है कि ब्राह्मानां ग्राहणों का 
वास्तविक नगर था जिसका सिकन्दर के इतिहासकारो ने उल्लेख किया था। इस मगर 
क राजा ने पहल सिकन्दर की अधीनता स्वीकार क्र लो थी पर-तु यहाँ के निवात्तियों 
ने उसकी सहायता करने स इक्वार कर टिया और उन्होने नगर के हारा को बट कर 
लिया । एक गहरी चाल से उह नगर के बाहर आने पर उत्साहित क्या गया और 
तलश्चात हुए युद्ध मे टालमी को विष से बुके खडग से कघे में गम्मीर चोट आई । 
टालमी की चोट के उल्लेख स हम इस नगर को हरमतेलिया के अनुरूप स्वीकार करने 
में सहायता मिलती है। जिस दिवोडोरस ने, “नही पर ब्राह्मणों का आतिम नगर!” 
कहा है । अब, हरमतलिया ब्रह्मययल अथवा द्राह्मना स्थल का केवल कोमल उद्यारण 
है । जैसे यूनातियों का हरमीज (कामदेव) भारतीया के ब्रह्मा अयवा आदि देवता वे 
स्वरूप है परन्तु ब्राह्मना, नगर का प्राचीव हि दू नाम था जिसे मुसलमानों म ब्रह्मना- 
बाद कहा था । अत मैं इस निष्क्ष पर पहुँचता हैँ कि सिक्दर द्वारा अधिहृत ब्राह्मणों 
क्या नगर नाम एवं स्थिति मे ब्राह्मानाबाद के विशाल नगर से मिलता है । 
दुर्माग्मवश घिदामना के अधिकार क॑ प्रश्चात्‌ एरियन द्वारा टिया गया 
विवरण अति सशिप्त है। उसके शब्द दस प्रकार हैं--“उसने एक ऐस नगर पर 
आक्रमण जिया एवं अधिकार कर निया, जिसने विद्रोह का भण्डा खड़ा क्याया। 
विद्रोह का अभियोग लगा कर उससे उत समा ब्राह्मणा का दघ करवा दिया जो उसके 
चंगुल म॑ फ्स गये थ। मह विवरण टव्वोडोरस के कथत से जिसने निधा हैं कि, 
सिकन्‍दर, “ विदोह का परिरालन करन थाने समो व्यक्तिया को दण्ड दने पर सन्तुष्ट 
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था तया आय समी को उससे क्षमा कर दिया था ।” इन तोन विवरणों को तुलना 
करने से भेरा अनुमात है कि हरमतजिया अबवा प्राह्मता मुतिकनस के राज्य में था 
बयाकि कृटियस का कयन है कि नगर क राजा न पहने सिदत्दर की अपीनता स्वीकार 
कर ली थी जबकि एरियन का कयन है कि उसने विद्वाह कर टिया था तथा टिवोडोरस 
से यह जाड दिया है कि सिवदर ने विद्रोह का श्रतियादन करने वालों का दण्ड लिया 
था। अब, यह समी तथ्य मुसिक्नस स सम्बंधित है जिसने सर्व-प्रवम अधीनता 
स्त्रीकार कर ला थी परन्तु बांद म॑ विद्रोह कर दिया था और वन्त म उसका बच 
करवा दिया यया “तथा उसके साथ ही उत सनी ब्राह्मणों का भी वध हुआ जिन्‍्हनि उसे 
विद्रोह करने को प्रेरणा दो था ॥ यह अनस्यता मददस्वपूर्ण है क्योकि इससे यह पता 
चलता है कि मुमिकदस या राज्य पश्चिमी पर्वता के अतगत ओोक्सीकृतनस तथ, 
सम्बुम क दो बाह्य जिना का छांड़ मुहाने तक सु नदी के सम्दूण घाट में विघ्तृत 
था। उसके राज्य वा विस्तार जन साधारण द्वारा सिकदर का दो गई इस सूचना को 
व्यास्या करता है कि मुसिकनस का राज्य “सम्पूण भारत में सर्वाधिक समृद्धि शाली 
एवं जनपूणा या ।” इधस यह मो पता चलता है कि सम्बस किस कारण सुस्िकनस से 
शत्रुता रखता था बयाकि मुसिकतस के रा य की दलिणी सीमाएं पश्चिम में सम्बस मे 
“राज्य से पिये हुई थो । जस्टिन ने उस नगर क॑ राजा को अम्बीगेर कहा है जहाँ टाजमी 
एक विप म बुके त।र से घायल हुआ था । सम्मदत सुस्तिकाती के शासक मुखिवानस 
आए यह ब|स्तविक सलाम था जिसके राज्य मे द्राह्मना नगर बदप्पित था | 
खेद है कि टालमी द्वारा सुरचित किसो भी नाम को निश्चित स्प म्रे हक 
“के इस नगर क॑ अनुरूर नहीं बताया जा सकता । १रबानी स्थिति एन छकिक छल के 
नाम में इधम मिलता है क्योकि भ्रवम दो अलर, पर्व, वरम सम अविद्र किद्ध #// मे 
तथा अन्तिम अपर अलि ब्रह्ममल, क्यल अथवा हरमतब्ियां ढा प्रलिशलनर जा लक 
नै । टालमी के समय के पश्चात मुस्लिम विजय के सम्रय ढक यप्रस्थ $#«* ली ढ 
समय मे ब्राह्मदानग र क सम्बंध मे हम कोई सूचता नही स्िविच। दि के स्तर श्र 
स्थानीय एतिहासिक पुस्तका से हम चात होठा है कि दादा >> * छा ब प्रार्ट 
मे एक प्रा त का घुहय नगर था जिनमे ५०७ ई मे ६८२ ० >ड 4 शतद बरान 
के अधीन सिव विभाजित था तया यह नगर ६८० ३० ३ »4,> ५५ 
समय तक प्रान्त का मुख्य नगर बना रहा । दाहिर व ० >5 ह््यि 
के पश्चात इस अपनी राजघाती बताय' था ॥ 5४३ व 50% गा 60985 
का थी भोर उसक्ता विवरण ऊार टिया जा चुश है) खत खाद जार ह गे दे 
इदिभामित पाया पा जिद मिश्न मित्त लिखने क ० इन्पस हक 
पनिवला स्ित् तपा कच्छ के नाम दे चुका हैं । अदर गे स्व्यि, भस्य 


कान: पह के हद 
विवरण में दे छुडा हूँ । दितीय, व्ये-फान-च को है 44 ॥ रा के 
पदाह झा अनुसर हम 


ह गाशराशए रे 
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प्रतिभा क॑ आमारी हैं। यह खण्डहर हैटराबाद वे ४७ मील उत्तर पूव मे, हाला के रेप 
मील पूर्व अबवा पूद उत्तर पूर्व मे तथा पूर्दी नारा के २० मील पश्चिम मे स्िघु नही 
क पुराने तट पर अवस्थित हैं। यह स्थान बम्भरा का-धूल अथवा “ ध्वभ्त बुज” वे रूप 
में जाना जाता है वर्याकि यहाँ की एक मात्र भवन इटा वा हूटा हुआ बुज हे। श्री 
चैलासिस के अनुसार इस स्थान या वतमान रूप इस प्रकार है  खण्ज्हरा का एक 
विस्तृत समूह जा अपने भवनों व मूल जावार के अनुसार आकार म भिन्न मिन है 7 
बध्चा को घुमाने के लिए प्रयोग मे लाई जाने वाली गाड़ो व॑ माप के अनुसार इसकी 
परिधि ४ मोल स वुछ गज कम है परतु वम्भरा का-धूल क विशाल टीले के अतिरिक्त- 
लगभग छेढ मील का दूरी पर ॒'इसक आदिम राजा वा निवास स्थात एवम्‌ दोलार का 
घ्वस्त एवम्‌ विशिष्ट नगर हैं तथा अभ्य दिशा मे पाँच भोले की दूरी पर दपुर नामक 
घ्वस्त नगर है डो राजा क प्रधान म॒त्री का निवास स्थान था तथा इन नगरो क मध्य 
उपनगरा क॑ खण्डहर है जो मोला दक जुले प्रदेश में दूर दूर तक फैले हुए हैं। बम्मरा- 
का यूल वा विशाल टीला “ पूणतय मिट्टी की भाचार स घिरा हुआ हैं जिस पर अनंक 
बगूर तथा बुज बने हुए हैं / अकबर व समय मे इस मोर्चा व थे क अरक अवशेष 
प्राष्त थ | अब्वु +फजल का क्थत है कि इस माचा व दो मे १४० बुज था। (१) जा 
एक दूसर स एक तनाव की दूरी पर थे । तनाव माप करवे वी एफ रस्सी था जिस 
सख्र(«६ अकदर ने लाह की जज्जीरो द्वारा जोड वस्वुआ के स्थान पर. परिवर्तित करन 
क्‌ भआाज्ञा दा | इसको लम्बाई ६० इलाही गन था जसस ३० इश्च की दर स तनाव 
का लम्बाई १५० फुट प्राप्त हाता है । तथा इस लम्बाइ को १४० से गुणा करने पर 
नग< की परिधि ५१००० फुट अयवा लगभग ४ माल हा जाती है। स्मरण रह कि- 
इब्त हाककल ने मधूरा का एक मोल वर्गाकार अथवा प्ररिधि म चार मील बताया है 
तथा श्रा बलासिस न बम्भरा का थूल वो परिधि को ४ मील से कुछ गज कम बताया 
है । भाकार का पूण समानता एवम्‌ स्पिति का खमीप समादता, जिसका मैं उल्लेख कर 
घुका हू, के बाण सेरा निष्कप है कि वघ्मरा वा घून का विशाल दाला घ्िघ के अरब 
गवनर वी राजवाना म'मूरा व ध्वस्त नगर का प्रतिनिधि है। अत ब्राह्मगा अपदा 
श्राह्मवाबाद का हूदू नगर दिलुरा नामक खण्डहरों क टीले के पडास मे ऐला जाना 
चाहिए जो विशाल टोले स बवल डेढ माल को दूरा पर है । 


खण्डहरा की पाज करन वाल था विलासस क्‌ विशाल टोला का खय ब्राह्मग- 


(१) आइने अकवरा म॑ बुर्जों वी सस्या १४०० बताई गई है जिसस नगर का 
पार्सच ४० मील हो जायगो ३ प्रतिलिधि स इसकी खझया १६० द। गई है | इलाही गंज 
में ४१६ घछिकदरा तनका हुआ करत ये और व्याकि ६२ सिर्वा द्वया को औसतन चौड़ाई 
७२ ३४ इञ्च थी यत इलाही गज वी लम्बाई ३० ० ९६ इच्च रहो होगी । 


अ्र्ध्र प्राचीत भारत का ऐतिहासिक भुगोल 


आद के अनुरूप बताया है परन्तु इस सम्बंध में श्री थामस ने उचित आपत्ति की है। 
उनका फथन है कि छुटाई के बोच प्राप्त अनेकानेक मध्यकालौन मुद्रा मे, “हिदू 
मुद्राओ की सरया सीमित है और यह भी अय प्रातों वी मुद्रायें प्रतीत होती हैं जितम 
न फोई उत्लखतीय समानता है न क्सि युग विशेष का सकंत करती है ।” स्थानीय 
प्रुंद्ाओ में पूण स्पैण सिघ के अरब गवनरा को मुद्रा! के नमृते हैं । जिनके पर्व मं 
मनसुरा का नाम खुदा हुआ है और जहाँ तक मुझे चान है एक भी ऐसी मुद्रा नहीं है 
जिसे स्रिथ के जिसी दि दू राजा से सम्बाधित किया जा सके । अत खेद है हि भरी 
<विलासिस ने दिनुरा के छोटे टीले की अधिक खोज नहीं की जिससे नम्मबत इसका 
उच्च प्रांचीनता का कोई सत्तोपजनक प्रमाण प्राप्त किया जा सकता । 
स्थानीय ऐतिहासिक पुस्तकों एवम्‌ जनश्रुतियों के अनुसार ब्राह्मनाबाद का विनाश 
“लियू राय मामव' इसव' शासक की धुतता के परिणामल्लरप भूकम्प से हुमा घा | ईसे 
शासक का समय सदेहपण है । एम० मुदेरो वे इसे १४० हिजरी अबवा ७५७ ६० 
कहा है जब दिलू वा बघु छाटा भाई मवका वी तोर्च यात्रोपरान्त वापस आय। था। 
पर'तु दसवी शताब्दी क प्रारम्म भ जब मसुदी एवम्‌ इब्त हौकल ने मनसुरा वी यात्रा 
को थी यह उस समय भी समृद्धशाली नगर था बत यह ह्ष्ड है यह भूकम्प &४० ६० 
सै पूर्व नही आया था । >#लू एवम छो । भाई को ग्राह्मनाबाद के राय अयवा शासक 
अमोर का पुत्र बताया जाता है परतु यह विश्वास करना कहठित है कि सनधूरा मर अरब 
शातन के समय प्राह्मताव द मे कोई दिदु शासक था । तथ्य यह है कि पश्णाद तथा 
साथ ही साय विष के सभी प्राचोत नगरा क सम्बंध मे एक हो भिरपरिचित कक्‍पा 
बताई जाती है । शोरकीठ, हृडपा तथा अटारा तपा साथ ही साथ अलार ब्राह्मता तवा 
बअस्भूरा सभी को उनके शासकों के पाप कर्मों क परिणाम स्वरूप ध्वस्त हुआ बताया 
जाता है । परतु तुलम्बा के सम्बंध मे भी इसी फेथा वा उल्लेख किया जाता है भोद 
हम जानते हैं कि यह कया भूठी है क्योकि में इसके विनाश के पास्तविक कारण अर्बात्‌ 
दावों द्वारा इस स्थान स हट जाने का उल्लेख कर चुका हू । श्री बिलासिस की खाज 
से यह स्पष्ट हो चुका है कि ब्राह्मना का विनाश भूकम्स के बारण हुआ था। मानव 
हड्डियाँ “मुख्य रूप स द्वार पर प्राप्त हुई थी । लगता है कि वह भागते की चेष्टा कर 
रह थे | आय हष्डियां भवना के भीतर कोता पर मिन्री है। कुछ शव सोधे खड थे कुछ 
शैट हुये थे जिनक चेहरे,, श्रम को ओर ये । कुछ एक चेढो अवस्था म हो दव गये थे । 
निश्चित ही नगर का विसाश अग्ति स नहीं हुआ था क्योकि श्रा रिचडसन ने दिला है 
कि उह कोमले अथवा जलो हुई लकडी क विह्ध नद्ों मिल और ने ही प्राचोव दीवाय 
पर अणि दे चिट थे । इसके विपरोठ उह भी कमदा के कोनों मे दवी हुई मानव 
हट्टियाँ प्राप्त हुई थीं । खगता है कि अपने मदर्तों को अपने ही ऊपर पिरते देखकर भय 
भीत निवाध कमरो ने कोनो म॑ इकट्ठा हो गये ये तपा मलद मं दव गये थ। था 
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रिचिडसन ने एक ऐसी ईट उठाई थी जिसकी “नोक खोपडी में घुस गई थी तथा”? 
निकाल जाने पर हड्डी का टुकड़ा साथ आ गया था ॥7 उनका निष्कर्ष श्री विलालिस के 
समान है अयात “नगर का विनाश भ्राइृति की मयानक भूकम्प के कारण हुआ था।” 


बम्भरा-की-थूल मं प्राप्त प्राचीन मद्रायें, मगर के प्रसिद्ध सस्थापक, मनसूर के 
पुत्र, जम्हूर 4 समय स मसूदी क समकालोन उमर के समय तक सिघ के अरब शासका 


से सम्बीधित हैं। अत सम्पूणा समय जअर्यात्‌ ७५० ई० से ६४० ई० अथवा कुछ समय 
पश्चात्‌ तक यह स्थान वसा हुआ था । 


यह मेरे उस क्यन स ठीक ठोक मिलता है जिसके सम्बंध म मैं पहले लिख 

खुका हूँ कि दसवी शता<दी के प्रथम आधे भाग में मसूदी तथा इब्नहौकल की यात्रा 
के समय नगर समुद्ध अवस्था में था अतः मैं इसके विनाश का समय उस शताटी के 
दितीय अधमभाग मे समझता हैँ तथा यह ६७० ई० से पूर्व नहीं हुआ था । यह सत्प है 
कि अगली शताडरी के प्रारम्भ में अब्बुरेहान ने मन्सूरा का उल्लेख किया है तथा इससे 
भी कुछ समय पश्चात्‌ इदरीसी कजविनी तथा रशोदुद्दीन ने इसका उल्लेख किया है 
परन्तु अन्तिम तोनो लखक केवल ग्रय सग्रहकर्ता थे तथा उनके विवरण तदानुसार पूर्व 
काल स सम्बंध रखत हैं फिर भी मवुरेहान मूल लेखक है और चूकि मारतीय मापाओ 
के चान के कारण उसे शुद्ध सूचनाएं प्राप्त करने की विशेष सुविधाएँ प्राप्त थी झतः 
उसकी साथी यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हे कि मसूरा उसके समय में बसा हुआ 
था। सिघ की माग सूचना के सम्दव म लिखते समय उसने कहा है, ' एरोर से बाह- 
मनवा जिसे एल मन्मूरा भी कहां जाता है २० परसद्भ को दूरी है तत्परचात्‌ नदी के 
मुद्दाने पर लोहरानी तक ३० परस्चद्ध है ।! अत मन्सूरा उस समय बा हुआ था जब 
अब्वुरेहान ने १०३१ ६० के लगमंग अपनी पुस्तक लिखी थी परन्तु महमूठ गजनी के 

आक्रमणों मे केवल एक लेखक ने इनका उल्लख किया अतः यह प्राय निश्चित है कि 

यह एक विशाल दुग तथा देश की राजघाती क॑ रूप मे नहीं जाना जाता था अयथा 

बहू लोभी एवम्‌ लेटेरा विजेता इसके घन की ओर आक्पित होता । यह सम्मव है कि 
अधिकाश निवासी जो महद्दान्‌ विपत्ति से बच गये थे अपनी दबो हुई सम्पत्ति को इँटने 

के लिए ध्वस्त नगर म वापिस आ गये हा तथा यह मो सम्मव है कि उनमे अधिकाश 

ने पुराने स्यातां पर अपने मबना का पुन तिर्माए करवाया हो परन्तु मगर की दोवारें 

गिर छुद्दी थी तथा नगर सुरक्षित नही था । नदो घीरे-धीरे दूर चलो गई थी तथा यहाँ 

जेल का अभाव था तथा यह स्थान कुल मिलाकर इतनी अधिक जजर अग्स्था में या 

कि ४१६ हिजरी अथवा १०२५ ई० मे तद सोमनाथ का विजता मिघ से होकर 

यापिस गया तो म सूरा की क्षूट उसे उसके सीधे माग स हट जाने को प्रेरणा देने के 

पफा०--१३े 
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लिए प्र्याप्त न थी । अतः प्राचीन राजघानी को यात्रा किए बिना अथदा उसकी ओर 
ध्यान दिये बिना वहू सहवान के माग से गजनी वापिस चला गया | यटि हम इब्न- 
अधोर के एक मात्र कथन की स्वीकार कर ले कि इस अवसर पर महमूद ने मसूरा मे 
मुस्लिम गवनर को नियुक्ति का थी तो उपयुक्त कथन में साटेह किया जा सकता है। 


निचला मिन्ध अथवा लार 


ह्वेतसाग ने पित्तसिला के जिल अयवा निचले सि घ की परिधि को ३००० ली 
अयवा ५०० मील बताया है जो सिथु नदी के पूर्व म उमरकोट क मह्स्थल तक तथा 
पश्चिम से कुमारी मोज के पर्वतो तक नदी ब॑ दोना ओर विस्तृत छोटे प्रदथ सहित 
हैदराबाद स समुद्र तक सिंधु नही तक ध्ुटाने क आकार स ठीक टीक मिलता है / इन 
सोमाओ में भीतर निचले सिघ के आकड़े इस प्रकार हैं। पश्चिमी पर्वतों से उमरकोट 
के पड़ोस तक १६० मोल, उसी स्थान स कुमारी मो ज तक ८५ भील, बुमारी मोज 
स सिघु सदी को कारी मुहाने तक १३४ माल तथा कोरी मुहाने स उमरकोट तक 
१४० मील अपवा कुल मिलाकर ५२० मील । इस भूमि मे जिसे रेतीलो एवम ममक 
युक्त कहां गया है अन्न एवम सब्जियाँ प्रचुर मात्रा म उत्पन्न होती है परतु फ्ल एवम 
फूल कम मात्रा म॑ उत्तन्न होत हैं ओर यह कथन वतमान समय तक मुद्दाने के सम्बध 
| सत्य है। 
सिकदर के समय में मुहाने का एक मात्र उल्लेखनीय स्थान पटाला कहा जाता 
है कि अपनी मोकाओ के बेढे को चलाने क लिये वायु की प्रतोशा करत हुए निचले 
भिष में निवास के लम्बे समय में उसने अनेक मगरो बी €पापना की थी। दुर्भाग्यवश 
इतिसासकारों मे इव स्थानों के नामों का उल्लेख नहां किया है । कंवल जस्टिन ते लिखा 
है कि सिघु तक अरनी वापसी फे समय उसने बरसी मामक नगर का निर्माण 
करवाया थां। अब में इसो का उल्नख क्रुँगा। टालमी मे थारवरा, सोसीकाना, 
बोनिस तथा कोलक आदि अनंक स्थानों के नामा को सुरलित रखा है ॥ प्रपम ताम 
सम्मवतवैरीनक्स क॑ दरवारकी, एमपोरियम ठया जस्टिन व॑ बरसी के समान है $ 
पैरोप्तस के लेतक के समय म निचल सिंध का राजधानी भिन्नागरा थी । जहाँ विदेशी 
“यापारी बरदारवी से नहीं क माग स पहुँच सकत थ। सातवा शताही क॑ मध्य मं 
द्ेतसांग ने क्रेवल वित्तसिया अथवा प्रटाला का उत्लल क्रिया है परन्तु आठवीं शताब्य 
दे प्रारम्म मे मुटम्मट बिये कासिम ब अभियान बढ इतिहासकार। ने हमारी अन्प 
सूचा मे देदल तथा तिरनकोट के नाम जोड़ #ए हैं। दसवोी शताब्ली मं अरब भूंगोग 
एाम्चिय ने इस सूचो म वृद्धि की है। उच्ने सनटाठारा अपवा मनचवारा का दि धु 
सह 6 पश्चिम में ददल स दो न की यात्रा पर उस स्थान पर लिखाया है जहाँ दवल 
झ आने वाली सडक मत क दार वातो है। अब मैं इत स्थानों का उत्तर स पश्चिम, 


परिचमों मारत श्र 


उनक स्थिति के अनुसार मुहाने के सिरे पर पटाला से प्राई्म्म कर उल्लेख कछयाँ । 
पटाला, निरनकोट 


एम मुर्डो, मसोन, बटन तथा ईस्टविक के एक मत साक्षी के अनुसार निरनकोट 
को हैदराबाद के स्थान पर निश्चित किया गया है | केवल सर हैनरी इलिपट मे इसे 
जरक के स्थान पर दिखाया है व्याकि उनका विचार है कि यह स्थान स्थानीय 
इतिह्षासक्ारों के विवरण से अधिक मिश्ता है परतु चुकि हैदराबाद नगर का 
आधुनिक नाम है जिसे जन साधारण अब भी निरनकोट के रूप में जानत हैं अत 
निरून अथवा अरब इतिहासकारों तथा मूगोल शाज्लियों के निरुनकोट के अनुरूप 
स्वीकार करने मे कोई सदेह नहीं प्रतीत होगा । अब्युलफेदा ने इसकी स्पिति को देवल 
से २५ परसग तथा मसूरा से १५ परसद्भ की दूरो पर बताया है जो इस्तरवरी तथा 
इन होकल के सपेलाइुद कम निश्चित कथपनों से मिलता है । जिन्होंने बेवल इतना 
कटा है कि यह देवल तथा मसूरा क बीच, परतु अन्तिम नगर के अधिक समीप है । 
यह नही के पश्चिमी तट पर अवस्थित था तथा अच्छे मोर्चादाद परन्तु छोट नगर के 
रूप मे इसका उल्लेख किया गया है जिसमे वृस्रो को सख्या कम थी | अब, हैदराबाद 
ब्राहनाबाद अथवा भसूरा के ध्वस्त तगर से ४७ मील तथा लारी बन्दर से 5५५ मील 
की दूरी है जिसे में प्राचीन देवल द सर्वाधिक सम्भावित स्थान के रूप भ दिखाने का 
प्रबत्त कहूगा । जबकि जरक ग्राह्मणावाद से ७४ मील तया लारी बादर से केवल ६० 
मील की दूरी पर था। अतः हैदराबाद की स्थिति जरक की अपेक्षा लिक्षित दूरियों से 
अधिक भिलती है । वतमान समय म सिघु नदी की मुख्य शाखा है”राबाद क पश्चिम 
में बहती है परन्तु हम जानते हैं कि फुलेली अथवा पूर्वी शाखा पूर्व काल में मुख्य नदी 
थी । एम मुर्डो के अनुसार हैद नदो के हैदराबाद से पश्चिम को ओर चले जाने की 
घटना १००० हिंगरी अथवा १५६२ ई७ क॑ धूर्व से पहले हुई होगी तथा गह परिषतन 
नास्िरपुर के हास्र के समय से मिलती है जिसकी स्थापना केवल ७५१ हिजरी अथवा 
१३५० इ० म॑ हुई थी । चूकि मउुलफ्जन्न ने थट्टा प्रा त के एक उपखण्ड के मुख्य स्थान 
के रूप में नासिर पुर का उल्लेख किया है अतः सिधु की मुख्य शाा अकबर के शासन 
काल ३ प्रारम्मिक समय तक हैदराबाद के निरनकोर के पूर्व में प्रवाहित रही होगी । 
निरूतकोट एक पहाड़ी पर अवस्थित है तथा इसके पडोस मे एक मील थी 
जिस मुदम्मद फासिम का चेडा आा सकता था। सर हेनरो इलियट ने प्रथम को 
पस्िखु नदी के पश्चिम जरक की पहाडिया तथा द्वितीय को जरक के दलिण म हलाई 
के सभीष करिद्ृर भोल के अनुल्प स्वीकार किया है परन्तु किजूर मील सिधु नदी से 
सर्म्बाधत नही है अतः सिघु नदी के माग स वेडे वे ले जाए जाने के लिए इसका प्रयोग 
नदी किया जा सकता था अत निरनक्ोट के प्रतिनिधि के रूप म हैदराबाद की अपेक्षा 
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जरक को ब्राप्त फषित लाभ समात्त हो जाता है। सर हैवदी ने स्वोकार किया है “कि 
इसकी स्थिति का निर्धारण सुरुष रूप स अय स्थादा पर निर्भर करता है जि हें विदाद 
ग्रस्त नगरी विशेषत॒यः देवल तथा मासूरा से सम्बंीधित क्या जाता है ।” अपम नगर 
को उन्होंने करायी से तथा अन्तिम नगर को हैदराबाद के अनुरूप स्वीकार किया है 
तथा इन्ही के जनुसार ही! बह निरनकोट को जरक के स्थाव पर तिश्वित करने के लिए 
बाध्य हैं। परतु '्रिघ मं अरव! के परिशिष्ट” लिखने के पश्चात्‌ श्री दिलासिय ने 
उसी स्थान पर बम्भरा कए थूल नामक प्राचीव सयर की छोज की है जिसे काफी समय 
पूव एम मुर्डों ने ब्राहमताबाद दे स्थान के रूप मे माता था। मसूरा तथा ब्राहमणाबाद 
के अधिद्ध नयरों पे स्थान से इसकी अनुरूपता के कारण हैदराबाद अथवा आवीन 
निरनकोट, बिलदूरी ठपा चच्चनाभा के निछन कोट के भ्रतितिधि के छूए मे रह जाता 
है। बम्पर का थूल से इसकी ४७ मील को दूरो दया लाटो बन्दर ते ८५ मीख की 
दूरी अब्युलफ्दि के १५ तथा २५ परसयो से प्रायः ठीक ठीक मिल जाती है । गह भो 
पड़ाड़ी पर अवसत्यित है अत स्थान एवं नाम दोनों मे यह निरनक्ोट से मिलता है । 
गया नामक पहांडी १३ मोल सम्ब! ७०० गज चोडो है और इसको वाई ८० पुट 
है । पर्तभान दुर्ग ११८२ हिजरी अथवा १७६८ ई० में समीर गुलास शाह दारः बनवाया 
गया था । पहाड़ी का लगभग एक तिहाई भाग पश्चिमी छार पर दुग से पिरा हुआ 
है। मध्य भाव मुरुय सडक तथा सबर के घने भवना सर तथा उत्तरी भाव मकबरों 
स घिद हुआ है । 

६४१ ई० में जब चीनी तोर्थ यात्री छ्वेलसाग ने सिघ की याद बी थी वह 
कच्छु भी राजपानी कोटेशदर स ११७ मोल ठीक उत्तर दी बार पी ला शो लो तक 
गया था । त्द्पर्चात्‌ बहू ३०० थी अपवा ५० मोल उत्तर पूर्व की ओर ओ पान चे॑ 
ढक गया था जिस मैं ग्राहमरादाद के अनुरूत बठा चुका हूँ। एम० छुतीत से चानी 
अक्षर को वित्तशिता पढ़ा है परतु मैं इस पाटशिना अथवा “विउदी धट्टान पढ़ेते का 
इच्छुक हूँ । था उस लम्बी समतल एवं सुत्री पहाड़ो का सह्दी विवरण देता है जहाँ 
हैदराबाद अवस्थित है । यह नाम पाठालपुर का स्मरण #िलावा है जो वटन मे भनुमार 
हैदराबाद अयवा विरनकोट का प्रायोत वाम था और चूँकि यहू नगर कारिसर से 
दोत् १६० मौन उत्तर म हां ब्रादमणाबाद बे ४७ मोख दष्यिए परिषम मे है 
मठ मुझे इसे घोनी तोर्थकत्रों के तिततिला व अनुसय स्वीकार करते में कोई छोड 
नहीं है। पहाडा वा आहार भो जा १६ मांष सम्या तवा ७०० गज चौथ अणा 
परिधि स ३ मीस है, पित्त शितठा के आकड) से अधिक समीप है। छेनसाम व अनुसार 
दित्तशि वा की परिषि २० ला अबदा ३६ पल यो | 

पातापपुर ठया प्राटशिया के नामा सु इस सम्मावना का सरत घिसता है कि 
हैहरादा” सिर 4 इतिहायवरारों का पदाला हा सकता है जिस उन्होंते एश मत 


पश्चिमी भारत श्६७ 


से मुहाने के सिरे के समीप दतायां है। अब, मुहाने का वर्तमाव सिर हैदराबाद से 
१२ भीतर ऊपरी मट्टारी के पुराने नगर के स्थान पर है जहाँ फुनेली सिधु नदी को 
मुख्य शाखा से अन३ होती है। परतु प्राचीन काल में जब मुख्य नदी जिसे अब पुराना 
कहा जाता है अलोर तथा ग्राह्मणावाद स होकर निदनकोट तक जाती थी उस सपम 
सिघ को शाखाआ के भिन्न भिन्न होने का प्रथम स्थान या तो स्वय हैदराबाद मे था 
जहाँ से मियानी से होएे हुए जिकाल तक एक शाला जाती थी अबवा यह स्पान इससे 
१५ मील दक्षिण पश्चिम में था जहा अब पुलेली गुनी शाखा को दक्षिण वी ओर 
ढक्रेल देती है तथा यह स्वयं पश्चिम दिशा मे प्रवाहित होकर त्रिकाल के स्थान पर 
बतमान सिधु नदी में मिल जाती है। जत प्राचीन मुटने का मुझ्य सिरा यांतो 
हैलराबाद मे था अघवा इसप्ते १५ मील दक्षिण पूर्व मे, जहा ग्रुती अथवा सिघु की पूर्वी 
शाखा फूलेलो अथवा पश्चिमी शाखा से अलग होती है । 
“ अब पटाला की स्थिति को अमेक स्वतत्र आकड़ो के आधार पर निश्चित किया 
जा सकता है -- 
प्रथम--ठालमी के अनुसार मुहाने का सिरा ओरकन तथा लोगीबारे ओस्टियम 
नामक सिु के पूर्वी मुहान॑ के ठीक मध्य मे था इससे पटाला वी स्थिति हैदराबाद के 
स्थान पर निश्चित होती है जो भोक्सीकनस की राजघानी अर्थात्‌ लरकाता के समीप 
भद्दोर्ट दया कोरी अथवा सिघु नदी के पूर्वी मुद्दाने से समान दूरी पर है॥ कोरी लोरी 
नदी अथवा लोनो बारे ओस्टियम का सुहाना भी हे । 
दवितीय--भरिस्टोबूलस सिथु के मुहाने को १००० स्टेडिया अथदा ११५ मीच 
आँका था १ नियकस ने इसे १८०० स्टेडिया तथा ओनिसिक्रोटस मे २००० स्टेडिया 
आंक्य था| परन्तु पश्चिम मे घार मुहाने से लेकर पूर्व में कोरो मुद्ाने तक वास्तविक 
तटीय लम्बाई १२० मीच से अधिक नही है। हम अय लेखकों की अठिश्योत्तिपूणा 
सख्याओं वी अपेक्षा अरिस्टोबूलस के अनुमान को अपना सकते हैं और घूकि ओनिस- 
क्रोटस ने लिखा हैं कि मुझने क तीनो किनारे समान लम्बाई के थे अत सागर स पठाला 
की दूरो को १००० स्टेडिया अथवा ११५ भोल से १९५ भील स्वोक्षार किया जा 
सकता है । अब, घारा अयवां दिघु नदी के पश्चिमी मुड़ाने स हैदराबाद की दूरी ११० 
मील है तथा कोरी अधवा पूर्वी मुहाने से १३५ मील और यह दोना दूरियाँ मुहान के 
वार्स्तावफ दूरी स समोप समानता रखती है । यह आकले ओनिसिभीटस क॑ विदरणा का 
समर्थन करते हैं कि मुहाने से समभुज विकोण बनता है । परिणाम स्वरूप पटाला नगर 
जो मुटाने के सिरे पर अयवा इसके समीव था प्रायः निश्चित रूप से वतमान हेदरा- 
बाट के अनुरूप समझा जा सकता है। 
तृतीय--एरियन तथा करियस के विवरण दो तुलना स प्रतीढ होता है कि 
आहाएग अथवा ब्राह्मणों के नगर के स्थान पर पटाला के राजा मे ठिकन्दर थी अपी- 
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मद स्वीहार शर सी थी परतु सियु करे में मौचे की ओर तीत दिल की पाता 
पश्चात्‌ सिरम्दर को सूचता मिली कि भारतीय शासक अपना देश त्याग $९ मद भू 
की भोर भाग गया है । सिशदर मे तुरत पटाला की ओर प्रस्थान क्या । मब, सी 
स्थल माग में ब्राह्मजाबाद से है”राबाद वी दूरी ४७ समीप है परन्तु सिधु नही १ 
दुराना माग नप्तीरपुर के माग से घुमावदार रास्ते से प्यता है अतः नही क्षट के साथ 
साथ बना मांग जिसे सेना से निश्चित रूप से अनुसरण डिया होगा १४ मीत से क' 
नही है जबकि पत्र माय से इसकी दूरी ८० मील रही होगी। पल भाग पे £ 
क्षयवा (२ मोल की सामाय दर से अपबा जल माय ते १८ अपवा २० मील हीं द' 
ते प्रघम तीन *नो में सिकरर ध्यस मा से हैदराबाट के १६ मील तथा जल मा 
से २६ मोल क॑ भीतर पहुँच गया होगा मौर इस दुरो की उसने चौथे दित की निरन्‍्त 
यात्रा के पएचाव्‌ सरलता परूव्र पूरा कर लिया होगा। पएटाला से नदों की प्ररिचिम 
शाखा क मांग से चहू ४०० स्टेडिया अपवा ४६ मील दूर गया था जव उसके तव सेन 
नापक) ने सद प्रधम सायरीय वायु का अनुमाव लगाया । संरा विश्वास है कि यह स्पा 
जरक गा भो स्थल मांग से है राबाद स ३० माल तथा णस भाग से ४५ मील अपन! 
४०० हटडिया भी दूरी पर था। यहाँ पर सिकदर ने माग दशकों की सद्दापता प्राह 
की तथा अधिक उत्साह के साथ यात्रा वो जारी रखते हुए तीसरे दिव ए्वार भाटे के 
कारण उसे समुद्र वी समीपता का भाव हुआ । धूँकि मिथ सदी में ज्वार झाटा समुद्र 
से ६० मील के परचाद नही देता जाता अत मेरा निष्कर्ष है कि सिक दर उस समय 
नहीं की पश्चिमी शाखा घाट १९ अवस्थित ब्वाम्भरा नामक स्थान पर पहुँचा होगा णो 
समुद्र से स्थल मार्ग से ३५ मील तथा जल माग से लगमग ५० मील की दूरी पर है । 
घरक से इसकी दुरी स्थल माय द्वारा ५० मील तथा जल भाव से ७५ भीच है जिते 
मौकाओ के बेडे ने तीव दिन में सरलता धृवक पूरा कर लिया होगा । उपयुक्त तथ्यों से 
यह स्पष्ट है कि प्रटाला समुद ते काझी दुरी पट रहा होगा अर्थाद्‌ ज्वार भादे से पहुँच 
की दूरी तथा तीव दिन की यात्रा एवं ४०० हटड़िया दूर रहा होगा । स्थल मांग से 
यह दूरियाँ क्रमश रे३ मील ५० मील तथा ३० आर्याद कुल मिला कर ११३ मील 
है। णो अर्स्टोवुलस के १००० स्टेडिया अयवा ११४ मोल के माप से प्राय ठीक 
ठीक मिलती है । 

चूकि उपयुक्त तीवो स्वतत्र रिचार घाराए पटाना के सर्वाधिवा' सम्मावित 
अतिनिधि के रूप मे एक -ी स्थान की ओर सकेत करती हैं और चूंकि सातवी शवार्गे 
मे छेनसाय ने र्से फ्तशिल कहा है तथ्य यह स्थान आज भी पादलपुर के नाम से 
जाना जाता है। अत मरा विचार है क्षि हैदराबाद को प्राचीन पराला के अनुर्प 
स्वीकार करने के लिए अधिक ठोस कारण 3एस्थित हैं। 

सिघु नदी के सम्बंध में अपने विवरण में एरियत ने लिखा है कि, “पह मचा 
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अपने दो मुहाता के द्वारा एक जिभुजाकार आकार बनाती है जो मिश्र के मुहाने से 
किसी प्रकार कम नही है जिसे भारतीय भाषा में पाटला कहा जाता है ४” चूंकि यह 
कथन नियक्स के विवरण पर आपारित है जिप्ते सिघ्र में लम्दी अवधि तक रहते के 
कारण जन-साघारण से बातचीत करने के प्रचुर अवसर प्राप्त हुए ये । अत हम ड्से 
तत्कालीन सिधियों के सामाय विश्वास के रूप मे स्वीकार कर सकत॑ हैं । अत मैं यह 
प्रस्ताव कछणा कि गह साम सियु मटी के पूर्वो एव पश्चिमों शाखाओं के मध्य प्रान्त 
के “तुरही ” आकार के कारण पाटला आर्याव्‌ “तुरहो फूज” से लिया गया है क्याकि 
यह दोना शाखाए जैमे जैसे समुठ के समोप होती हैं यः तुरही के मुँह वेः समाव बाहर 
थी ओर फैनतो जाती है 
मैं इस प्राचीन नगर के स्थान पर यह विचार विमश एक झय नगर के डल्लेखव 
किए बिना समाप्त नहीं कर सकता जिसका परस्पर विरोधी विवरण निरूनकोट से भ्रम 
पूर्वक सम्बीषत प्रतीत होता है। यर नाम इस्तरवरों वा पिरूज इब्सरोकच का 
कमाजबर इद्गोसी का फ्रियुत् है। इस्तवरी के अनुमार पिरूज देवल से चार दिन की 
बजा प९ तपा भह्दादारी में दो दिन की पात्रा पर था जो सुवय दबल से दो दिन को 
यात्रा पर सिघु नदी के पश्चिमो तट पर अवस्थित था। इब्तहाऊकल तथा इंदरीसी 
इस बात पर सहमत हैं कि कन्नजबर तथा फिरवुज को ओर जाने वाली सडक मतहा- 
बारी अथवा मनजाबारी से होकर जाती है जो देबल से दो दिन की यात्रा पर सिंधु 
नदी के पश्चिमी तद पर अवस्यित था। परन्तु उद्दोनि देवल के पश्चाव सम्पूषा दूरी 
को चार थी अपेक्षा १४ दिन बताया है । जब, इव्सहोकल तथा ध्दरीसो ने अपने नगर 
को मेकरान मे बताया है। १४ दिन की कथित दूरी क॑ कारण उहें उपयुक्त स्थिति को 
स्वीकार बरने के लिए प्राय बाध्य होता पडा था जबकि प्रथम दो दिन वी यात्रा 
भेकरान थी विपरोत दिशा भे पड़ती है। यदि हम देवल से चार दिन की सक्षिप द्वरी 
को स्वीकार फर ले जिमे तोन भूगोल शास्त्रियों मे प्रथम भूगोल शास्त्री इस्तफरी ने 
बताया है सो उनके अधात नगर की स्थिति निरनकोट डी ध्थिति से ठीक ठीक मिल 


जाएगी। मैं देबल को लारो बन्दर के समोप एक प्राचीन नगर, तथा मनहाबारी को 
थट्टा के अनुझप सममुंगा थो लारी वाइद तथा हैदराबाद के प्राय सध्य मे अवम्पित 


है । अब इब्नहोकल ने विशेष रुप स लिखा है कि मनजाबारी ' मरान के पश्चिम 
मे अवस्धित था ठथा वहाँ कोइ भी व्यक्ति जो देवच् से मतसूरा की कोर जाता उसे 
नडो को पार करना पडा होगा वयाकि ऑतिम नगर भनजादारी के विपरीत था ४१९ 
#स सक्षिप्त विवरण स पता चलता है कि मनजाबारी स्िघु नही को पर्विमो शाखा 
पर अवष्यित घा अत विरतकोट तथा साथ ही साथ परिल्ज अयवा बन्तजबर अथवा 
फिरिदुज को ओर जाने वाली मुल्य सडक पर अदस्यित था। अत मैं यह प्रस्ताव 
कुर्गा कि प्रथम नाप जा मनहावारी से सम्दाधित क्रिया गया है सम्मदत इप्रदा 
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प्रयोग विलय वे लिए किया यया है तथा अय दोवों नाम विशूतकोट के लिये प्रयोग में 
लाए गये हैं वर्योकि मुल अरबी स्वरूप में इहें प्रायः समाव झप़ से लिखा माता था । 
पर तु मेकरान निश्चित ही लगभग समाव नाम का एक स्थाव था बयाकि विज्ञादूरी 
ते लिखा है कि देवाल के विरद्ध जाते सबय मुहम्मद कासिस ने सेकरान मे दिजेशुक 
प्र अविकार कर लिया घा। (१) इलरोक्ल के कलजशर तथा इदराती के किरवुड 
से इस्लाम वी तुलना #रने पर में यह सम्मद सममता हूँ कि यह नाम पजगूर के विए 
लिखा यया होगा जैसा कि एम० रिनाड ने अस्तावित किया है / १४ दित की यात्रा 
इस स्थात थी स्थिति से नली प्रकार मित्र जाएगी 


जरक 

जरक का घोटा तयर हैदरावाल तया थट्टा के मध्य सिंधु नदी के पश्चिमी तट 
पर प्रमुख स्थान पर अवस्थित है । जरक विचाला अथवा मध्य सिंच तथा सार अगवा 
निचले सिंध की बतमान सीसा हैं) निचने सिध्ध की सीमाआ को हैदराबाद तक 
विस्तृत स्वीकार करना पडा है ताकि यूवानियों का पाला तथा धोनी तीर्य मात्री के 
पितशिलां को इसमे सम्मिलित किया जा सरे । सम्मवत यह सोर अथवा अलखोर 
मामक छोटा परन्तु जनपूरा नगर का स्थान है जिसे इरिसी ने मनहाबारी तया श्र 
बुत अर्थाद्‌ थट्टा तथा तिरतकोद के मध्य बताया है । जरक से तोन मी नीचे सण्ड दरों 
सै दकी एक सप निचली पहाड़ी है जिसे जन-साधारण काफ़िर कोट फहा करत हैं 
हथा राजा मनमी रा से इसे सम्बोधित बतलाते हैं । मुह्प लण्डद्र एक वर्याक्ार कमरा 
है जिसे समात दूरी पर बडे चौकोर खम्बों से सजाया गया है। इस एक सन्दिद मे' 
अवशेष सममा जाता है । इन सण्डहरों म बौद सूरठियों वे शुद्ध ट्रुकडे प्रात हुए पे हपा 
पहाड़ी से ढुछ दूरी पर प्राचीन भारतीय लिपरि मे ठुछ शिला सख प्राप्त हुए हैं जिनम मैं 
गयम पुत्र्त तथा भग्वतस शब्ड एवम मिन्ष सायों में कुछ अय शब्द पढ़ धर हैं परन्तु 
मद सभी इस बात के प्रमाण हैं हि शिव/ लेख एव अ ये सप्दहर बोद कालान हैं । 

मीननगर, मनहावारोीं अथवा थट्टा 

घटा नपर सिंधु नदी के परिचमी घट छ ठीन मीख, सटा हुआ नही वी सुख्य 
धारा स बागर क्षपदां परिचमी शाखा वे अलग होते के स्थव से ४ मात्र आर एबं 
लिचतती दलदल बाली याटी में अवस्यित है। मि० विटस जुड़ ने लिखा है हि ! हुडे 
मा देर जिस पर भदन सटे डिये गये हैं घादो * स्वर स थोद्य छपर उठ यया है । 


(१) बर हनरी इसियट से इस्ठसरी द्वारा “पे गये नाम को बतजबून बहा है 
जिस मुम्रसमात सेखरों ने छिरियून पढ़ा है । इल मिन्नताआ का खव॒लिक सम्मावित 
उत्तर, विस एक्स सकृधान की शाजधातीज सामा डे विरिघात्मर अरबों खष्टय मे 
देखा जा सरवा है । 


पश्चिमी भारत श्ण्ट्‌ 


१६६६ ई० मे कैप्टन हैमिल्टन ते इस स्थाव की यात्रा की थी जिद्दोने इसे सिथु नदी 
स २ माल दूर एक छुने मैदान में अवस्थित वताथा ह ॥ अत यह अत्यधिक सम्मव हैं 
कि यह नगर मूल रूप से नदी तट पर अवध्यिन था । परनु यह नदी धोरे-धीरे लंगर 
से दूर चली गई । इसके नाम से भी इसी निष्कर्ष का सबेत मिलता है बयोक्ि थट्टा का 
अप है “नरी तठ अथवा समुद्र तट ।” अतः नगर थट्टा जो इस स्थान का सामाय नाम 
है का कर्ण इस प्रकार होगा, “नदी तट पर अवस्थित नगर ।” इसकी तिथि निश्चित 
रुप से चात नहीं है। परन्तु एम० मुरडो जिनका क्यन सामा-य रूप से अधिव शुद्ध है. 
का कथन है झि इसवो स्थापना &०० हिजरो अथवा ६४६५ ६० में दिध के शासक 
अथवा जाम निजामुद्दीन नन्‍दा ते करवाइ थी । उमर समय से पूर्व निचले सिघ का 
पुरप नगर सम्मा जाति की राजघानी सामी नगर था जो थटटा के स्थान से ३ मोल 
उत्तर पश्चिम म एक उठते हुए मैदान म अवस्थित है । एभ० मुरहो का कथन है कि 
इसकी स्थापना दिल्ली के मलाउद्दीन के समय में हुई थी जिसने ६६५ से ७१५ हिंगरी 
अथवा १२६५ ई० से १३१५ ई० तक शासन किया था। क्ल्यानकोट अथवा तुगलका- 
बाद का विशाल दुग इससे पुराना है जो थदूटा के ४ मील दक्षिण पश्चिम में घूने के 
पापरा की पहादो पर अवप्पित है | इसका दूसरा नाम गाजोवेग ठुगलक से लिया गधा 
है जा अलाउदीव के शाप्रनक्षान के औतिम भाग मे, चौदहवीं शताब्दी के भारम्मं में 
सुल्तान तथा सिघ का गवनर था । 
चट्टा के स्थान को आधुनिक स्वीकार किया जाता है परन्तु सामी नगर कल्याण 
कोट क॑ स्पाना को अत्यत प्राचोन बताया जाता है। जन साधारण का यह विश्वास 
निश्स देह सही है क्योकि मुठाने के सिरे पर अवस्थित होने के कारण यह सम्पूण नहीं 
पर नियम नियत्रण रखता है जबकि पवतीय दुर्गे सुरक्षा प्रटान करता है | लैपटीनेट 
बुड ने टिपणी की है कि थट्वा का स्थान व्यापारिक उद्देश्य के लिए अयठ लाभनयूण 
है । यह सम्मव प्रतीत होता है कि प्राचीनतम समय से इसक पडास में दाजार रहा 
हो | “परन्तु ' उससे उचित रूप से यह जोड दिया है कि “व्याकि सुद्दाने फा घिरा एक 
निश्चित बिन्दु नही है मत नह के परिदतन के साथ साथ इस नगर व्‌ स्वान में भी 
परिवतन हुआ होगा ।” स्वभाविक है कि स्थान के परिवतन मे, नामों म॑ भो परिवतन 
हुआ होगा अतः मैरा विश्वास है कि यट्टा अरब भूयोल शास्त्रियों के मनहावारी तथा 
पैरीपहस के लखर के मनि नगर का वास्तविक स्थान था। 
सी लेखरा ने मनहावरी को देवतल सदो लिन दी यात्रा पर सिघु नदी के 
परश्चिमी तद पर अवस्थित दवाया है ॥अव, थट्टा इमो स्थान पर अवस्थित है जो 
लारी बलर से दो दिन की यात्रा पर अथवा ४० मील का दूरी पर सिंधु नदी के 
पर्चिणी उ॒* पर अवस््पित हे । कापे चल क्र मैं वताऊगा कि लारी घर प्राय 
निश्चित मप स देवल के प्रश्मठिद नगर के कुछ हा मौचा क भीतर चा। मतह॒णारो के 


आ्‌ण्र्‌ आदोन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


जाम को जैद्ाबारो तथा मझाबारी आदि पिक्ष रूप मे मिला गया है जिपके लिए मैं 
प्रस्ताव केझया कि इस हम सम्मद्द सण्डावरी अथवा मण्डादरों अर्थात्‌. मण्डजाति 
का नगर" पढ़ सकते है। ठीक उठती प्रकार जे सामी तगर को “सम्मा जाति रा 
जगर” कहा जाता है । नाम की सूच व्युलतत्ति इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि मण्ड 
जाति ईया कार के रस्म से अविक्त सख्या मे निचले विःय मे बसे हुई है। इटरिसी 
मे मण्ड जाति को बहुसल्पक एवं बोर जाति कहा है णो सिघु तथा भारत की सोमाओं 
पर मरस्यथम मे बसी हुई है तथा यह जाति उत्तर मे अलोर तक, पश्चिम में मेकरात पा 
सयथा पूर्व में भमेदेन (अबवा उमरकोंट) तक फैनी हुई है । इब्न होंकल ने लिखा है कि 
2ग्रण्ड जाति के लो मुज्यव की सोमाओं से समुद्र हक मिहदान के हट पर कया मेक 
“दान तथा फामहल (अथवा उमरकोठ) के दोच मह भूमि में बसे हुए हैं। उनके पास 
अनेफ पशु एवस्‌ चरागाहु थी तथा उसकी जदसस्या अधिक थी ।' इस समय से पूर्व 
ही रशी>द्वीन ने इहें सिघ का निवासी कहा है । उसह विवरण के अनुधार चाह के 
डुप हाम के दो वश मेद तथा जठ महामारत व समय से पूर्व सिघ मे निवासियों के 
पद थे । यह नाम मर, मेड, मण्ड थादि मिन्न पिन्न रूप मे लिया गया है और मह 
सभी नाम वतमान समय में भी मिलते हैं। इत नामो के साथ में प्रिद नाम जोड दू था 
जो गधुद्दी द्वारा दिये यये कार शा खस्प है । पल ही मैं इध जाति को आ्रचीन लेखकों 
के मेरी तथा मण्ड्र ना क अतुरूप बता चुका हूँ और चूके उनहे नाम केवल ईपवों काल 
उतरी भारत में पाये जाते हैं मत मेरा निष्कर्प है कि मण्ट्रोनो धपा ओक्षद्ध के इपाटी 
पीहें प्लिनी ने एक साप जोड़ लिया है सकाय इण्डो सीमियन रहे होंगे जो पजाव एवं 
सिध मे बस हुए थे तथा जिद्दोंने प्रारम्मिक मुसतमान लेस के मण्ड एवं जाट नाम से 
सातवीं शकारी के अधविम भाग मे सु नदी की सम्पूण भाटी पर खपितार कर रसा 
कई] 
यह दिखाने कू लिए हि तास के विभिन्न सवष्ठर क्रेवल उद्यारए व स्वमादित्त 

खारबतन मात्र है मैं शारपुर तया भेलम जिला व दो विशाल मानदितों का उतेख फर 
सकता है जो मददिम दुछ् वर्षी में मारत के महा सर्वेशत्त दारा ग्रशाधित हिये गये हैं । 

अख्विम मातदित में जलाबपुर से ६ मोत कार भेचम नही पर अवस्पित एव साँद का 
आम मेरिआला विखा गया है तथा भयम्त मानचित्र मे इसे मण्डियालों विश्ता गया है 
आपुमशमत मे इसी स्वाव को मेटाली कण है जबकि फरिएता में इतका दाम मरिमासा 

अडापा है अन्त थे विसफाड़ वी सर्वर सुगधदग सै इस मविशआला बिखा है जो मुझे 

का रिमिप्र स्पत्तिमों से श्रम साम से मिलता है जमति घतरछ कोट के प्रविषित मे इसे 

सामरिआासा बिखा यया है ॥ 

मैं मौत नयर अथवा मात का मगर! की इदीं सोगों स साबीचिठ दयाऊपा। 
खोल सुपर ईसदी हाछ को ठिठोद शउजती में तिबठे व्रिध हो शाकुघाही थी । धर 


पश्चिमी मारत र्ण्३े 


के इसो शेर दी मूवी में सकसटोन अथवा सिजसतान के नगर में एक नगर के हप ५। 
बाएं जाने के दारण हुप जातत हैं कि मीत एक सोषियत नाम या। धिधमे इस 
नाम दी उपस्थिति सीषियनों की उपस्थिति वो प्रदर्शित करने के लिये पर्याह है परन्यु 
निन्न उल्पेश से सीपियनों एव उपयुक्त साम वा सस्वाण असदिग्प हो जाता है कि भी 
अगर के शासक विरोधी पायियन जो परस्पर एक दूसरे को पदच्चुत किया करते थे । 
यह पाधषियन बोक्षत्र के दहाए गैषियन थे जिटैनि सिु नदी को घाटी को इण्डसी- 
विया का मामर ”िया था तथा जिनकी पररस्परिक शत्रुता प्रारम्मिक मुसलमानों के मेह 
ख्पा जादों की शत्रुता से अनुछ्यता को ओर सतत बदतों है। 
मीन तगर का वास्तविक स्थान अचनात है तथा इसके स्थान के निर्धारण का 
प्रपत्त करने मे हमारी सहायता बहुत पम आावड़े उपम्पित हैं। चूकि टाजमो जिसने 
द्विंतंघ शताइत के प्रथम अघ भाग मे लिखा हैं, इसका उल्देख नहीं क्या हैं। अत 
भरा अनुमान है कि या तो राजघानी को उस समय तब नवीत नाम नहीं दिया गया 
चा अत यह अधिक सम्मव है कि टालमी ने केवल पुराने नाम का उल्नख्‌ दिया है। 
अति मैं भीन नगर अथवा ' मान का नगर” को मण्डाबारों अथवा “मण्ड जाति के 
स्थान! के अनुरूप स्वीकार करने में सही माग पर हूँ तो इसमें कोई सदेह नहींति 
विशाल इण्ले सीधियन राजधानी थटटा में थी । इदरिसी ते मनहाबाद को एक निचते 
सपनल पर अर्वाम्पित वा उद्यानों एड बहते जल से घिरा हुआ नगर बहा है) केप्टन 
हमिल्दन ने थट्दा फा इसी प्रकार उल्लेख किया है। उसका कथत है कि “यह नगर 
खुले मैलाप॒ मे अवस्थित है तथा इन जोगो ने नगर में जल लाने के लिए तथा अपने 
उद्यानों क प्रयोग फे लिए नदी स नहरें निकाल रखी थीं।' पेरोप्लस कफ लेखक के 
अनुसार व्यापारिक जहाज बारबारी के विक्रायदय पर रुद। करते थे जहाँ समान 
उत्तार लिया जाता था दया नदी मग से राजघानी को भेजा जाता था। ठोक इसी 
अकार आधुनिक समय में समुरी जदाज लारी बदर पर दफ्ते हें जबकि व्यापारी 
अपना सामान स्थल अथवा जल माग मे घटा तक ले जात हैं। भीत गगर को स्थिति 
का इतना स्पष्ट उल्लेख क्या गया है कि इसको स्थिति के निर्धारण में इस उल्ने् से 
कोई सहायता ने मिलती | या यह थटरा के स्थान पर था, जैसा कि मेरा विचार 
है, उस स्थिति में इसे टालमी के साओोसीकना के अनुरूप खोकार किय्रा जा सकता है । 
जिसे मैं सुसागाम अपदा “सूज्यति का नगर' समभूगा। उपयुक्त शब्ठ व्युत्पति इस 
उब्य मै प्रमाणित होती है कि मए्- अथवा सेड, सु अषदा अवार के विशाल जाति की 
शाखा थे गिड्दोंने एक नाम दजला फरात नदी के मुहाने पर सुसिआना का तथा दूसरा 
जाम भिधु नटी दे मुहाने पर अदोरिया को दिया था) फ़िर भो मुझे यह उन्तेख' 
करना चाहए कि एम० मुरढा के बनुसार 'पमिन्न नगर बारहबी शठा ते सु त्ताव 
आा एक आश्रित नगर था तथा अग्री जाति के एक शासक तथा सिकदर के वशम के 


२०४ आ्राबोद भारत वा ऐतिदाधिक भुगोल 


अधिकार मे था ) यह सोहाना दरिया पर अवस्पित पा जो बहमना से अधिक हूर नरीं 
है तथा उस परयता मे है जिसे अब शहदादपुर कहा जाता है ।” यह सदेद्वाप्पद स्पिति 
है कि पास्‍्टन अपवा इलियट ने इस उल्लेख को प्रमाणित नही दिया है। किम वेखक 
जिसमे बप़नी पुस्तक तोहफात उत्त क्राम का निरन्तर उल्लेस क्या है, ने उपयुक्त 
उल्लेख को एम० सुडरो से लिया है। इस विवरण म मैं व, जोड़ सकता हूँ कि सग्री 
एक सब अ्रस्िद्ध निचली जाति है जो वपक के उत्पात म नियुक्त हैं अत मैं पह ली 
कार करने का इच्छुक नहीं हैं कि यह छोटा स्थान इण्डोसीविया की विशाल राजष्यनी 
में किसी छत्र में सम्ब। घत हो सकता है । इसक विपरीत मैं सोत नगर ने नाप पो 
केवल मीन का वगर धममता हूँ । 


बरबारीके विक्रालय अथवा वम्भूरा 


आअम्मोरा अयवा बम्मुरा का ध्वस्त मगर घार खाड़ो के सिरे पर बसा हुआ 
है जिसे “स्थानीय व्यक्ति सिघ की प्राचीनतम बन्दरगाह का स्थान सममत हैं ।" अब 
मकातो, दु्गों एवं दीवारों! के खण्डहुरों को छोड भय बुछ शेप नही है परन्तु दसवीं 
शताब्दी के लगभग बम्मूरा बम्मो राजा यामक एक शासक को राजधादी थी । जन 
सापारण की प्रथाओ के अनुसार सिंधु नदी की सबसे परिचिमी शाला किसी समय 
बम्भूरा से हाकर बहुती थी। कहा जाता है कि मद शाक्षा पट्टा ते कुछ ऊपर मुहफ 
नदी से अनय हो जातो थी । एम० पुडरो से इस तथ्य के लिए तबकात ए अकुबरों को 
उयुत किया है कि अकबर क॑ शासन काल मे यह शाख्ता थट्टा के प्रश्चिम से बद्ा करती 
धो । इसी धृध्य के लिए सर हेनरी इलियट ने एस को को उधूत किया है जो अनेक 
वर्षों तक घटटा में अज्भुरेज रेजोडेट थे | १८०० ई० में लिशत हुए एवं को से करा 
है कि “नदी के उप्त विचित्र परिवततत से जो थटटा से कुंछ ऊपर विछ्लले २५ वर्षों मे 
हुआ है वह नगर छोट मुझने के कोण से बाहर चला गया है जहाँ यह पूर्मकर्तो समथ 
मे बिलोविस्तान की पहाड़ियां का! मार मुख्य भूमि प्र मवत्यपित था। उपयुक्त केबनो 
से एस प्रतीत होता है कि घार नटी अधिम शताब्दी डे द्वितीय अघ भाग तक सिथु, 
नदी को सबसे पश्चिमी शाक्ष थी प्रयु एम० सुडरो के जनार इतसे काफो सम्रम 
पूर्व महू नदी मौकाओं के लिए अनुउयुक्त हा यई थी कयाकि १२५० इ० के लगभग नदों 
के यू जाने के कारण बम्मर तथा देवल दोढो त्याग दिए यए थ। मेरी तिजी पूछ 
ताछ से इसी तिथि का पता चलता है क्याति देवत उस समय बसा हुआ था जब 
छुव्लिम के जल्लुबलीन ने १२२३ ई० मे सिघ पर आक्रमरप किया था तथा १३३३ 
ई० में महा केवल छण्डहर थे जब इब्तवतूता लारी बस्दर गया था जिसने सिशु मंदी 
को विशाल बदररगाह द॑ रप्र मे देवल व स्थान से लियय था । 


एम० भुडरो ने स्थानीय लेबकों को उदधुत कर यह प्रदर्शित क्िया है कि सिछू 
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ल्तदों की उपयुक्त पश्चिमी शाखा सागार नदो कहलाती थो और उसका विचार है कि 
इस टालमी की मागपा सोम्टिपप के अनुछय समम्या जा सकता है । जो उसके समय 
मसिधु नदी वी सबसे पश्चिमों शाखाथी । झतः यह प्राय सम्मद है कि एम 
खुरडों का अनुमान सत्य हो कि सिघु नदी को यह वही शावा थी जिससे सिकन्दर ले 
आंत्रां को थी । फिर भी नवीन मानचित्रो से ऐसा प्रतोत होता है कि थद्टा तथा 
चारा वे मध्य इस नदी से एक अय शाखा निकल कर बाई ओर सुड़ गई थी णो २० 
मील तक दूसरी शावा वे समातर बहतो थी । तत्यश्चात्‌ यह शाप दक्षिण की ओर 
मुढ कर लारो बन्दर से कुछ नीचे नटो को मुरुप घारा से मिल जाती थी । अब यही 
जआांखा वम्मूरा के २ अथवा ३े मील द्खिण में बहतो है। अत नरी के पिठो, पुण्डी 
अयार तथा फिनिटियानी मुद्दों से इस नगर में पहुँचा जा सकता था । अत मैं बम्बूरा 
जगर को न बवत दरके नगर 4 अनुरूप समभने का इच्छुक हूँ जिसे अपनी वापसी 
अं समय सिक दर ने बनवाया था बरन्‌ में इसे टालमी क बरबारी तथा पैरीप्लस के 
लेखक के बरबारी मे एम्पोरियम के अनुरूप भी समभता हूँ । अन्तिम लेश्क ने अपने 
समय मसिथु नदी की बेवल मध्य शाखा को बरबारीके के स्थान तक व्यापारिक 
लौकाओं का उपयुक्त बताया है । अय सभी छ शाखायें सकीशण एवं छिछमी थीं। इस 
अधन स॒ प्रतीत द्वोता है कि २०० वर्ष ईसा से पद घार नदी वा जल कम होना शुरू हो 
आया था | टालमी ने नदो के मध्य मु ।ने को जो उस समय नोकाझओं के प्रवेश के लिये 
उपमुक्त था खारीफान पोसाटियम कहा है। इस नाम को मैं आधुनिक समय की वयार 
जदो के अनुष्यप सम्रमूगा जो ठोक उस स्थान तक चनी जातो है जहाँ घार वी दर्खिणो 
आखा लारी बदर के समीप सुर्य नदी स मिल जाठो है । 
उपयुक्त विचांर विमश से मेरा निष्कप है कि घार की उत्तरो शाखा सिंधु की 
धश्चिमी शाक्षा थी जिसमें सिकन्दर एवं नियरकस मे नोकाओं द्वारा यात्रा वो थी तथा 
२३०० ई० से पूव इसका जल अधिक दतविश को ओर एक वन्य शाखा अर्वादु दखिणी 
चार में चला गया जा लारो बन्दर से कुछ नीचे सिघु नदी की मुख्य घारा से मित्र 
जाती है। पैराप्लस के लेखक के समय म॑ व्यापारी जहाज नगरी की इसी शाखा से हो 
अर वरबारीके तक जाने थे जहाँ इनका सामान उतार लिया जाता था तथा नौकाओ 
अ लाद कर देश की राजधानी मीन नगर तक ले जाया जाता था | परन्तु कुछ समय 
पश्वात्‌ यह शाला भी इस व्यापार के लिये अनुपयुक्त हो गई। आठवों शताब्दी के 
आरम्म ये जब अरदो ने सिय पर बाक्रमण किया उस समय देवल सिन्ध नदी का 
खुरुष बत्दरगाह बन चुका था तथा इसने बम्म्रा अथवा प्राचौन वारवरोके का स्थान 
पूरी तरह ले लिया था । परन्तु यद्यवि घार नदी व्यापारिक नौकाआ के लिये उपयोगी 
जही रही फिर भी इसका जल १२ थीं शताब्दी तक प्राचांन नगर से होकर गुजरता 
आ। घतपश्चात ऐसा प्रतीव होता है कि यह नदी पूणयतः सुख गई थी । 


२०६ प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भ्रुगोल 


देवल सिन्धी अथवा देवल 
देवल का प्रसिद बन्दरगाह, अबवा सियु नहीं के मध्य कालोन व्यापारिक 
साभांन क विक्रो वा स्थान अभी तक अनिश्चित है। अभ्युलफजल तथा पश्चादवर्ती 
मुस्लिम लेखकों ने देवल को थट॒टा से मिला दिया है परन्तु उनके लिक्षने के समय 
देदल बसा हुआ नही था । अत मेरा निष्कर्ष है कि बह समी लखको को देवल घदटा 
के नाम से भ्रम हो गया था जो (नाम) प्रायः थटटा के लिए प्रयोग म॑ लाया जाता 
है । इसी भ्रकार ग्राह्मणा भयवा ब्राह्मणाबाद को देवन कायडा कहा जाता था तथा 
दंबल के प्रस्तिद बदरगा” को देवल सिंधी का नाम टिया गया था परन्तु दोवल अथवा 
देवल का साधारण भर्थ एक मादिर है । अत देवल सिघी का अर्थ पस्लाधियां के नगए 
अयंवा उसके समोप अवस्थित मर रहा होगा। मेजर वरटन ने लिया है कि घटटा 
के दुशालो को अब भी शाल्र ए देबाली कहा जाता है। पर तु इससे कंवल यह सिद्ध 
होता है कि देवर वह स्पांन था जहाँ व्याप्रारी बटटा को शातलें श्राप्त किया करत थे $ 
ठोक इसी प्रकार मुल्तानी मंटदी का नाम उस स्थान से लिया गया हे जहाँ से व्याया- 
रियो को यह वस्तु उपल-घ होती थी क्योकि यह मिट्टी वह्तुत डेरा गाजीखाँव से 
आगे सिंधु नदी के पश्चिम में पहाडियों म पाई जाती है। इसी प्रकार मारतोय स्याही 
के नेम को भारत से लिया गया है जहाँ व्यापारियों ने इसे सवप्रथम प्राप्त क्या था $ 
यद्यपि जब यह सर्व ज्ञात है कि इसका उत्पादन चोन म होता है । सर हेनरी इलियट, 
जो स्तिघ के भूगोल के सम्बघ मे अतिम अनुवेशक हैं ने देबल को कराची के स्पान 
दर बताया है परतु उहोने स्वीकार किया है कि “कराची के पश्चात लारो बन्दर 
#द्वितोप सर्वाधिक सम्भावित स्थान है। परल्ु मैं श्री को के विचार का स्वीकार 
करने का इच्छुक हूँ क्रि दवल कराची तथा थटटा के मध्य किसो स्थान पर अवध्थित 
था । उनका विचार विशेष मत्त्व रखता है क्यो है एम० मुरदो तथा इलिबट ने खी- 
कार क्या है कि स्थानीय अनुवेशञक क रूप में पर्यात्त मवसर प्राप्त होने क कारण 
उनका विचार सतुलित या 4/ सर हेवेरी ने इस तथ्य के लिए चचनामा उठ्धत किया 
है कि ' विप्त्ति के समय सिरनदीत के जहाज देवल ये जिनारे तक लाये दाते थे । वह 
यह प्रटरशित करना चाहते हैं कि यह वदरगाह समुद्र के समीप्र रहो होगी वहाँ तद्भा- 
मरा जाति के समुद्री डाकू जो कराची से लारी बदर के समुद्र तट पर बस हुए पेने 
उन पर आक्रमण जिया या । इस क्यन से यता चलता है कि यदि देवल को दराची 
अथवा लारी बदर के अनुरूप स्खोकार नही किया जा सकता तो उसे इन दोना स्थानों 
के भीच विसी स्थान पर देखा जाना चाहिए 
कराची के पत्र म सर हनरी इलियट मे विचदूरी को उधृठ किया है जिसने लिखा 
है कि १५४ दिंजरी अथवा सबु ६३६ ई० म हाक्रिम ने अपने माइ मुगोर को तवद की 
स्ांडो म अभियान पर भजा या परन्तु जेस लआनस नगर लआन की खाडी के धट पर 


परिषमी भारत रण्७ 


! है उसी प्रकार यह आवश्यक नही है कि दवल, देवल की खडो के तट पर था ४ 
नुत इब्म-छुर्दादवे ने इसे मेहरान के मुहाने से दो फ्र्साद्ध वी दुरी पर बताया है 
स मसुदी ते अधिक बढ़ा कर दो दित की यात्रा की दूरी पर दताया है। चूँकि देबल 
“घु मही पर अवस्थित था अत इसे कराची के अनुरूप स्वीकार नहीं क्या जा 
इता जो नदी के मुहाने स दूर समुद्र तट पर बसा हुआ है । हमार सभी लखक इस 
भ्रन मे सहमत हैं कि यह नगर मेहरान अर्यात नदी वी मुरुय घारा अयगा बधार बेड 
शेचम में था जो सारो बादर से होकर बहती है तथा पिटदी, फुण्डी वयारी तथा 
“टयानी नामक अनेक मिन्न मुद्दातों से होकर सप्रुद्र म गिरतो है । परनु एम० मुरढक 
भी यह प्रदर्शित करने क लिए स्थानीय लेख॑को को उधृत क्शि है कि यह सिघु नदी: 
| सागारा शाखा पर अवस्यित था जा वम्भूरा से होकर बहती था | इन विवरणा 
अनुसार देवल घार नदी को दलिणी शाखा अथवा सामारा शाखा के सगम स कुछ 
ले बधार नदी के पश्चिमी तंठ पर अवस्थित रहा होगा। अत इसमवो ए्यिति को 
जुमानत स्थान पर निश्चित किया जा सकता है जो लारो बादर से ५ मील उत्तर में,, 
म्मूरा से १ मील दक्षिण परिचम में तथा नदी के विट्टी पिट्यादी मुहानो से लगमक 
१० मील दूर है । यह स्थिति सह हेनरी इलियट द्वारा उद्घत अय शर्तों का भी पालना 
४ रती है कि देवल तगरामारा जाति के डाकुओ के प्रदेश में कराची अथवा लारी बदरट 
$ मध्य में था। यह श्री क्रो द्वारा दिये गये स्थान से मी सहमत है जि'होंने इसे कराची” 
था चठठा के मध्य बताया है जो नदी के माध का अनुमरण करत हुए प्रदेश का 
ठीक' ठोक विवरण है वचोकि देवल भुहाने की एक दूसरे को काटती हुई नदियों क मध्य 
अवस्थित था । 
दुर्भाग्यवश मुहाने के इस भाग की सूद्षम खोज नहीं हुई है और में एक प्राचीन” 
नगर के खण्डहरों के सम्बंध में अपनी बज्ञानता का यही कारण सममत्ता हूँ। यह 
प्राच।स रगर १३३३ ६० मे इब्नवतूता द्वारा उसी स्थान पर देख गया था जो स्थान 
मैंमे देबल के लिए चुना है । चूकि इसका कथन अधिक महत्वपूा है अत मैं उस पूणा: 
सरुपेण उधृत करूगा--/ततुपरचात्‌ मैं स्िथ के माय स लाहरी नगर तक गया जो हिन्द 
महासागर क तट पर उस स्थान १२ अवस्थित है जद्ां पिघ समुद्र मे गिरतो है । यहाँ 
एक विशाल बंदरगाह है जदां इरान, यमन तथा अय स्थानों क जहाज आकर सकते 
है।इस नगर से कुछ मोलो का दूरे पर एवं अय नगर व खण्डहर भाप्त है जहाँ मानव 
तथा पशुओं के आष्ार के पत्थर प्रचुर सख्या म मिलते हैं। इस स्थान के जन साधा- 
रुण का विचार है कि उनके इतिहासकारा के विचा रा नुसार इस स्थान पर पूर्ववर्ती समय 
जे एक नगर था जिमके अधिकांश निवास इतने नीच ये कि भगवान से उहें, उतके 
पशुआ को, उनकी जड़ो बूटियों को एवम्‌ उनके दीनो तक को पत्थर चना टिया और 
शस्तृत बीच वे आपार फ॑ पत्वर यहाँ प्राय असल्य मात्रा म हैं ।” मानव एच प्रशुमा 
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के आकार के पत्थर। सहित नगर के विशाल सण्डहरो को मैं देवल के किसी समय 
अहाव विक्की का मे द्व का खण्डहर सममता हु। एम० मुरझो के अनुसार देवल के 
(निवासी लारी बन्दर म॑ चले गये तथा कैप्टन हेमिल्टन के बनुसार सारी बदर मे विसृ 
वंियो तथा मकरावियां से व्यापारियां की सुरुसा के लिए 'पमर का एक विशान दुग 
दा । मेरा विकार है कि यह कहता उबित एवं न्याय सद्भुत होगा क्ि देदल का छाड़ 
कर जाने पाले निवासी अपने आचीत नगर को सामग्री को नंवीत संग्र निर्माएं हंतु 
ले गये हैगि अवे लारी बनकर +% दुप के पत्पर देवव के विजत नगर से लाग गये होंगे। 
जिसके खण्डहरो मे १३२३ ई० से इब्ठझतूता को अपती बोर आाकृदित किया था ) 
इब्मेबतूता के इस कथत को में 'भरेदियन साइट में एह भारतीय नगर के 
ददिचित्र विवरण से सम्बीधत करूया । यह ।ववरण जोवटा की कहानी मे मिचता है । 
इस कहानी के अतुसार यह खा बस।रा के बंदरगाह से चर्री थी तथा २० शिन को 
आधा के परचादे भारत में एक विशाल तयर के बे दरगाह पर रुकी थी जहाँ झतरते 
पहश उसने देखा कि वहाँ का राजा रानी तथा अय समी तिवासी पयर बने गय थे । 
केवल एक ४क्ति इस परिवतव से बच यया था णो राजा कय पुत्र था. जिस उसकी 
आया ने एक मुयल्लमान के रत में उसका पालन किया था । यह आया स्थ एक मुबल 
मोती दासी थी । अद यह कषा स्लिष के स्थानीय इतिहासकारा के राजा रिलु तथा 
उसके मधु छोटे, को कपा स मिलतो है जिसके अनुधार छोर मुत॒लमान बने गया था 
सथा राजा की घूतता के कारण द्ाइमता तगर के भुकस्स मे सप्द हो जाते पर काल 
छोटा जीवित बचा था । चूकि पक्षाब एवम लिघ के समी मुख्य तगरा के खण्डहरों के 
लिये एक ही कया की बारस्वार पुनरादृत्ति होती है अत 'अरेबियन नाइट की कथा 
के स्थान को उचित रूप से सिघ में टिक्लावा जा सता है तथा चूकि देवन ही समुद्र 
खुद का एक मात विशाल नगर था तथा विक़ी का मुह्य केद्र भी था जहाँ मुस्लिम 
ज्याप्ारी व्यापार किया करते ये अत मुझे यह प्राय) निश्चित प्रतीत होहा है कि यही 
बह भारतोय हगर रहा होगा जहाँ जोबेदा ने समी निदासियां का पत्थर के रूप में 
देखा था । 
एम० मुरदों के अनुसार ब्राहमना वगर का विनाश १४० हिंजरी अथवा ७४७ 
हूं में हुआ था और चूकि जोवेदा की कहाती को खलीफा हाहू उल रशीट के समय 
मे ब्म्वीपत हिया बादा है शितते ७६६ ई० के ६०६ ई० वक घापन किया था बना 
दोनों कथाओं को अनुरूप समममते में तियि सम्द'घी कठिताई नहीं है 
दवल को सिथु नदी वर अवस्वित दिवाल अबवा दिकाल सियी के नाम से 
प्विधु दी को मुख्य शाखा अयवा बधघार सती पर तिश्चित किया जा सवता है। वैप्टन 
दैमिल्टव से हम पता चलता है हि यह लारी बन्दर के समीप था | उनका कथन है हि 
सिधी मदा ' धिधु नदी की बवल एक छाटी शाखा है और उस पदक्ष में इसका यह 
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माम लुप्त हो गया है जिसे यह इतना जल प्रदात करतो है तथा अब इसे दीवेली अथवा 
सात मुखोवाली कहा जाता है ।! इस कथन से पता चलता है कि लारी बन्दर की ओर 
घाने वाली सिधु नदी की शाखा को हेमिल्टन को यात्रा के समय अर्थात १६६६ ई० 
तक वाली वहा जाता यथा) यही सिंधु नदी की पिठो शाला थी, यह अउुमान में 
इसके दूसरे नाम सिघी से लगाता हूँ जिसे में टालमो की सिनधोन ओस्टियम अथवा 
पश्चिम की और स नदी का दूसरा मुहाना सममता हूँ। चूकि पिटी बंधार नदी का 
एक मुहाना है अत यह स्थिति विछले सभी लेखकों की एकमत साक्षी के अघार पर 
दी गई इसकी पम्यति से मिलती है । 

हेमिल्टन के लिखने के समय से स्वयं लारी बदर निजन हो शुषा है तथा 


मुहाने के पश्चिमों अद्ध भाग की आधुनिक व दरगाह धाराज है जो लारी बन्दर स 
केवल कुछ मोल पूर्व में है । 


कच्छ 

सातवी शताब्दी मे सिध का थोथा प्रात कच्छ था तथा जकक्‍बर के समय मे 
भी यह स्तिध का भाग था । छ्ेतसांग ने इसे सिघ की राजधानी जो उस सभय सिधु 
नही पर भरुषर के समीप अनोर मं थी से १६०० ली अयवा २६७ मीन की दूरी पर 
अवध्धित बताया है। यह जय स्थाव पर दिये गये विवरण से मिलता है गिसके 
अनुसार इसका भाग इस प्रकार था--अलोर स ब्राहमता तब, ७०० ली दक्षिण 
तत्पश्चात पितशिला तक ३०० ली दक्षण परिचम तथा वहा से कच्छु तक ७०० ली 
दक्षिण की मोर। इस प्रकार बुल दूरी १६५० लो थी। परन्तु इगकी सामाय हिशा 
दललिए पश्चिम के स्थान पर दलिण है जो कच्छ का चास्तरिव स्थिति ते मिलती है । 
प्रात को ओ तियेव पो ची-लो कहा गया है निस एम० छुनोन ने अध्यायकीणा अथवा 
अत्यनवाकैला बना दिया है परन्तु उसके लिये उद्दोने अथवा एम विवान डी से-्ट मटित 
ने सम्कृत के पर्यायवाची शब्” का उल्लेख नहीं क्रिया है फिर भा भरा विचार है कि 
मह शब्द औडम्घदोरा अथवा औडम्बर व॑ लिये लिखा गया है। यह नाम प्रोपेसर घासेन 
के कच्छ निवामियां को ल्या है। वे प्लितो के ओडब्बरे हैं पर चु पत्ता गगप में 

इस नाम के कोई चि ह नहीं मिलता । 
इस प्रात वी परित्मि १००० ली अथवा ८२३ मील बताई गई है और गद्दि 
इनके उतर मे मगर पार करक सम्यूण जिल को इसप सम्मिलित न जिया जाय तो 
जपयुक्त परिधि अत्यधिक है । सम्मवत यह जिला इसमे सम्मितित था वर्यावि इस 
श्रत्श को सदैद कच्छ का भाग सममता गया है और अब भो यह इसी से सम्बन्धित 
है । इमरी उत्तरी सीमा को उमरकीट स लेकर माऊप्ट आर तब विर््र स्वीकार 
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कर लेने से सीमा की सपम्पूण लम्बाई ७०० मोल से कुछ अधिक होयी । की त्यी शी 
पा लो सासक रापपानी की परिधि ३० ली अदवा ५ माल थी । एम० जुबीव ने इस 
शाम को खजिस्व॒श तया प्रोफेमर खासेत से दस काथेशरा बता टिए। है | पर तु चूकि 
चोनी अक्षर (सो मस्तिष्क सम्ब थो त का प्रतितियि व करता है जठ मरा विचार है कि 
स्सी का समान भर्थ होगा । अत में इस ताम को वोटी वर पढ़गा जो कच्छके 
पत्रिचमी तर पर एक प्रसिद्ध तध स्थात है । इसके हिविति के सम्बाध में तोर्थ यात्री के 
इतिख से यह स्पट होता है कि इसने इसी स्वान का उल्वेव जिया है जित्त धिधु नहा 
तथा महा सागर 4 समोप प्रदेश की पश्विवा सोमा कड़ा जाठा है। यह विवरण 
पवित्र कोंटंसर को स्थिति का सर्वोद्तित विवरण है जो कच्ड की पश्विमा सीमा पर 
सिंधु नती की कोरी शाखा के तर पर तथा हिल महा सार थे समीर अवध्यित है । 
विम्त कथन से टपयुक्त अनुरुपता की पुष्टि हाता है कि नगर के मध्य में शिव का 
प्रसिद शिवालय था । इस स्थान का ताम कोटि न एबर अथवा एक करोड़ दश्वर 
से लिया ग्रया है तथा छोट लिज्लूर पत्थरों स॒ सम्बंधित है जो इस स्थान पर अचुर 
मात्रा मं मिलते हैं। इश्वर शिव का सब प्रत्चिद्ध ताप है तथा लिएम उनका वि हे है । 
एम० विधीन ही सेट माटिन ने इस राजघाती का कराची वे अनुरूप स्वीकार 
किया है परन्तु जलार स इसकी दूरी १३०० लो अथवा २१७ मील से अधिर नहीं हैं 
जबकि इस नाम वा केवल प्रथम अक्षर चीनी अनुवाद से मिलता है। छुतसाग ने 
नोबे एवं नम वायु वाले अदेश के ऊरर म इसका उल्लेख किया है तथा इसकी भूमि 
को चेक युक्त कहा है। यह विवरण कच्छ की निचली भूषि तया वमक वे मण्म्यल 
जवा रन (सल्तृत का इरिना) के शिवरण से ठोक ठीक मिक्षता है। कच्छ का धर्थ 
ने फीचंड अथवा दलदल तथा इस आन्त का लगभग आधा भाग नमक का मब्य्यल 
है । परन्तु ३ राच्ी री शुष्क एवं रेतीली भूमि व लिय यह विवरण बशुद्ध है। काटसर 
बे ठीक दशिश में अनेक मोल! तक विस्तृत एक विशाल दलदन भी है । 


सिन्धु के पश्चिम! जिले 

सभी प्राची सल्षक अरबी अयब्ा अरब ठोय तथा ओरिटोय अयवा होरिटोब 
साधक दी ज्न्‍नयी जातियों का विचला प्ियु नदी क॑ परिवम टिसान मे सहमत हैं। 
सह होना जातियाँ मूल रूर से नारतीय असात होती है । एरियव वे अरबी जाति के 
प्रदर्श की पश्चिम मे “मारत वा अन्तिम भाग ? कह हैं तथा स्ट्रेबों ने मी इसे “मारत 
का भाग कह है परतु दाना ने ओरिटाय क्यो सम्मिलित नहीं किया है॥ करियस से 
हारिटाव का भारत में सस्मिवित किया है जबकि दिवोडादस का कथत है कि बढ़ 
भारताया से विलन जुनत घ तथा एरियत ने खीकार जिया है हि आरिटाय जा देश वे 
भोतरा वायो मं बसे हुए थे तथा उनड् कडड भारतोयों के दजुु वे कपडे होगे ये तर 


पश्चिमी भारत श्श्् 


ही वे समान अल श्तरो का प्रयोग करते थे परन्तु उनको मापा एवम्‌ रोनि रिवाज 
प्र थे।' फिर भी सातवीं शताब्ली म कहीं अधिक याग्य लेखक चीनी तीघ यावी 
तसाग से उनकी गाया एवं रोदि रिवाजों को मारतोयों के समान बताया है। उसके 
नुमार लज्जू वो-लो जो कच्छ मे काटसर से २००० लो अयवा रे३े३े मोल पश्चिम 
था--६॥ निवासियों के रीति-रिवाज कच्छ के निवासिया स मिनते थे तथा उनकी 
पि भारतीय लिपि से समोप समानता रखती थी जबकि उनकी मापा भारतीयों की 
पा सदुछ्ध निन्न था । इन्ही कारणा से मेरा विचार है कि ऑरिटाय तथा अरबीदाय 
देश को उचित रूप से भारत की भूगोलिक सीमाओं में सम्मिलित किया जा सकता 
यद्यति यह प्रदेश एतिहासिक वाल मे इसकी राजनीतिक सीमाओं से बाहर रहे हैं। 
सवा पूर्व की छठ शताढ्टी क समय मे भा यह डारियस हाईडस्पीन क॑ आधित ये 
वा १२ शतार्दिया पश्चात्‌ छूतसाग को यात्रा + समय यह ईरान वे अधीन थे । 
रातु उनका भारतीय मूल सर्प अश्ददिस्प है जैसा कि ओरिटाय के सम्बंध मे लिखते 
गण मैं टिखाने का प्रयल करेगा । 
अरबी अथवा अरबीटोय 
एरियन के अरबा, कटियस के अरबिटाय, टालमो के अरबिटी टिवाटोरस पे 
मम्ब्राटात तथा स्ट्रवा क॑ अरवोज हैं। कहा जाता है कि यह नाम अराबोज, असबीव 
ँयवा अराबियस नदी से भ्राप्त हुआ था जो उनकी सीमाओ। मे प्रवाहित थी तथा उनको 
बरामाआ को ओ रटाय की सीमाओं से अलग करतो थो। धसिक”र को यात्राओं वे 
वस्तृत विवरण को निर्यकम को डापरो से तुलवा करने पर यह निश्चित हो जाता है 
क यह सीमा त नही पुराली नदी थी जो लास के वतमान जिले से होकर सोतमियावी 
की पाड़ो मं गिरती है। कटियस वे अनुसार सिकदर पटाला से & दिना को यात्रा के 
पश्वात अरबाटाय की पूर्वी क्षामा पर तथा तय प्रौँच दिना का यात्रा 4 बाई उनकी 
प्रश्विमा सामा पर पहुँचा था । अद हैद्रावाद स कराची तक की दूरी ११४ मोल है 
तुथा करादा से सानमियानी तक ५० मोड । प्रवम देरो सैनित्रा द्वारा साप्तापत ६ 
दिनों पर तथा अततिम दूरो चार अथवा पाँच हिनो मे पूरो क जाती है। अत कराची 
अरवीटोय की पूर्वी सीमा पर रहा होगा और उत सभी जन्वेपक्रा वी सामाय ननुमति 
से स्वीकार किया गया है निहाने टालमी वे कालक को प्रोश्नोल के रेताले टापू व 
अनुझार स्वीकार क्रिया है जहाँ नयकस रो बसते जहानी बढ़े रहित सकता पडा था ३ 
ब्रोशेव वराची की खाड़ी में एंव छोटा टापू है और इस बरदवी प्रदेश से दुर बताया 
गये है। यह सिःघु नहीं वे पश्चिमा मुद्ाने से १५० स्टेडिया अथवा १७६ माल था 
जो प्राची तथा घार नही के मुड्ाने बी तुलनात्मक स्थिति से ठोक ठोक मिलता है 
ऐसो हालत में हमें उचित रूउ से स्वरीक्षार करना होगा कि वतमान तटोय रेखा धिक्ादर 
के समय से ब्यदीत हुई विखनो इक्कीस छत्रातीच्यों में ५ अधवा ६ मोल जाये बढ़ 
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गई है । इस अनुरूरठा की इस तम्र स॒पुष्टि होतो है कि "वह जिला जिसमे रुदयची 
अवम्थित है आाज तक कर कत्ल कहलाता है ।” 
प्रौकोल छोडने पर नियक्स को दाहिनी ओर इरोस पर्दत (मनोरा) तथा उतरे 
बायें एक नीचा समतल टापू था। करायी के बन्दरगाह म प्रवेश करठे समय की 
बस्तु स्पिति का यह सही सहो उल्वेख है । माय में अनेक छोटे-छोटे स्थानों पर एके 
के पश्चाद्‌ निगक्स मोरोनटोबर पहुँचा जिसे जन साधारण "स्वियों का स्वय ! कहा 
करते ये | र्स स्थात से उमने अरेवियम नदी के मुझने तक ७० स्टेडिया तथा 
१५० स्टेडिया अथदा कुल मिला कर २२ मोच को दो यात्रायें की। अरेवियस नदी 
अरेबी तथा ओरिटाय जातियों क राज्ये के बीच सीमा थी । मोरोनटोबार के ताम को 
मैं मूआरी के अनुरूप सममूगा जो ताम रास सुआरी अयबा मोज अवरीर अब 
पर्वती की पल श्रेणी के क्रीतम विन्दु को टिया जाता है । बार अपदा बारी का अर्प 
है जहाजो के रुकने का स्थान अबवा बदरगाह तथा मोरोनटा प्रत्यक्ष रूप से फारसो के 
मद अर्थात पुस्प से सम्बोधित है जिसका स्रीलिंग महरितर काश्मोरी झापा में आज भी 
सुरतित है । इस व हरगाह को मां अन्तरोर तथा सोनमियानों के मध्य देखा जाना 
चाहिये परन्त इसको निरिवत स्थिति निर्धारित नहों को जा सकती। एरियन द्वारा 
निर्यश्स बी यात्राआ 4 विवरण से दो गई दूरिरों से मैं इस बहार नाम एद छोटी 
नहो क मुशने पर #िर्धारित बरने का इछुक हूँ। यह पहाड़ों नहीं है जो साज 
अन्तरीप तपा सोवमियावा के सगमंग मध्य में समुद् मं गिरतो है। य सूअ री को 
मोरोनटीयार का सलित्त रयस्प सममसे क/ मरा दिवार ठोड है ता तरदायत्रों 
विश्चित ही पड़ोमो व दरगाह सा साम मिला हागा । अरंबियस क मुद्ात पर विपकस 
को पुरालो के मुद्रान पर मं धुतिक सातमियाती हो ताड़ी के समान एक विशास एवं 
सुरीत ब्दरगाह मितरा था जिस पोट्टिम्ए ने जच नी अत सोस्प सतद बचा है 
“जुहा-बहे स बड़ा जहाज समर डाव सकता है । 
ओरिटोय, अयवा हारिटोय 
अ(बियय मटी क्ावयारकरतेब बह सिकल्‍र ने एक महम्यस से काहर 
सझूरा रात्रि कोयत्रा को ५ तथा प्रात कात उसने एक जतायूटा प्रश्श में प्रवेश 
हिए । तथा बाद एए छोटो सडो पर पट्ुच बर उचने अप्तः पहाव डास दिया तथा 
घाददत | अपीत मुरुर सता $ अल ॥ी ब्वीता करो सहा । एुटिदत दा कषन है 
(६ दम खरा रमन पर मिरटरु दंग मात्र अधपधिष्दूरा तह शाइ८एत्तछाटे 
रद हह़ पंच शापजो मणोद को राजब'तीं को छत अधिक भाम”यद्र पा। 
दव्रा हाप रम्याहिया ठपा विरलर इसको व्विविस इसलो दसन्न >ुगा एवं बाद 
स्गुइत हराई हुए हि दद एह़ गदुदग व कर बल्युद। समर छत बाहया उसने 
इैपशादत को इसफ मुर्षा कामार गौड़ टिक हुक + अब गगन पह 
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जओोरिटोय जाति ने विजेता की अधीनता स्दोवार कर ली जिसने अपोलोफवीज को 
उनका गवनर नियुक्त किया तथा लियोनाटस को एक विशाल सता देकर, नौवाओ के 
बेडे सहित निरयेकेस के आगमन की प्रतीला करने एवं नवीत नगर के निवासियों को रक्षा 
करने के लिए नियुक्त क्या । सिकदर के प्रस्थान वे कुछ ही समय पश्चात कोरिटोय 
ध्राति से थूवानियों व विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा नये गवर्नर मपोलोफनीज का दंध 
कर लिया परन्तु अकेले ल्योनाट्स ने उहे पराजित किया ठथा उनके सभी नेता मार 
डाल गये । निर्येक्स ने इस पराजय के श्यात को अरेड्षियस तथा टोमेरस नदियों के 
मध्य तट पर अवस्यित वोकला पर दिखाया है। प्लिती ने अन्तिम नदी को दोनवेरोज 
कह है तप उसका कयन है कि इसवे आस पास के प्रदेश म अच्छी दृषि होती थी | 


उपयु क्त विवरण के आधार पर मैं ओरिटाय अथवा होरिटाय अथवा वाटेरि- 
टोय--जैस! कि दिवोडोरस से उह़ें नाम दिया है--जाति को अधोर नदी फ॑ निवा> 
पियो के जनुझूप सममभगा जिहेँ कण्ड स्वर को दबाकर यूनानी अगोरिटाय अथवा एओ- 
रिटाय कहा करते होंगे । होंरिटाय के प्रथम अक्षर मे इसके चिह्न आज भी सुरखित 
है | मदी के तल में कीचड की अनेक परतें हैं जिहे अनादि काल से रामचद्ध की कूप 
अथवा “रामब द्रव का कुआँ कहा जाता है । इस स्थान पर दो प्राह्ृतिक कन्दरायें हैं। 
एक काली को समवित है दूसरी हिद्शलाज अपवा हिगुला देवी जर्धात “रक्ततए देवी" 
को समदित वी गई है। मं तिम नाम काली का दूसरा ख्रूप है। परन्तु अघोर घाटी 
ने तीर्थ यात्रा का मुख्य स्थान 'राम' स सम्बोधित है। तोर्थ थात्ो राप बाग में एक- 
त्रित होते हैं क्योंकि राम एवम्‌ सीता को इसी बिन्दु से यात्रा आरम्भ करते बताया 
शया है । ततश्चात यात्री गोरव तालाब तक जाते हैं घहां राम ते विश्राम किया पा 
तथा वहाँ से टोगमेरा तथा उस स्थान तक जाते हैं जददाँ राम को सेना सहित हिगुताज 
तक पहुँचने मे असफलता के कारण बाध्य होकर वापस आता पड़ा था। रामवाग को 
मैं एरियव के रभ्बाकिया, तथा तुज्ञभेरा को टालमी को टोनवरोस नदी एवम एरियन 
की टोमेरत नदी के अनुरूप स्वीकार करूगा | अत रस्बाकिया के स्थान पर हमे घ्िक- 
न्दर द्वारा स्थापित नगर को दूढ़ना चाहिये जिसे पूरा करने के लिये ल्योनाट्स को वहाँ 
छोडा गया था । यह सम्मव प्रतोत होता है कि यही बह नगर है जिसका उल्लेख बाई- 
जनटियम के स्टेफनस ने “मेलने को खाडी के समीप सालहदें सिकन्दरिय/” के रूप में 
दिया है। नियकस ने ओरिटाय जाति की पश्चिमी सौमा को मलना नाम# स्थान पर 
दिखाया है जिसे मैं अघोर नदी स लगभग २० मोल पश्चिम में वतमाव सम्रय की 
मालान अन्तरीप अथवा रास मालान के पूर्व म मलन की खाड़ो के अनुहय समकतः 
है । करियस तथा दिवोडोरस दोर्ी ने इस नगर की स्थापना का उल्लेख किया है परन्तु 
उन्होंने इसके नाथ का उल्लेख नही किया । फिर भी दिवोडोरस ले लिखा है कि इसका 
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डिर्माएं समुद्र * समीए परन्तु ज्वार भाटे की पहुँच से हुर अधिर अनुदृल स्वान पर 
कराया यया था । 
पिधु नदी के पहिचिम मे इतनी दूरी वर एवम्‌ सिकदर के समय मे रामशग 
के नाम की उपस्थिति सत्यधिक रुचियूर एवम्‌ महत्वपुर्ठा है क्योकि इससे न बेवल 
प्राचीन काल में हिंदू प्रभाव के विल्ठार का पता चलता है परन्तु राम ही कथांवे 
अत्पधिक ग्राधीव होने का बता भी चलता है। यह अत्यन्त अम्रम्भावित है कि दिखु 
प्रभाव हे हास के पश्चात किती स्थान के इस प्रकार का माम दिया गया हो । बोद 
धर्म के चश्मोक्तर्प के समय सिघु नहीं वे पश्चिम में अनेक प्राला ने मारतोप धर्म 
खीवार कर तिमा । जिससे यहाँ के निवाध्तियों के रहन स्व के ढदज एव इसकी 
भाषा पर यहरा अ्रभाव पा होगा | वरतु विकादर का अभियान बौद्ध धर्म वे विस्तार 
से पूर्व हुआ था अत रस्वात्रिया के प्राचीन वाम का मैं कवल डरियव हाईस्डोोज के 
पूर्ववर्ती समय से सम्बायत कर सकता हू १ 
छ्वेंनसाग मे इत जिलों का उत्तर लाग को लो के सामाय नाम के अतगत 

किया है जिस एम० जुलीन ने लडभूला कहा है। पर ठु एम० डी सेट मारित थे इते 
लड्डू जाति से सरम्बा घत बताया है परन्तु यह अत्यव सादेहर्गद है कि यह प्राधोन 
नाम रहा हो ) विष्णु पुराण से उधृत कम नाम लज़ुलत, जांगवस का कैबच परि 
बर्तन स्वरूप हैं जो प्राय तिश्चित रूप से शुद्ध स्वरूप है बयांकि इसके तुरत बाद बुध 
जागबम का उल्लेस किया गया है। हनसाग ने राजधानी लाग की लो को उठ पे 
कोटेसर से २००० ली अथवा ३३३ मील परिचम मे बताया है परत्तु सूकि इस दिक्ाश 
से यह स्थान हिन्द महासागर के मध्य मं चना जायगा मत इसकी व/्सविक टिशा 
उत्तर-परिचम हांगी । अब, यह अतिम दिशा एवम्‌ दूरी लाकोरियान के विशाल हवस्त 
नगर को स्थिति से मिलती है जिस ससोन ने सखोजर तथा हिलात के सब्य दवा 
था | पुराने मा्चित्रों मं इस नाम को केवल लाकूरा लिखा गया है जो मुझे सोती 
नाप लाग की ला अयवा लाकर का उचित रूप स अ्तिविधित्व करता हुआ पतीव 
होता है। मसोव मे ध्वस्त मोचोर गे को "अपनों भव्यतता एवम्‌ ठोसरन के लिये तथा 
तिमोण बाय मे प्रत्यक्ष कौशल के लिये उल्वखनीय बहा है ।” इत सण्ट*रो व विस्तार 
एयम महत्व को देशते हुए मैं इस तिष्दर्प पर पहुँचा हूँ कि यह एक विशाल समर के 
अवप्येप हैं जो पूर्ववर्ती काल में देश की राजधानी थी । चीनी तोर्य यादी १ प्रतत को 
अनेक सी सस्ता एकम चौदा कहा है। अत यह स्पष्ट है कि यह प्रन्त जहाँ तक 
सम्भव है चतुचिस्तान के आधुनिक जिले ढ़ सधाव था। बिके वतमाव राजपानी 
किलाठ सादूरा से कैवल ६० मील उत्तर मे है । सातवी शवार्ती में राजधानी को सू- 
“#-ली शी का लो कहा जाता था तथा इसकी परिधि ३० ली अपवा ५ मील थो। 
एम० जुतीन थे चीतो अचरों को सुनुरिस्वरा कटा हैं परन्तु इस सम्बंध मे उद्ी कोई 
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गुवाद भी नही किएा है । परल्तु चूकि छेनसाग ने नगर के मध्य म शिव के भव्य 
ल्टर का उल्लेख क्या है अत भेरा अनुमान है कि चीनी अनुवाद झम्मुरोध्वरा क 
ये किया गया हागा जो “ देवाधिदेव ' क रूप म शिव वी सब चांत उपाधि है। यहें 
गीकार कर लेने से कि उपयु क्त नाम उचित रुप स मादिर से सम्बीग्त है, अय 
।म लाग की लो, अथवा लाकरा को राजघानी तथा प्रात दोनों के लिय प्रयोग मे 
॥मा जा सकता है । 
गुर्जर 

हेनसाग ते पश्चिमी मारत के द्ितीय राज्य वयू ची लो अथवा गुशर को 
इलभी से १००० लो छथवा ३०० मोल उत्तर मे तथा उजैन स २८०० ली जथबा 
४६७ मी 4 उत्तर पश्चिम मे बताया है । राजघानी को पा लो मीन्‍लो अयबा बातसर 
इहा जाता था जो वल्शी वे खण्डहर| सम ठाव ३०० मील उत्तर म है। उज्जैन मे 
ऐ, री. रेहहए पर यह ३९ ० सीन में आसिर नहीं है परुतु वास्तविक मांग दूरी ४०० 
तथा ४०० मीज व बीच है क्योकि यात्र। का उत्तर में छजमेर से टोरर अथवा दलिण 
मे अनलवार से होरूर अरावला पर्ववा का चर्वेक्र काटना पड़ता है। इस राज्य वी 
परिधि रैं5० ही अथवा ८३३ मील थी। लत वॉकनिर जेसवमेर तथा जांधपुर को 
वंतमान रियासतों का अधिकांश माग इ मे में म्मलित रहा होगा | इसको सीमाया का 
केवल अनुमानत बेतायों जा सकता है, जो इस प्रकार है। उत्तर में बलर अथवा 
सिरदरकोट से मूतमुनू तक्त लगमंग १३०७ मोल पूर्व में कृतमुनू स आबू पवत के समीप 
ठक २५० मील, दक्षिण म आवू सं उमेरकोट व समीप तफ़ १७० मौल तया पश्चिम 
मे उमेरंपोट स बलर तक ३१० मील । इन बातडी से कुन परिधि ८५६० मील बनती 
है जो द्ेनसाग के आक्डों कॉसमीव हैं जितना उचित रूप स उतस आशावीजा 
सकती है ३ जज 

जी प्रारम्भिक अरब भूगोल' झास्तिया ने जुज अयबा :ज्ज नामक राज्य का 
उल्तेख क्या है जो अपनो स्थिति छेनेसाग क वयू थी लो क॑ समान 'प्रतात होता है । 
देश फा माम दुछ अशों तक सादेखम्पत है बंयोति बिना नुकसींव अरबा शा। को 
हरज हमर तथा खरजे तयर खजर और साथ ही साय जरज जयवा छुत्र पढा जा 
सकता है। परयु भाग्यवण इसक) स्थिति क सम्बंध में कोई सदह नहीं है जिस अनेक 
समान परिस्थितियों दे आधार पर राजब्ुताना निषारित क्या गया है। इस प्रकार 
८४५१ ई० मे व्यागारो सुलमान ते लिंबा है कि हरज एक रोर ताफ़ेर अबबा लाकिन 
से घिरा हुश या जिसे मैं पहले हो पश्षाव का पूराना नाम बता छा हूँ। यहाँ चाँडी 
की खाने थी एवम यह राज्य भारत के अ ये समी राज्यों को अपेशा घुडयबारों को 
एक विशाल सेना एकत्रित कर सकता था । यह सभी बातें निर्चत रूप से राजपूताना 


र१६ प्राघीद भारत मठ ऐतिहासिक मुगोल 


वी ओर सेक्त करती है णो पञ्माव रू दक्षिण पूर्व से है, जदँ मारत की एक मात्र गत 
बाँदी की खान है तथा जो घुडसवारी की विशाल सवारओ क॑ लिये सदैव प्रसिद्ध रहा है। 
इन्त खुरलदबेह क॑ अनुसार मिसवी भू यु ६१२ ई० में हुई प--हजर मं ताठ 
रिया दिरेस प्रचलित थे तया इब्नहौकन के अनुसार जिसने ६७. ई० मं लिखा बा-« 
यह दिरहेम गाधार राज्य में भी प्रचलित थे जिसमे उस समय परश्जाव सम्मिलित 
था । सुलेघान मे बल्हर अथवा बतमाव गुजरात राज्य के सम्बंध मे इसी बात का 
उन्‍्मेश्न किया है तथा पटवावश हम पता घतता है कि यही दिरदेम धिप मे भी प्रब- 
लित थे क्योकि १०७ हिंजरी जयवा ७२५ ई० में राज्यकरोप से कम से कप एक करोड़ 
अत्सी लाख दातारिया दिरहेम ये । इव मुद्राओ का मूल्य मिन्न मिन्त छर से १६ से १६ 
दिरहेम अयवा तोल के अनुसार ५४ से ७२ ग्रेत बताया यया है) इन बातों के आपाद 
पर मैं इस दिष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि तातारिया लिरहेम चाँटी को मुद्रा है णो सामायतः 
इण्डो ससानियत के साम से जानी जाती पो क्योकि इन मुद्राओं मे मारतोम अपरों को 
सत्ानियत अक्षरा से जोड़ दिया गया है । ऐसा प्रतीत हांता है कि सर्व प्रध्म हह्ढे 
स्रीमियद एवम्‌ ठातार शासकों से प्रचलित किय। था---जिम्होंने काबुल एवम उतर 
पश्चिमी भारत पर राज्य स्यि। था--क्याकि यह सुद्र:में कादुत की सम्तूण पाटी 
परद्याव तथा साथ ही साथ सिय राजपुताता एवम्‌ गुजरात में पाई जाती है । फल 
स्ट्रेसी के नमूवे मुझ्य रूप से अन्तिम दो देशो से लिये गये ये जबकि मरे निजी नमुते 
डत सभी देशों से आत्त किये गये हैं। वजन में ये मुद्रा्यें ५० से ६६ प्रेव हैं पा समय 
के अनुधार यह प्रॉधवी अथवा छठीं शठाब्गे से महमुद रजनी के ससम तत्त की मुदायें 
हैँ । मे मुद्रायें आय काबुल के शाह्मणा शासकों के सिक्का के साथ-साथ मिश्रती है। मह 
बात मछूदी के कषन से परिसती है कि ताठारिया दिरहेम अत्य मुद्राओं के साथ साथ 
प्रबलित थे जि याघार मे मुद्रित क्रिया जाता पा। अन्तिम सुद्रा को मैं कामुद ने 
ब्राह्मण राजाआ को चाँदी की धुद्य सममठा हैं जिद्ोने ६० ई० के लगमग अपवा 
भहुदी के कुछ समय पूर्व राज्यारम्म किया था तथा जो ६१५ ई० से ६५६ ई० तक 
अपनी यरमादत्था मं थ॑ ६ मैंने अरादली पवतों से पूर्व मध्य मारत में एवं करी दोमाढ 
मे इण्डो ससानियन मुद्रायें अथवा ठाठार दिरहेम प्राप्त किये ये परन्तु एव श्रान्तों मं इठ 
मुद्राजी दर अत्यधिक अभाव है क्याकि मध्य पुय से उत्तरो मारठ को सामान्य हुद्धा 
वराह यो जिस पर दिश्यु के अवतार की मूर्ति अद्धित थी एवं जिसका वजन १५ से 
६४ प्रेव था । सुद्राओं के निरोक्षण में में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जहाँ तक सम्मद 
है परिवमी राजपुताना उस टाज्य का प्रदिनिधिव करता है जिसे प्रारश्मिक मूगोल 

ग्रास्रियां ने हजर अथवा छुत्त का नाय टिया था 
इस्न छुरदादगेह को उधृत करते हुए इदरियी ने लिखा है कि एस अगवा हुष्य 
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राजा की वशानुगत उशधि थी और साथ ही साथ देश का नाम था। इस कथन से 
जुद्ध को गुज्ञ अथवा गुजर के अनुरूप स्वीकार फरने के मेरे अनुमान को पुष्टि होती 
है । गुजर अधिक सख्या वाली जाति है जिसका नाम उत्तर पश्चिमी भारत एवं पजाब 
के अनेक महत्वपूणा स्थानों से सम्ब)घित किया गया है और गुजरात के विशाल पठार 
से इसे विशेष रूप से सम्बोधित किया गया है १ यह ज्ञात नहीं है कि इस विशाल पठार 
को यह नाम सर्च प्रथम कब दिया गया था। प्रारम्मिक समय में इस सौराष्ट कहां 
जाता था जिसे टाज़मी ने सुराष्टेल का है और ८१२ ई० तक इस प्रदेश का यही 
नाम रह है जैसा कि बडोदा मे प्राप्त ताम्न प्रालिख से हपे चात होता है। सोराष्ट के 
राजाओं के इस लेव मे गुज्जर का दो बार स्वत न्र राज्य के रूप में उल्लेख किया गया 
है। ७ ० ई० के लगभग सोौराष्ट्र क राजा इद्वने गुज्जर राजा पर विजय प्राप्त की 
था परन्तु पुन बह सिहासनाछढ़ हो गया एवं लगभग ८०० ई० मे इद्र के पुत्र कक से 
भुज्णर राजा के विरुद्ध मालवा के शामक दी सहायता फो थी । इन कपनों से स्पष्ड 
रूप से पता चलता है कि ६४० ई० में छेनसाग दी यात्रा से लयभग दो शताब्दियों के 
बाद भी गुज्जर, सोराष्ट्र से पूणातय भिन्न स्वतत्र एवं शक्तिशाली राज्य चा। इनसे 
इस घात का पता भी चलता है हि गुज्जर राज्य मालवा एवं सोराष्ट्र के समीप था 
ओर इस स्थिति के कारण राजपूताना से इयक्री अनुरूपता स्पष्ट हो जाती है जैसा कि 
मैं द्वेनसांग द्वारा दिये गये विवरण के आधार पर पहले निश्चित कर श्रुका हैं । 
कहा जाता है कि सातवीं शताब्ली में यहां का राजा एक त्सा-ती ली, अथवा 
क्षत्रिय था परन्तु दो शताब्शे पूर्व निश्चित ही गुरजर अथवा गुज्जर राज परिवार महा- 
शष्द्र के उत्तर मे शासन कर रहा या क्योकि हम पेठन के चालुबय राजा तथा बिन 
नाम के किसी भ्रदेश के एक गुरजर राजे के लेख प्राप्त हैं जिनमे एक हो व्यक्ति को 
भूमि प्रटान किये जाने का वर्णन किया गया है। प्रोफेसर डाउसत से इन लेखी का 
अनुवाद किया है तथा उन्हनि इसको तिथि को विक्रमादित्य के समय से सम्बन्धित 
किया है परन्तु छठी शताउटो से पूर्व इस काल के प्रयोग के किसी विश्वासनीय उदा 
हरण के अमाव में मुझे इन प्र।रम्मिक लेख में उपयुक्त विचार को नहीं अपनाना 
चाहिय । इसके विपरीत शक सम्वत्‌ का उल्लेख चालुकय राज! धुलकेसी के लेखों में 
तथा ज्यातिपाचाय आयें भट्ट एवं वराह मिहिर को पुस्तकों में मिलता है । पुलकैसी का 
लव शक सम्बन्‌ ४१९ अवव ४८६ ई० में लिखा यया है जिससे मेरा दिप्कर्ष है कि 
पूर्ववर्ती चालुबय राजकुमार विजय का विवरण जिसे ३६४४ मे खिला गया है--इसो 
काल से सम्बाधित था । अत गुजर राजकुमार का समकालीन बर्जद जिसे शक पम्दत 
३८० तथा ३८५ में लिखा गया था--ईसत्री काल की पांचवी शताम्गे के मध्य से 
सम्बाधित रहा होगा उपयु क्त समी ता पत्रानेख अहमदाबाद के समेप छैद्रा में प्राप्त 
हुए थे | गुजर राजा के प्रथम लेख में कहीं दाहाणों दो भूमि दिये जाने का उत्मेस 
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है “जो जम्पुमार वर छोड दे पश्याए अत रेवर जिजे में सम्मिमिय गिरागाद्$ 
मामा प्राम वे था गय पे । ! पौब वर्ष पपात्‌ इसी बाहाय का उत्पेश इस प्रपार 
दिया घया है. जि जम्युवार तगर में निवास बरण है ।" दइतुगार भासुतत लत 
में जिगे उपमु हो संग से € व परभात मिला गया था दे यरखगे जुम्युमाए नगर 
का विवासों बठाया गया है । विरिफ्स दी यह उयर राम्बंय त या यश ये यप्य अब 
हिपा जम्यासिर उमर है ओर शूं।क यह महाराष्ट्र * चानुरय राजाओं हे अपोन पा 
अत युजर राय पम्यय 4 उतर से अति राजयूताना मे रहा होगा जहां इगे मैं देन 
याग एव अ ये स्वत प प्रधागों के आएर पर +िगा बुच्त ए। 


चलभद्र अववा बलभी 

बातमिपां पे श्र संद्ध ययर जे राण्दद्रा को मि० टाड़ से युजरात्र बे पार की पूर्वी 
टिशा में माय नगर थे स्मीत डा था। पांचवां शतास्टो $ एक तेशा में इस देश का 
"जलभद् का सुरूर राय हा गया है परलु सम दोय हतिद्वास एवं जा स्ाथारण की 
श्रयाओं मे यद्द प्रधसमायत बसभी मे नामस चत है। ये साम छूनसांव # 
समय मे प्रशलित था जिसने इस पाया परीअथबा बसमी शाप कढ्ठा है। परलु 
प्राबीन काल मे गुजरात का उठार बपल सोराष्ट्र नाम से थाव था और महामारा 
एवं पुराणों मे इसो नाम के अतगत दस्र प्रटेश बा उन्तेख तिया गया है। टालमों 
राग पैतैप्वस के लखक ने इस मूराष्द्रेनो रहा है तपा लेनी ये सुआर'राटाय के अप्ट 
धाम अथवा वरेटटोय नाप के अतगत इस्दी लोगा की ओर सकेत छिपा 2 । इस मैं 
सुरटोय पढ़ने का प्रस्ताव करूया | *ैझ वे नास में परिवतन का सक्तेत राजा कद के 
एक शिलाउैख मे मिलता है जिसम शक्त सम्बत्‌ ७३४ अथवा ८१२ ई० की विधि दी 
गई है । राजा बक के दूरवर्ती पूर्व। गोवि ” को खराप्ट्र राय का सह्पापक फह्ठा 
जाता है। जिसने गाजर अज्रस्था के कारणा सौ राज्य की विशिष्ट उग्रात्रि खोटी 
घो । ! कक के पिता को लादेश्वर का राजा कया जाता है शिससे उसका राज्य बलमभी 
राज्य के अनुरूप होने वा पता घलता है क्योकि छेतसाग से लिछा है कि बलभी को 
थी लो लो अथवा उत्तरी लार भी कया जावायथा णो सल्दृत लाट का सामाय 
उच्चारण है । चूकि कक ग।वि * के वशजों म केवल पाँचवी पीढ़ी से या अत पुराने 
शाज घराते क यह प्रतिनिय्रिवां द्वारा सौराज्य जबवा सोरप्द्र नाम फो सातवीं शताब्डो 
से मध्य स पूर्व पुर्नीबित नहीं कर सकते ये । उपयुक्त प्राप्त आकडो को तुलना करने 
स मेरा नि कर्ष हैकि सौराष्ट्र का ग्राचीच माम ३१६ ई० म॑ लुप्त हो गया था जब 
बलभियो ने साह राज्य के उत्तराधिकारियों का स्थान ले लिया था तथा छूतागढ़ के 
स्थान पर वलभी ने राजघानी का स्थान ले लिया था । अबुरेहान के अनुसार ३१६ ई० 
ओे बलभी काल का प्रारम्म गुप्त जाति के हास का सकेत करता है । जिनकी मुदार्ये 
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पक सस्या मे गुघरात में पाई जाती हैं । झत उपयुक्त तियि को कुछ निश्चित रूप 
बलभी परिवार का स्थापना की तिथि स्वीकार किया जा सकता है और सम्मवत 
उनके बनभी नगद को स्थापना वी विधि भी खोरार रिया जा सकता है । 


स्थानीय इतिटास एवं प्रधांओं के अनुसार सम्बत ५८० म बलभी पर आक्रमण 
शा घा एवं इसका विनाश हो गया था| इस तिथि को यदि विक्रम सम्बत खोबार 
गया जाय तो यह ५२३ ६० के समाय है और यदि इसे शक सम्बत स्वीकार किया 
पित्तो ६५८ ६० कफ समान है) बनल टाड से इसे विक्रम सम्बत स्वीकार विया है 
एस चूफ़ि द्लेनगाग ने ६४० ई० मे पलभी की शत्रा फी थी बत उपयु क्त तिधि को 
व सम्बत मे सम्बाधित स्वोक्तार जिया जाना चाहिये। यदि यह तिथि सद्यो है तो 
लगी पर आक्रमण एवं जपिकार को बण्टा मरे प्राप्त तासपत्रानेख वे राजा गोविद 
सम्बधित किया जा संकताहै जिसके सम्बंध में वहा गया है क्रि उसने पुराते 
रिवार के रा यही पुनर्जीदित किया छा एवं सौराष्ट्र वे पूर्वर्ती राज्य के प्रवीस 
एम को थी पुन्नोवित क्रिया घा। चूएरे वर राजा कक के विगामढ़ का प्ितामह था 
गर चूक राजा कर्व ने ६१२ इ० से शासन फेर रहा था अत उच्चक़ा निद्री मिह'सना 
ऐराण सातवीं शत्ाटी के तीवरे पश उर्गात ६५४० ऐस ६७४५ ई० के मध्य हुजा 
झंगा जा स्थानीय इतिहासकारा द्वारा बलभो दे विनाश एवं गुजरात के पठार में 
बलनजिया की प्रमुसता ब दुत्त होन को हो गई तिथि सा मित्रती है। हर 
दजभी से निश्काप्रित हाने-के एक शत ॥ पश्चात, बबषमियों के बयां अउदा 
चप्पक नामक प्रतिनि्ि ने चित्तोड व स्थान पर नवीन दाग्य की ;स्पापता भी एव 
उस पुद शुहिल अयवा गुलल्त्पि है आएनो जुति को गहिदावद अथवा गुहिलोद नाप 
(दिया था जिन सामा स ब्रह अब भी जाने जात हैं। दंग॒मग उसी समय चोरा जाति 
बे बने राजा) नामक नेता ने दावू पर्यत सा +तगभय ५० मीज दद्गाणा पश्चिमम 
अरस्वती के तट पर एक मगर की स्थापना वी जिस अनलवा< पट्टन कहा जाता था 
एव था शाप्न ही परिचपी भारत वा सर्वापिक ,अमिद्ध स्थान बन गया । कुछ समय 
पुव, अथवा लगभग ७२० ई० मे पठार दे पहुचवा राजवुमार कृष्ण ने इल'पुर क दुग 
जा निर्माएं, करवाया था और ताञवेख के अनुसार दसक सौल्य स देवता भी चत्ति 
रह गय थे । इस दुग म उसने अंद्ध चन्ठ से ससज्जित शित्र वी मूर्ति वी स्थापना को 
थी । इस सूचता के आपार पर मैं इनापुर को सोधनाथ के प्रसिद्ध नगर दे अनुरूप 
ख़कार करने काइ झुक है जिस पठार वी राजघननी के रूप म प्राय 'पटुन का 
प्राचीर नगर मुख्य मूमि के उम्रड भाग पर अवस्थित है “जा वेरावल वी छाटी 
अलरगाह एवं खाड़ी वा दक्षिणी छोर बनाता है । इस नाम को में इलापुर अथवा 
डलावर के सममाच सममता हूँ जो भारत म॑ प्रचलित सामाय उलट फैर के कारण 
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इरावस बस एया होगा | इस प्रकार मर सिह से रो सी इन गया है एवं रनोड शो 
एनोट के य्राप शाप तिशा जाता है परसतु प्रापोन वारस से आधुनिक इपूर अपना 
झमोरा पे परिवतन में हुम अधिह उत्नेशतीय उाद्धारण प्राप्त है। अब पुन सोष- 
नाप धिद माहिर पे सिये प्रसिद्ध था जियम सोमनाथ अथवा ”बद्धपा हे देवता” के 
सूप मे अदघ द्रा गद्दित देवता की मूर्ति मुमसिजित थी । अत यह विशिष्ट साम नगर के 
स्थान पर मल्रिगा नाम रहांहोगा और मेरा तिष्दर्य है कि यह मगर आधुनिक 
यरावल में स्थान पर इसापुर अपवा एराजस रहा होगा । 

सोमनाथ मा प्राप्त सर्व प्रथम वन हप महमू” गजनी हे सफ्ल आव्मणों के 
सलित्त विवरण मे मित्रता है। फरिश्ता के अनुमार सोमताप का दुग बद नगर “ए6 
सकी पढार पर अवस्थित या जिसके तोत ओर सागर था ।' महू राजा का निवात्त 
स्थान था तथा नहरवाल (अनभव'र का परिवतित नाम) उस्त समय “गुवराठ का 
बेवल सीमान्ठ नगर धा। यह्‌ स्‍्यानोय इठिद्वास में मिलता है जिनर्म अनलवार के 
चोरा राज परिवार को अन्तिम तिपि शक सम्दद ६६८ अयवा ६४१ ६० बताई गई है 
जद चालुक्प राजा मूता ने प्रभु सत्ता सम्माल ही थी और वह स्ोमताव एवं मनलवार 
का सर्वोच्च शासक बन गया था । 

ऐसा प्रतोत होता है हि महमूद के समय के पश्चात सोमनाथ को इसके शासकों 
ने अनलवार के पद्म में स्थाय दिया यथा जिसे मुदृस्मट गौरी एव उसके उततराधिकारों 
ऐबेग के समय में गुजरात की राजघातों कहा गया है। ६६७ दिजरो से १२६७ ई० 
तक यह देश की राजधानी थी जब अलाउदोन मुडम्मद खिसजो वी सेना ने देश पट 
आंक्रमएणा किया था और मह्रवाल अथवा अनलवार पर अधिकार कर लेने के पश्वात 
इस प्रात को *िल्नी सल्दतत से सम्मिलित कर लिया था। 

इन सभी आक्रमण के समय फरिश्ता ने पठार एवं इसके उत्तरी प्रदेश को 
गुजरात के आधुनिक नम को सब्ञा दो है। अबुरिहान ने इस नाम का उल्लेख नहीं 
किया है यद्यपि उससे अनलवार तथा सोमनाथ दोनों का उल्लेख हिया है। मह नाम 
सर्व प्रथम रशीदुददीन की मोजमल उत्त-तवारीक्व म॑ मिलता है जिसने १३१० ई० में 
अर्थात दिल्‍ली के मुस्लिम सुल्तान द्वारा इस प्रटेश पर अधिकार किये जाने के १३ यर्षों 
परान्त लिखा था| में दिखला चुका हूँ कि छेतसाग के समय में गुरणर माम पश्चिमी 
राजपुताना तक सीमित था तथा ८५ २ ई० म भी यह सोराष्ट्र से भिन्न प्रदेश था जद 
बक राजा ने भूमि दान का विवरण लिखवाया था | इस विधि एव १३१० ईसवी में 
पाँच शताब्दियो का जतर है जिस काल मे हमे किसी मो समकासीत पुस्तक अथवा 
लक्ष मे गुजरात का उल्नेख नहीं मित्रता है। परन्तु मेरा स देह है हि पठार की दिशा 
मे गुज्जर जाति की गतिदिधि दिल्ली कन्नौज एवं अजमेर पर मुसलमानों की स्थायी 
विजय से सरम्बाधित रही होगो जिड्लोंने चौहान एद राठोर राजपू्तों को उत्तरो राज- 
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यूदाना एवं झारो दोआाद से निष्लकर दक्षिण की ओर खद्ेड दिया था। हम जानते 
हैं कि रादौर राजपूतों ने सम्दद १२८३ अपवा १२२६ ई० में बालमेर के पूव पाली 
यर अधिकार कर लिया था। राठौर राजपू्तों वे आायमत स गुज्जरा की अधिवाश 
सससया दक्षिण में अवनवार पट्टठत एवं इडर वी ओर जन पर वाष्य हुई होगी । वरतुव 
व्योह्टिलों क सम्बाध में यही स्थिति थी जो राठौर जाति द्वारा मारवाड से विवाले जाने 
के पश्चात पद्धार के पूर्वी छार पर बस गये थे एवं इसे गोहिलवाड का नाम प्रदान किमा 
नया । अकबर के समय सें गुज्जर निश्चित रूप स॒पटार मे प्रवेश नहीं किये थे वयोति 
अवुन फजल मे सुरात छिरकार म बसो तत्कानोन जातियां मं इसका उल्देख नहीं 
क्या । परन्तु बतमान समय में भी पठार मे गुज्नर जाति अधिक सख्या मे नहीं है मत 
आनने बड़े प्रात को उनका नाम तिये जाने क आय कारण दूढने चाहिये जिसे उन्होंने 
तय अधिदृत नद्ो किया था । 
न गुजर प्रा” क अपने विवरण मर मैं गुजर जाति के राजाओं के प्राचोन लेख 
का उल्लेख कर चुका हूँ | इस लस से हमे शात होता है कि शक सम्बत रे८० अथवा 
४४८ ई० में गुजरों ने अपनी विजय पताका दक्षिण म नबटा तट तक फहराई थी । 
आम वप एवं तदोररात ४८६३ ई० में उनके राजा श्रो दत गुसाली ने किन्ही ब्राह्मणों 
को जम्बुसार वे समीप सक्ररेश्वर जिले मे भूमि अदान की थी । इस जिले का मैं मडोच 
कक विपरात मब ; क दक्षिणी तट पर अवस्यित अकलेश्वर सममता हैं। पर तु सम्बंत 
३८४ अथवा ४७२ ई० स पूर्व ही गुज्ञर उत्तर मे कम से क्य खम्बाय की दूरी तक 
चोछि घदेड दिये गये थे वयोकि चालुक्य राजाआ ने इन्ही ब्राह्मणों को जम्बुसार नगर 
आ भूमि प्रटन को थी जो मडौच एव रप्दाप के मध्य म थवस्यित है। अत यह 
ईनिरचन है कि गुज्जरा ने ईसा काल की पाचवीं शताब्दी के समय से पठार से उत्तरी 
पभ्रदश पर अधिकार कर लिया था| परन्तु दो शतरा दया के पश्वात वह अपना धि- 
कार खो चुके थे क्‍्याकि छेतसाग ने गुजर सिद्दासन पर एक द्त्रिय रात्रा का उल्लेख 
बिया है फिर भी गुजर जाति आबू पवत क॑ पश्चिमी एवं दक्षिणी प्रदेश की जनस्या 
जा अ्धिकाश भाग बनती रहो होगो और चूकि अलाउद्दीन के अधीन प्रथम मुश्चिम 
अरेजेना अलफ खाँ ने गुजर प्रदेश के मध्य नहर॒वार अथवा जनहलवार मे अपना मुख्या 
लय स्थापित किया था अत मैं मेरे विचार म यह सम्भव है कि दिल्‍ली सल्तनत ये 
इस नये प्रान्द के लिये खव प्रथम युजरात नाम वा प्रयोग किया गया था भौर चूकि 
सौराष्ट्र का पठार प्रात्त का एक भाग था अत इस भी उम्री सामाय नाम के मत 
गत स्वीकार कर लिया गया । अत में पठार तक गुजरात नाम के विस्तार को जाति 
गंठ दास क स्पाव पर राजनैतिक सुविदः समझता हूँ । हेमिल्टन ने लिखा है कि मानव 
शव खानदेश क अधिकांश भाग का पदले गुजरात कहा जांठा था और मार्दों पोलो + 
इस कथन की पुष्टि की है । उसने पठार-..जिस उसये खोमनाट (उामनाथ) कहा है- 
फल 


श्र प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भुगाल 


एव गुजरात के राज्य को भिन्न भिन्न बतलाया है । उसने उपयुक्त राज्य को थाता ते 
उत्तर में अर्थात भडोच तथा सूरत के समीप तट पर अवस्थित बताथा है। पठार के 
गादि वासियों को वतसान समय में भी गुजरात का नाम ज्ञात नही है यह अपने प्रदेश 
को सूरत तथा काठिषावाड कहत है ३ तिम दाम छुछ समय पूष मराठी से मिला था। 

छ्लेनक्षाय वे बलमी को राजघानों वी परित्रि वो ३० ली अथवा ५ माल कटा 
है | इसके खण्डहरो की सर्वप्रथम सोज म्ि० टाड ने की था। यद्यपि वह वहा नही गये 
थे | बब डावटर पिकलसन वहा जा चुऊ हैं एव उनके अनुधार यह खण्डहर भाव नगर 
के १८ मील पश्चिम उत्तर पश्चिम म॑ ताले ग्राम के समीपर अवस्थित है | यह खण्डहर 
आज भी वमिलपुर के नाम से ज्ञात है जा बलभी अथंवा वलभीपुर का तनिक 
परिवर्तित खरूप है। यह खण्डहर कापी दूर दूर तक फैले हुए हैं परतु ईटाक 
असमा य विशाल आकार को छाड इनके सम्बध म॑ काई उल्लेखनीय बात नही है + 
लगता है कि अक्बर वे सगय मे ये खण्य्हर अधिक महत्वपूणा थे बयोति' अवुलम्भल 
का सूचता मिली थी कि सिरोज पर्वतों के अघोभाग पर एक पिशाल नगर है जो 
यद्यपि अनुकूल स्थिति मे अवस्थित है पर तु इसका जीएोॉधार नहीं किया जा रहा है + 
माबिदचित तथा धोगा की व दरगाह इस पर आजित है । धोगा की समीपता इप 
ध्वस्त नगर को बलभी के वतमान खण्डहरो क अमुरूप प्विद्ध करते के लिए पर्याप्त है 
बनभी के ख़ण्डहर घोगा स वबत १० मील की दूरी पर हैं। 

साँतवी शत्तादी म॑ छ्वेनसाग ने बलशी राज्य की परिधि को ६००० ली अपबवा 
१००० मील कहा है और मदि हम इस राज्य मे समीपस्‍्त तट पर अवस्यित मडोच 
तथा सूरत के जिले और साथ ही साय सोराष्ट्र के सम्पूरा पठार का सम्मिलित कर 
तो उपयु क्त आबडे बास्तिविक आंवटो के एमोय हैं। परतु तीय यात्री की याव्रज के 
विवरण का यह भाग प्राय अथशुद्ध तथा त्रुटि पूरा है। अत उसको श्रुडिआं का शुढ 
बरने एवं उसरी भूल को सुपारने के लिए अपनी सूदम बुद्धि पर विश्वास करवा 
चाहिए । इस प्रकार भडौच के अपने विवरण म छेलसाग ने हम यह बताने मे यह 
भूल भी है हि. क्‍या यह भिन्न एवं स्वताश्र राज्य था अथवा बलभी मालवा अथवा 
महाराष्ट्र आलि अपने शक्तिषालो पडोष्िया म रिस्ली का आश्रित या परन्तु सामात्य रूप 
स॑ यह प्रटेश पठार से सम्बाधित रहा है । अत मेद्ा अनुमान है जि यह प्रदेश सातवीं 
शतारी से बलमिया के विशाल राज्य वे अवीन था । टापमी के जनुश्वार बरीग्राजा 
सारीब राय का भाग या रो हेलसाय व समय मे बलभी राज्य वा दूधरा नाम घा। 
इब्महौरल वे अनुसार दववीं चता म यह प्रदश बदो राय के अपीन था जितकी 
राजधानी अतसलेवारा यी। परन्तु घूँकि यट्‌ नगर छ्ा्मांय की यात्रा बे एक सो वष 
पश्च'द तक स्थादित नहा हुआ था अत भेरा निष्पप ? रि सातवीं शताब्शी मे भदोष 
बसभियों दे प्रसिद राय का भा 7 £ हपा। इसदी सोमातों म उपयुक्त क्षत्रा केः 


/ पश्चिमी भारत रर३ 


जोड दिए जाते से बलभी राज्य फी सीमात परिधि, जहाँ तक सम्मव है लगभग १००० 
मील रठी होगी 
सौराष्ट्र 
छ्लेनसाग के अनुसार सु ला चा अथवा सूरत प्रात बलभी राज्य का आश्रित 
था | इसकी राजघानी वलभी के पश्चिम में ०० ली अथवा ८३ मोल वी दूरी पर 
सू चेद त अथवा उज्जता पर्वत के अघोभाग पर अवस्थित थो । यह सस्हृतत उज्जयन्त 
बा पाली स्वरूप है जो गिर्नार पहाडियो का केवल दूसरा नाम है। यह पहाडियाँ 
जूनागढ के पुराने नगर स ऊर उठती हैं। उज्ज त का नाम गिरिनार मे प्राप्त रद्द 
दाम तथा सित्र टरगुप्त के लेसो मे दिया गया है। यद्यपि अनुवाटकों ने इस महत्वपूर्ण 
तथ्य का उल्लेख करने मं भूल की थी । इस प्रसिद्ध पहाड़ी क उल्लेख स सौराष्ट वी 
राजधानी वो स्थिति छुनागढ जथवा यवनगढ़ म॑ निश्चित होती है जो बलभी से ८७ 
मील पश्चिम म अथवा द्वेनसाग द्वारा कथित स्थान क अत्यधिक समीप है। यह 
विवरण पस्ट स के विवरण से मिलता है । जि'होंने १८३३ ई० में पहाडी को "सेव 
के वृक्षा वे घने जद्भल से ! ढका हुआ देखा था । उ टोने अधाभाग पर अनेक खण्डहर 
देखे थे जिनमे समवल छतो वाले छोटे कमरे थे जिनकी छूुतो को वर्गाकार स्तम्मा का 
सहारा टिंश गया था ।”! 
सूरत का नाम पठार के इस भाग में आज भो ज्ञात है। पर तु यह एक तुल- 
मात्मक छोट प्रदेश तक सीमित है जो गुजरात क दस खण्डो मे एक है। परन्तु अक 
बर वे समय मे यह नाम पठार क॑ दक्षिणी अयवा बड अधभाग को दिया गया था जो 
अपुलफ़जल क अनुसार घोगा बदरगाह से अमरराय ब?रगाह तक तथा सिरघर से 
दियू बंदरगाह तक विस्तृत था। जिले के नाम को टेरी ने भी सुरभित रखा है जिह 
उपयुक्त सूचनायें जहायीर क दरवार मे प्राप्त हुई थी । उनक विवरण क अनु्तार सौरेद 
के मुझ्य नगर को जनगर अर्थात जवनगढ जथबा जानागढ कहा जाता था। यह प्रात 
छाटा, परन्तु अधिक समुद्धशाली था तथा इसक दक्षिण म॑ समुद्र था। उस समय भी 
यह प्रात गुजरात क सम्मिलित प्रतीत नही होता क्योति टरी ने इसे गुजरात के ऊपर 
वी ओर बताया है । 
सातवी शता'ी म छ्ेलसाग ने विखा है कि सूरत अथवा सौराप्ट्र की परिधि 
४००० ली जयवा ६६७ मील थी तथा पश्चिम मे इसकी सामा मो हो नदी थी। इस 
नही को सटा मालवा की माही नदों दे अनुरूप स्वीकार किया गया है जो खम्बात की 
खाडी म॑ गिरती है (२) इस अनुरूपता का शुद्ध स्वीकार करने से छेलसाग के समय मे 


(१) चूंकि मही नदी गुजरात क॑ उत्तर पूर्व है अत्त हम या तो पृव पढवा 


चाहिए अथवा यह स्वाकार करना चालिए कि तीर्थ यात्रों ने नदी मे पश्चिमी तठ का 
उल्लेख किया है । 





श्श्४ आ्रभीन भारह हा ऐठिहाविक भूगोत्त 


मूरत प्रात्त म॒ बपमभी मेयर राहित सम्तूण पठार सम्मितित था। हींर्प गात्री द्वारा 
सीमाड सम्मस्दी मपडों से इस कपने जी पुष्टि दीती है । यद् आडेड्रे काछ के छोटे 
शन से राम्बात तक शींदो रखा वे दशिए परिषम में रास्यूण पठार डी सोमाठ दूरी स 
मूणाय सहमत हैं। बसमी वी प्रयिद्धि २ है। हुए भो ६४० ई० हक सम्पूण पठार 
जो सूरत के प्रायोन मास से पुरारा बहता या ९ 


भडौच अथवा बरोगाजा 


सातवीं शत'र्गे मे पो-सू को थो पा अथवा बददुचदा के जिस को परिधि 
2४०० से २५०० सी अयवां ४०० रे ४१७ मौस थो तया इस मुझुय सेगर नाई 
ओ-थो अबबा नयदा नंद 4 हट पर एवं समुद्र के समोर या। इन आंकर्डो से राजधानी 
जो ग्राह्मण। द्वार विधित राप्यृत नाम भृगु बच्छ अयवा प्राषीन लेसों गे भाथु काछ 
है अन्तगत भड़ोच के सर्व भाव तटीय नगर व अनुरूप सरशता पृवक ख्वाकार दिया 
जा सकता है। भाग रच्छ नाम प्राय अगख्िक प्रवलित था क्योकि टालमों तपा 
वैरीप्य्स के लप्क ने इस अधारश सुरचित रखा है। छेतेसांग के आकर्डों स शिल की 
मीमाआ को आप उत्तर म माद्ठा नही से दलिण में हामाव तक तथा परिवम वैम्वे की 
खाडा से पूर्व मे साइयादी पर्वता तक विस्तृत बताया जा साबता है । 

दैनेसाग की पुक्तर 4 अनुसार मडोच अयवा बलभी दिशी भारत भष 
हपा सौराष्ट्र पश्चिमी भारत मे एवं उजैन मध्य मारत में था। मैं दस फया को 
द्वेनसोंग को उन अनेक भ्रुटिया में सम्मिलित करता हूँ जितके कारण प्रश्चिमी भारत 
मे सम्बन्ध में उधर विवरण ग्रह्म पूष्ा बन गया है अत में बलभी एवं भडौब दोनों 
को पश्चिमी भारत क। अज्ञ बताऊगा बयोकि वह दोनों सौराध्ट्र 4 विशाल प्रान्त के 
भाग हैं ! पेरोप्लत के लेखक स इस कथन का पुष्टि होतो है जिसे लिधा है कि बरि- 
जाना से नीचे तट दर्लिए को ओर मुद् जाता है जहाँ इस प्रदेश को दलिताबादेज करा 
आया है वयोकि स्थानीय जनता दक्षिण को दवताओस कहा करते हैं । 


सध्य सारत 


चोना साथ यात्रो के रनुसार मध्य भारत के, विशान सण्ड सतलज से गद्ञा 
के धुड्दान के मिर तक तथा हिमालय से नच॒ता एवं महानलियां तक विस्तृत था। इसव 
गज्ला वे मुद्रा अथवा बद्धाल का छोठ मारत के आय सभी समृद्ध एवं सर्वातिक जन 
पूरा जिले सम्मितित ये । सातयी शता“टी मे भारत के सत्तर विभित राज्यों मं क्मंस 
कमर ३७ अनया भाप से कुछ अधिक राज्य मध्य नारत म ये। छेनसाग ने इत सभी 
जिला ऊी यात्रा को थी तथा इन विभिन राज्या का पश्चिम में पूव निम्त क्रम में बागा 
करने म॑ मैं उमर पट चिह्ा का अनुसरण करगा -- 


(१) थाउश्वर (२०) दुशोनगर 

(२) बैराट (२२) वराणमो 

(३) ख्रूघता (२२) योद्धापतोपुरा 
(४) मशवर (२३) वैशाल 

(५) ब्रह्मपुर (२४) रिज्री 

(६) गा बसाना (२५) नेयाल 

(७) महिद्षतन (२६) मगय 

(५) पिलासना (२७) हिरण्य पवत 
(६) स्का (२८) अम्पा 
(१०) मथुरा (२६) कान्कजोल 
(११) क्प्नोज (३०) पोण्ल वधव 
(१२) भयूतों (३१) जमोती 
(१३) दयामुख (३२) मरेख्रपुर 
(१४) प्रयाग (३३) उजेन 

(१५) कोशास्बी (३४) मालवा 

(१६) कुमपुरा (३५) खेडा अयबा जेडा 
(१७) बेसाख (३६) जनाइपुर 

(१८) स्राव॒स्ती (श्ावस्ती) (३७) बचारो अथवा इडर 
(१८) कपिला 

६ २५ ) 
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थानेश्वर 


सातवी शताब्दी मं सा-ता-नी शी फा थो अथवा थानेशवर एक मिन्न राज्य की 
राजवानी थी । यह राज्य परिधि मे ७००० लो अबबा ११६७ मीन था। इस राग्य 
या किसी राजा का उल्लेख नहीं किया यगां है परन्तु यह कन्नोज व हर्पे बंधन का 
माश्रित राज्य था णो उस समय मध्य भारत दा सर्वोच्च शासक था । छेनसांग हारा 
लिये गये अधिक आकडो से मेरा अनुमान है कि यह जिला सतलज से ग्द्धा तक विस्तृत 
रहा होगा | इसकी उत्तरी सीमा को सतलज नही पर हरी की पट्टन से यद्भा वदी के 
समीप मुजफर नगर तक खीची यई सीधी रेखा कहा जा सकता है तथा इसकी दक्षिणी 
सामा संतलज पर पाक पूटटव वे समीव से भदनेर एवं वारनोल के माग से ग्रज्भा बंदी 
पर अंतूपशहर तक अनियमित रेखा बताई जा सकती है। इन स्ीमाआ के भीतर इसको 
सोमान्त रेखा लगभग €०० भोल हो णाती है जो तीर्थ यात्री द्वारा बताई सीमा स 
एक चौथाई कम है । परन्तु यह निश्चित है कि अधिकाश सीमा सम्बंधी आकड़े भति> 
इयोक्ति पूरा हैं क्योकि इनकी दूरियो का क्वल अवुमाय लगाया जा सकता था और 
अधिकांश ब्यक्तियों की साम्रा म॒श्रवृत्ति अपने देश के आकार का बढ़ा चढ़ा कर बताते 
का होती है। त्रुटि का गाय कारण ह्वेतसाय वे निजी उल्लेख म अन्याप्त सूचवायें हैं) 
इस विवरण म प्रत्येक ३७ जिलो फी एक विशिष्ट एवं भिन्न राज्य क । थया है जबकि 
यह प्राय. निश्चित है कि इनम अनेक छोटे राज्यों को बडे राज्यों वी सोमओ मे 
सम्मिलित समझा जाना चाहिये /! इस प्रकार मेरा विश्वास है कि थोविस्ता एव 
अहिध्ित के छोटे जिले मदावर राज्य के भाग रहे हंगे, यज्ञा दोभआाब मे अयूतो, 
हपामुघ, कोशाम्बी एवं प्रयाग के जिले कच्नोंज मे, कुशीनयर, किला में तथा बडरी 
तथा घेडा के जिले मात्रवा मे सम्मिलित रहे हगरे | मेरा विश्वास है दि बुछ 3दाद- 
हरी मे सैक़डा के स्थान पर हजार लिखा गया है| में गड्भा दाआब के निचल एव 
छोटे जिलो का विशेष उल्मेश्न करता हू। श्रमाय अथवा इलाहावाट को परिधि मे 
५००० ली अथवा ७३३ मील कहा गया है एवं कोशाम्बी को जो इलादांबाद से वैवल 
३०७ मोल वो द्री पर है परिधि मे ६००० लॉ जथबा 7००० मील कहा गया है । इन 
दोनो उदाहरणों म॑ मैं ५०० ली अयवा ८३ मोल तथा ६०० ली० अयवा १०० भीख 
पढ़ूगा जा इन छोटे सण्डा द वास्तविक आकार से मिल जायेगा। यह पूरात निश्चित 
है क के जिल अग्िक बडे नटो हो सकते थे क्याहि बह अय सर्व ज्ञात जिनों से 
पूरात पिर हुए हैं। त्रुटि के उपयुक्त वारणा में किसी भी कारण का सुधारने से मेरा 
दिचार है हि द्वेवेताय क आऊकडे शुद्ध आक्ड। से अधिक भिन्न नहीं हैं 
थानिश्वर तगर मे प्राच न ध्वस्त दुग सम्मिलित है जो शिर पर १२००० फुट 
वर्षावार है । पूर्व ढ़ एक टील पर आपुनिश नगर है एवं प्रश्चिम मे एक लय टोसे 
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यर बबरी नाम का उपनगर है। कुल मिला कर ठीतो दीले पूर्व से पश्चिम वी ओर 
सम्बाई में एक मीौच तक एवं चौड़ाई म औसतन २००० फुट में फेले हुए है। इन 
आंकरी से इसको परिति १४००० पुट धयवां २३ मील से कुछ कम बनती है जो 
छ्वेनसाग द्वारा २० ली अथवा ३६ मोल के आकड़ा से दुछ कप है ६ पसन्‍तु ईटॉ ५ 
बतमान जवरेयों मत और साथ हो साथ स्वयं जन साधारण के क्बना स इतना 
निश्यित है व मुसदमाना ने आगमन से पूर्व वत्तमाव नगर एवं कोल जिप बब हर्रा 
कहा जाता है--+ मध्य का सस्पूण भाग प्राचोत नगर वा भाग रहा होगा । इस पत्र 
क भावर जहाँ तक सम्भव है मूच नगर चारों ओर एक मील का बग रहा होगा जिसमे 
इसका पर्सिषि चार मोल अयदा चीनी-तोथे गे के माकडश छ कुछ अतिर हो जादी 
है। प्रधाओं के अनुसार पाडवो स पाँच शताब्दी पूव के वेश राजा दलोप ने इस दुर्ग 
का निमाण क्रबाया था । कहा जाता है प्रि इसके ५२ बुज थे जिनम कुछ एक के 
अवशेप वतमान कान भें मिलते है। पश्चिम की आर मिट्टी की भ्ाचोरें सडक से ३० 
फूट ऊंची उठ जाता है परतु भीतर पा अधिकाश भाग ४० फुट से अगिक नही है । 
सम्यूण टीला विशाल ई टी के टुकड़ों से ढक्ता हुआ है परतु तीन कुआ को छोड अधिक 
प्राधोन अवशेष नहीं हैं। 
बहा जाता है कि घानेसर अथवा स्थानेश्वर का नाम या ता ईश्वर अवबा 
मशदेव क॑ स्थान से लिया गया है अपया स्थानों त्पा इश्वर के नामों के सज्भूर्म से 
अवबा यानों एवं सर अर्याद्‌ मोल, से लिया गया है। यह नगर भारत के प्रावीनतम 
एवम सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थानों मं गिना जाता है परन्तु इस नाम के अन्तगत इसका सर्व 
प्रथम निश्चित उल्तेख ६३४ ई० मे चीनो तोर्य बातो छेनसाग ते किया है । यद्वपि यहे 
अधिक सम्सव है कि टालमो ने बतन-कसर के नाम से इसका उल्तेख किया है. चिस 
हमे सस्कृत व स्थानेरत॒र के स्थान पर सम्मवत स्तानेसर पढ़ता चाहिए। परन्तु यहे 
स्थ'न महांदव के मन्दिर की अपेक्षा पाटवों के इतिहास स सम्बाबित होने के कास्ण 
अपिमष प्रसिद्ध था। क्योकि मारत म मद्गदेव की पूजा मद्यमारत क वीरा के समय 
को अपेसा मवीन है | घादेसर के आस-पास सरस्वती तथा द्विशदवती सरटियों के बीच 
सम्यूण प्रदेश कुरुक्षेत्र अर्थार्‌ “कुद्द की भूमि ? के नाम से ज्ञात है कहा जाता है कि 
कुछ ने नगर के दक्षिण मं विशाल पवित्र मील दे तट पर सयास विया था । इस मीव 
को बह्चासर, रापाहरद, दापु अचवा चाघु छर तठया पवत-सर ओहि खिल व्रित्ष नाप्ो 
से पुकारा बाता है। प्रथम नाम ब्रह्मा स सम्बधित है बयोक्ि उन्होने दघक तट रर 
बलि चढ़ाई थी । दूसरा नाम परशुराम से लिया गया है जिहोंने इस स्थान पर शत्रिणे 
का रक्त बेहाया या। अन्तिम दोता नाम कुछ के साथासों जीवन काल मे इस स्वान वर 
आानादकारी वायु दे द्शरग दाउु देद से जिये गो हैं । झअविकार सोच पादिया के लिये 
यह भोल आदेषण का केद्र है परन्तु इसक चारों ओर कई माला तक सम्पूणा पर 
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पवित्र माना जाता है तथा कौरवों, पाडवों एवं अय प्राचीत वोरों से सम्बंधित 
अनेक पविन्न स्थान निश्चित ही अधिक हैं। राव साधारण के विश्वासानुततार इनकी 
सख्या ३६० है परन्तु मुरुतेत्र महातम्य की सूची १८० तक सीमित है गितमे आधे 
अथवा &६१ स्थान पवित्र सरस्वती नदों के उत्तर को ओर हैं। पर तु पुण्ड्रे के स्थान पर 
नागहूट बस्थलो में वेशस्थत, बातु म॑ पराशर तीय तथा नरात के समोप सग्गा के 
स्थान पर विष्णु तीर्थ आदि महत्वपूणा स्थानों को उपयु क्त सूची मे स्थान नदी व्‌ 
गया है । अत मैं यह विश्वास करने का ईच्छुर हैं कि जन साधारण को सख्या हे ६९ 
अनिश्याक्तिएृण नटों हो सकती । 


कुरक्षेत्र के चक्र अथवा जिले को पर्म सत्र भी कटा जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से 
ह्वेतमाग का सौभाग्य स्थान है। उसके समय में तीथ बा परिक्रमा २०० ली तक 
सीमित थी जो ४० ली वरावर ४ कोस के भारतीय योजन की उसकी निजी दद से 
२० को मे समात है। परन्तु अकबर + समय म॑ यह परिद्रम्ता बढ फर ४० कोस हो 
गई था और मेरी यात्रा कु समय इसका विस्तार ४० कोस था। यह परिक्रमा सब 
चात थी एव श्री बोरिज् ने भी इसका उल्तेश् किया है। ७ अयवा ८ मोल बराबर 
एक योजत की दर से हुनशवाय द्वारा बताइ गइ परिधि ३५ अथवा ४० मीच से अधिक 
नही हो सत्ती परन्तु १६ मील बदावर पादशाही बोस वी सामाय दर स जयुलफजल 
द्वारा कथित परिधि ५३ मील स कम नहीं हा सकती और सर एच० दुजियर द्वारा 
अयवरी कोस को २६ मील के समान स्वीकार करने से उपगुक्त परियि १०० मीन स 
अधिक हो जायगी । फिर भी तीर्थ यात्री की सहयाजो को व”लकर ४०० लो अयवा 
१० याजन पढने सै--जो ४० कोस अथवा ८० मोय वे बरादर है--अथदा अवुल 
फ्जल के ४० कोस को २ मौव को सामाय भारतीय दर के अनुसार इन विभिन 
कथना को समान बनाया जा सकता है। मैं स्वय तीर्थ यात्री वी सह्याआ में उप क्त 
सशाध्न करने बी आवश्यकता सममता हूँ क्योकि उसकी सीमित परिवि से न केवल 
सरस्वती पर अवस्थित पृश्ु”क अववा विहोओआ, तथा कौशिकी सज्जूम अर्थात कौशिकी 
एवं द्विश्टाववी वदियां व सप्मुम स्थान पर अवह्वित समाव रूप से महलइण सात 
बाहर र- जायें वरबू द्विश्टवती नटा भी वस्तुत इस परिषि मे सा मुवित ने होगी 
जवहि वामत उराण में इस विशेष रूर से पवित्र भूमि वी सामाज मे श्खाया गया है-- 
डीघ क्षात्रबुस्दधाओत्रे दाघ सत्रतयर 
नुल्यात्तार दृश्त्वत्ताह पु यय सुचिशायश ३ 
बह जाने युण्पा के वारग्य पवित्र साना जाने याठा दृश्व्वता के तट पह बुद 
सेव व विष च शात्र मे सत त का मदात दसा द रह हैं। मंटामारत के बावु पुर 
में भी पदित्र सूनि को हतिएी झखाम्ा बे शत्र में इसका विधय उस किया गया है । 


मध्य भारत २२६ 


दक्षितना सरस्वतया हृशदवत्त्युत्तरव चा, 
ये वसती दुष्क्षेत्रे त वसती तृबृशनपे ॥ 

“सरस्वती स दक्षिण मे एवं दृशदवती के उत्तर दुरु क्षेत्र के निवासी स्वग में 
निवाप्त कर रहे हैं ।” इस कथता से यह निश्चित है कि कुरु क्षेत्र की पवित्र भूमि छूत- 
साग क॑ समय म हृशदवतो तक विस्तृत रही हो अत इस क्षेत्र की परिधि को २०० 
ली अथवा २० कोस बताने मे भ्रुटि हुई है ॥ 

महाभारत में एक अय स्थान पर पवित्र भूमि वी सीमाआं को अधिक स्पष्ट 
रूप से लिखा गया है तथा भचकनुका क॑ मध्य प्रदेश को कुर क्षेत्र, समतपंञ्चक तथा 
पित्तामह (ब्रद्मा) की उत्तरी बेटी कहा जाता है। चूक़ि ब्रद्मावेटी का नाम ब्रह्मावत्त के 
समान है अत पवित्र भूमि को हशदवतों व तद तक विस्तृत स्वीकार करने क लिए हम 
अनु की निम्न साक्षी का उल्देख कर सतत हैं । 

सरध््वती हशदवत्त्यौरदेव नुदयोर य”ातरम, 
तत देव निर्मितम दशन ब्रह्मावत्तन प्रचकक्‍्शन 

“अथात देवताओ द्वारा निभित प्रसेश-जों सरस्वतो एवं हृश्त्वती नत्यां के 
मध्य है--ब्रह्मवत्त कहलाता हे ।! 

कुर क्षेत्र का महान सरोवर पूव स प्रश्चिम ३५४६ पुट लम्बा एवं १६०० 
फूट चोडा है। अवु रिहान जिसने वराह मिहिर की साक्षी के आधार है पर लिखा 
है--का कथन है कि चद्र प्रहण के समय अय सभी सरोवरो का जल थानेसर के 
सरोबर भ आ जाता है जिससे चद्र ग्रहणण के समय तीर्थ यात्री एक ही समय भ अय 
सभी सरोवर मे स्नान का पुण्य प्राप्त कर सके । 

वराह मिहिर का उपयुक्त विवरण हमे ५०० ई० तक पीछे ले जाता है जब 
थानेसर का पवित्र सरोवर पूणतः मरा हुआ था । परतु पौराणिक कयाआ में सरोवर 
को पाण्डवों के समय से भी प्राचीन कहा गया है। इसी के तट पर कौरवा एवं 
पाण्डवो के सयुक्त पूवज कुछ ने तपत््या की थो । इसी स्थान पर परशुराम ने क्षत्रियों 
का वध किया था और इसी स्थान पर ही अपसरा उबशी का खो देने के पश्चात कुरू 
ने “कमल के पूला से सुसज्जित सरोवर म॑ स्त्रग को अपसराओं के सग प्रोडा करते 
समय ? कुछ क्षेत्र के स्थात पर अपनी दिव्य पत्ती को प्राप्त क्या था । परतु अश्व के 
सिर वाले बधन अथवा दधीच की कया पाण्डवों की क्या से अधिक प्राचीन है वयाकरि 

यह कथा ऋग्वेद स सम्बाधित है। “इंद्ध मे अपनी अस्थियों द्वारा नौ वृत्रों का ६० 
बार बय क्या था ! ट॑ं काकारो ने इसे इस कयन द्वारा स्पष्ट करन का प्रयत्न किया: 
है कि इृद्र का बच्ध अश्व शिर से बना था जिसे अश्विनियों ने शिर विहीन दघय-च को 
दिया था जिससे वह उह अपनी विद्या सिखा सक्‌ | कथा के अनुसार दधय-च अपने 
जीवन काल म॑ अपुरो के लिए भय का कारण दना हुआ था। जो उसको मृत्यु के 


२३० प्राचीन भारत का ऐतिहा सिक मृयाल 


वश्चाद्‌ वृद्धि करत हुए सम्पुण प्रृथ्वी पर फेस गय। तत्‌ पश्चात, “दरद्ध ने उसकी 
खोज करत हुए पता लगाया कि उच्के अवशेष शेप हैं अथवा नही । उसे मूचना दी गई 
कि अश्व का दिर जीवित है परतु उसका स्थान अज्ञात है | इसकी घोज की गई बौर 
इसे कुरक्षेत्र के बाह्य माय म॑ सरिवावत सरावर ये ग्राप्त किया यथा । ? मरा अनुमान 
है कि यह वुर्क्षत्र के विशाल सरावर का केबल अय नाम है और परिणाम स्वरूप 

है भी विश्यास है कि यह प्रवित्र सरोवर ऋगवेद वे समान प्राचान है। में इस 
सम्मावित समभता हू कि चक्र तीथ अथवा वह स्थान जच्य विष्णु ने भीष्म को मारने 
मे लिए अपना चक्र उठाया था । वह स्थान रहा हांगा जहाँ इद्र ने बृत्री वा वध शिया 
था और वह अत्यियाँ जिह बाद मे पाइवों स सम्ब। बन किया है सम्बभत प्राचीन 
क्या के बृत्री की अस्थियों थो । इस प्रस्ताव के पक्ष से मैं यह उल्लेख क्रूगा कि चक्र 
तीप अत्थि पुर अवचा “अस्थियों वे ह्थान ” के समोपर है। ६३४ ई० मे चीनी त्ोर्य 
यात्री छ्वेलसाग को यह आस थयाँ दिखाई गई थी । जियने सिक्षा है कि वे अत्याधित्र बड़े 
आकार की थी | इन अस्थियों कै सम्बंध मे मेरे सभो प्रथत्त असफ्ल रहे परन्तु अध्पि 

पुर स्थान को अब भी अकजस' घाट के समीप बयर के १रिवम थे समत्तद भ्रूमि में 
रलिस्राया जाता है 

पिट्टरीआ अथवा पुथु दक 
फिट्टोआ का क्चीत नगर थानेसर के १४ मील पश्चिम मे सरस्वती क दक्षिती 

सट पर स्थित है । इस स्पान का ताम अ्रस्तिद्ध श्रथु चक्रवर्ती से मिला था जिसके 
सम्बंध में कहां जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिस राजा की उपाधि प्राप्त हैई थी । 
विष्णु पुराए के अनुसार उसके जम के समय “सभी जीव प्रसन्न हुए थे।! बर्योकि 
डसका जम सस्पूर्सा पृथ्वी पर पढलों तदकाबीन अराजतता की समक्ष करने के लिए 
हुआ था। इसी पुराएं में सरस्वती मे स्तात करने मं राजा बेत के कोढ समाप्त हने 
की कपा का उलेख भी किया यथा है । उसकी मृत्यु पर उसके पुत्र पृष्ठ ने साथात्य 

शायद दिया तया मृत्यु के १२ दिन तक उहनि सरश्यती व तठ पर आगन्तुकों का जल 

विलाया अत इस स्थान को पृथ्ुटक अथवा धृयु का सरोदर, नाम टिया गया और उसी 

स्थान पर पृष्ठ द्वारा बादाए गए नगर को उसी लाम में पुकारा यया। पृश्रुतक के हमा- 

रक थो हुए क्षेत्र महा मय मे स्थान द्राम्त है मौर आन भी तीय यात्री इस स्थान पद 
जात हैं । 

अमीन 
घानेमर ब दब पास टशिग्यज॒सिय पूव में अमीन नाम एक विधाल एथम 

उप्नव व सा है जिन ब्राह्मण) अभिमयु सद्य बण्वा अजुत के पुर अभिम यु के 67 का 

सतत स्थस्प सममत हैं । इस स्यान को चरझ्यूदे का साम भी लिया यया है बयोडि 


मध्य भारत र३१ 


पाण्डवों ने कौरवों से अपने अन्तिम युद्ध से पूर्व अपनी सेनाआ को इसी स्थान पर एक 
त्ित विया था । इस ल्‍्यान पर अभिमयु जयद्रथ द्वारा सारा गया था जो खय दुसर 
दिन अजुन द्वारा मारा गया था । कहा जाता है कि इसी स्थान पर अदिति ने पुत्र प्राप्ति 
हेतु सन्यासी रूप मे तपस्या की थी और तदनुमार इसी स्पान पर उसने सूथ का जम 
दिया था। यह दीला उत्तर से पश्चिम लम्बाई सम २००० पुद तथा चौडाई म ८०० फूट 
है और इसकी ऊँचाई २५ से ३० फुट है। शिखर पर अमीन नामक एक छाटा गाँव 
है जिसमे गौठ ब्राह्मणा का विदाय है | यहाँ वर अदिति का एक सादिर है तथा पु 
में सूर्य वुण्ड एवं पश्चिम म सूर्य का मा दर है । कहा जाता हैं कि सूथ कुंड वही स्थान 
है जहाँ सूथ का जाम हुआ था और तदानुसार पुत्र की इच्छुक समस्त स्परां रविवार के 
दिन अिति क॑ माँदर मे जूजा करतो है और ततत् <चात सूथ कुड में स्‍्तान करती हैं । 


चैराट 


ह्लेलसाग क अनुसार पो-ला ये ता ला राज्य जिम एम० रनाड नें परारयात्र 
अथवा वैराट क अनुसार स्वीकार किया है, वी राजधानी मथुरा वे पश्चिम मे ५०० 
ली भयवा ८रेड्ढे मील वी दूरो पर एवं शी-तो तू ला अरपति सतदु अयशा सतलज् 
राज्य वे दलिण पश्चिम में ८०० ली अथवा १३३४; मील वी दूरी पर अवस्थित पा। 
मधुरा से दिक्राश एवं दूरी छ्ेनसाग द्वारा उल्लिखित नगर के रूप में मत्स्य की 
राजघाना बैराट की ओर अर्सा”गब रूप से सवेत करते हैं। यद्यप्रि तोर्य-यात्री द्वारा 
दूरी वी अपेधा यह स्थान कुछू के दलशिण मे १०० मोल से अधिक दूरो पर है । परन्तु 
उत्तरी मारत ५ सतद्ु को यध्यवर्ती स्थिति के अपने विवरण में उपर्युक्त प्रुटि का 
उत्लख कर छुका हैं । 

महपुूल के समकालीव अवुरि ।त ने करजात की राजाघानी नरान को भधुरा के 
पश्चिम में २८ परधाग की दूरी पर दिवाया है । (१) जिससे परसाग को ३६ मील के 
समात स्वीकार करने पर ६८ मील अथवा ह्लेनसाग के आकड़ों से १४ मोल अधिक हो 
जाएगी । परतु चूक्ि विभिन्न मुस्विम इतिहासकारो के विवरण! में करजात की 
दाजधानी मरान एंव बैरट की राजघानी मरायन के अनुष्ठप होने मे कोई संदेह नहीं 
रहा अत मथुरा से कयित्र दूरियों मे भिन्नता का कोई महत्व नहीं रह जाता। आअब़ु 
(रिहान व॑ भनुस*र मुसलमान सरान अयवा बजान को नारायन कहा करत थे और यह 
साम इस समय भो खय वैराट के १० मोल उत्तर पूर्व में अवस्थित नगर भारायन पुरु 
में मुरलित्ध है। अयुरितन ने मथुरा से नरान तक दा विभिन्न मार्गों वा उल्लेख किया 
हैं। प्रपम रीधा माग सथुरा से हाठ हुए ४६ परसाय अचदा १६६ मील है जबकि 

(१) लिएड की पुस्तक के अनुवादक ने इसे बजान लिखा है परम्तु सर एच० 
एम० इस्रियट ने इसक शुद्ध स्वस्प नरान वा उल्लेख किया है| 


शर२ प्राचीन भारत का एविद्वासिक मुगोल 


जमुना थ॑ दशिग्य मं दूसरा मांग ८८ परसांग अपया ३०६ मील है। अतिम मांग के 
मध्ण्वतती पदाव इस प्रवार है। प्रथम ८०, १८ परसांग अथवा ६३ मीन, दितीय, 
सकीना, परगाग, अथवा (६३६ मीख, तृगीण, जादर, १८ परगांग, अथवा ६३ मील, 


चतुर्थ, रजौरी १५ अयवा १७ परसांग ५४ अथवा ५६६ मील, तथा पद्मम बजाने 
अथवा नरान, २० प्रसांग अयवा ७० मोल | घूँकि प्रथम पडाव की 2 शा विशेष रूप 


स कन्नौज व॑ द ध्ण परिचिम म टिखाइ गई है इस इटावा क ६ मील दक्षिग में तथा 
कन्नौज स लगभग ६३ मील दरिण पश्चिम मे यघुता व हट पर असाई घाट के अनुरूप 
खोकार जिया जा सकता है। द्वितीय पडाव या नाम सहिना लिखा गया है श्यि साधा 
रण अटला बदली स में सु निया पढने का प्रस्ताव करता हु जो खालियर के ९५ मील 
उत्तर मे अवस्थित एक अत्यधिक वियाल एव प्रसिद्ध ध्यग्त मगर का नाम है। अग्राई 
घाट स इसवी दूरी लगभग ५६ मोल है । तूताय पड़ाव जिस एम० रेनांड ने जादर 
कद है एव सर हैनर। इ'लयट ने चद्ध कया टै-को मैं हिड़ग समभता हू । चम्बल 
नहीं पर सेप्रा घाट 4 माग से सोह्यनिया स इसकी दूरो लगभग ५० मील है. रगौरी 
नामक चतुर्थ पडाव इसी नाम के अतगत मदेरी क ३२ मील दसिए पश्चिम म अध्या 
हिंडन से लगमग ४५० मील उत्तर पश्चिम म है। ततुपश्चात नारायनपुर तथा बैराद 
तक यह माग अलवर अपवा मछेरी की पहाटिया स गुज रता है। जिसक कारण इसकी 
दूरी का ठीक निश्चय करना कठिन हो जाता है। पत्थर पर छपे मानचित्र की श्रति- 
लिपि म ८ माल बरावर एक इस्च की दर स आाकन पर मैं इसकी दूरी को «० मोौच 
समभता हैं जो जउुरिहात व तिवरण के २० परसाम अबवा ७० मीन स॑पर्यात रूप 


से समीप है । 
अवुरिहान की अय यात्राओं क॑ विवरण के अनुसार नरान मेवाड मे चितोष्ट से 


२४ माम उत्तर म या, मुल्तान क पूर्व भ ५० परसांग एवं अनहलवार क॑ उत्तर पूर्व 
मे ६० परसाग की दूरी पर था । वेरांट स इन स्थानों के दिक्राश पर्यात् रूप मे शुद्ध है 
परन्तु इनकी दूरी ह भाग से कुछ अधिक कम है। चित्तीड तक २५ परतांग की प्रषम 
दूरी के लिए मैं ६५ परसाग अथवा २२७ मीछ पढने का प्रस्ताव करूगा जबकि सैनिक 
अधिकारियों द्वारा अद्वित वास्‍्तविक मांग दूरी २१७हैं मील है। चूकि रशीदुदीन 
द्वारा टिए गए अधुरहान बे विवरण मे चित्तोड की दूरी नहीं दी गई है। अत यह 
सम्भव है कि तारीख ए हि द की गुल प्रतिलिपि म कोई चुटि अथवा मूल रही होगी । 
मुल्तान तक ५४० परसांग की चुटि पूण दूरी को इस आधार पर क्षमा किया जा सकता 
है कि एक संता के लिए महस्थल के सीधे माय रा जाना श्राथ असम्मव था अत इस 
दूरी का केदल अनुमान लगाया गया या। मेरा विचार है कि अनहलवार वी कथित 
६० प्रसाग की दूरी चित्तोड स सम्बीधत होनी खाडिए ॥ जा वैराट तथा अनहलवार 
के मध्य में है। इन सभो विभिन्न यावराओं की सूचियों की तुलना करने पर मुझे कर- 
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जात अपवा गुजरात की रापध'नो वजान अथवा बरान दो चैराट अथवा बेराट की 
राजघानी मारायनपुर वे अनुरूप स्वीकार करन म सकोच नहीं है । फरिश्ता ने बेराट 
का, डौ के अनुसार क्िवरात अथवा ब्रिग्म के अनुसार केरात लिखा है यह दोना नाम 


बैराट अपवा विराट के अशुद्ध ख्प हैं। मुमलमाना ने वैदाट अथवा विराद वो इसी 
प्रकार लिखा होगा । 


मत्म्य को राजघानी विराट दिल्‍ली अबवा इद्रप्रस्त से १२ वप के वनवास के 
समय पञ्च पराडवा के तिवास स्थान के ख्य मे डिदु प्रधाओं म प्रसिद्ध है। यह भप्रेश 
जतता क शौर्य के लिए भी प्रसिद्ध घा बयाक्रि मनु का निर्देश है कि सेना का अग्रिम 
भाग “इद्रप्रस्त व॑ समीप दुर क्षेत्र, ममस्य ठयवा विराट, पाचाल अथवा काय कुब्ज 
तया मगुरा जिले सूरसेन नामक स्थ न पर जऊम लने वाले व्यक्तिया से बना होना 
चाटिए । नगर ये उत्तर में खगभग एक मील की दूरो पर एक लम्बी निचली पतन 
के लिखर पर मीम के निवास को दिखाया जाता है। यह पहाड़ी निचना श्रेणा के 
क्बराले दितौरी पत्थर! के विशाल समू»। से बती हूई हैं जा समय एवं ऋतु क कारण 
घिम गय हैं एव वाह्य ओर से गालाकार बन गये हैं। इनम कुछेक पत्थर जन्दर की 
आर कट गय हैं और मिट्टो से पुतो छाटा पत्थर की टीवारों क मध्य से इन कट 
पत्थरा क। विवास स्थात क॑ रूप मे बटत दिया गया है । भीम गुफा इसो प्रकार एक 
लटकत्ी वही चद्टान के साय प्रत्परा की दीवार जोड़ कर बनाई गई है ) इस चट्टान का 
व्यास ६० फुट है इसी वी ऊचाई ४५ फुट है। कहा जाता है कि इसी प्रकार के परन्तु, 
छोटे कमरे भीम के भ्रात्आ के निवास स्थान थे । कुछ ब्राह्मणा ने इस स्थान पर अधि- 
कार कर रखा है जो तीय यात्रियों द्वारा दो गई दानपुण्य की आमदनी से वसर करने 
का दावा करत हैं परतु उनकी समृद्ध स्थिति को देखते हुए उनका उपयुक्त कथन 
असत्य प्रतीत होता है। भीम गुफा से कुछ नीचे गडढे म वर्षा ऋतु का जल एकत्रित 
करने के जियगे एक कुआँ बनाया गया है और एक दरार से पत्थर निकाल कर १४५ फुट 
लम्बा, ५ फुट चौडा एवं १० पुट गहरा सरोवर बनाया गया है परन्तु १० नवम्वर 
को मरी यात्रा के दिन यह ठालाब पूणतय सूखा हुआ था। 

बैराट नगर निचली नज्छी लाल पहाडियो स घिरी एक गोलाकार घाटी मं बसा 

हुआ है। मे पहाडियाँ काफी समय से तप्रे की अपनी खाना क॑ लिए प्रसिद्ध हैं। उप- 
युक्त मगर दिली से १०४ मील दक्षिण पश्चिम मे एव जयपुर से ४१ मील उत्तर मे 
है । घाटी का मुख्य प्रदेश माय उत्तर पश्चिम में एक छोटी नदी के साथ साथ है जो 
बान गड्भा की मुरुष सहायक नदियों म गरिनी जाती है। इस घाटो का यास २३ मोल 
है एवं इसकी परितरि ५३ मील से ८ मोल है। यहाँ की पट्टी प्राय अच्छी है तथा 
वृक्ष और विशेषत॒यः भाड्डियाँ उत्तम एव प्रछुर है। बेराट खण्डहरो के टोले पर अब- 

स्थिठि है जो एक मोल लम्बा एव आधा मोल घोड़ा है! इसकी परिधि १३ सोच से 
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ऊुछ भअपिक है परतु यर्तमाव नगर इस दील मे बवल ह माग पर मसा हुआ है ) आछ 
गा के चेत ब्त॑ना के टुशढ! एवं प्राद्रीव ताप्म मलव से दफा हुआ है और पाटी का 
सामाय रफ्ठ तबि व समान साल है। फट्ा जाता है कि रे०० थर्प पूद अकबर वे 
दीध कालीन एय समृद्धशाना शासन कपल से बसे स धूव बैराट नगर नाम का आचीव 
मगर अनेक शतारि था तक जतविदीत था । अकबर ये समय यह नगर विर्वित रूप 
से बसा हुआ या ज्योति अदुप फ्यच से आईन ए अक्बरी मे तय की सामशारी सातनों 
से युक्त नयर के रूप मे इसरा उल्लेख जिया है। कहा जाता है कि नगर से पूर्व मं 
आधे मील वी दूरी वर एवम पहादी से टी। नीले विशाल टोज प्राचीन नगर के भाग 
थे | परतु उसको स्थिति एवम अ इति से मैं इसे किसो विशाल धार्मिक सस्या के अब 
ग्रेप समभने का इच्छुक हू । वतमान खण्डहर) मे बंबल पाथरों की बी मीरवें दिल्लाई 
दती हैं वयोकि सभी बकोर पत्पर आधुनिक नगर के भवनों के निर्माण में लगा दिए 
आये हैं । 

वेराट के भवनों की सल्या (४०० बताई जाता है जिनमे ६०० गृह गौड़ 
ब्राह्मणी के हैं, ४०० अग्रवान बनियो वे २०० मीनो के, एवं शेप ३१०० अग विभिन्न 
जातियों से सम्बा चित हैं। प्रत्येक मकात मे ५ व्यक्तियों की सामाय दर से बैदाट वी 
जत सरुणा ५००० रही हागी । 

बैराट का ऐतिहासिक उल्लख ६३४ इ० मे चाती तोर्च यात्रो छेतसाग ने क्रिया 
है। उसके अनुसार राजधानी की परिधि १४, १५ लो अथवा प्राय? २३ मील थो जो 
प्राच न टोने के आकार से ठीक ठीक मिलती है जिस पर वतमान नगर बसों हुआ है 
यहाँ की णनता वीर एवम निदर थी और उत्कर राजा जो फी शी, वैश्य अथवा बैतत 
राजपूत था--युद्ध मे साहस एवम कोश॑ल के लिए सिद्ध थां। इस स्थान पर इस 
समय भी आठ बौद्ध मठ ये व तु वह सभी जजर अवस्था में थे एवं भिक्षुओं की सल्या 
कम थी। विभिन्न जातिया के ब्राह्मण जिनकी सख्या १००० थी--१३ मन्दिरों के 
ज्वामी ये परन्तु उनके शिष्य की सरूया अधिक थी वयांकि अधिक्रोश जने सखुपा घम 
विरीधों थी । छेनसाग द्वारा नगर के बनाये गये विस्तार को देखते से ऐसा अतोत्त होता 
है हि नयर की जदसह्या वत्मात जनस्या से कम से कम चार ग्रुणा अधिक अथवा 
३० ००० रही होगी जिसका एक चौथाई भाग बुद्ध का अनुयागी रहा होगा । मैंने उप 
यु क्त सब्या को इस तथ्य से प्राप्त किया है कि बौद्ध मठा मे भ्राथ. १०० मिखु रहा 
करते थे जवकि वेराद के मठ जजर बताये जाते ये अत प्रत्येक मठ मे शिक्षुत वी 
सरूुपा ५० से ४०० अथवा बुल अधिक नही हो सकती थी । परतु प्रत्यक्ष बौद्ध मिक्षु 
निशा से अपता निवद्द करता था अतः प्रत्येश् सिक्षु की सहायतार्थ तीन परिवारा वो 
दर से मोद्ध परिवारों की सहुया १२०० से कम नहीं रहो होगी ! इस प्रकार ४०० 
उभिक्षुओं के अतिरिक्त बोद्ध धर्मावलम्वियों की सख्या ६००० रही होगी । 
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वैराद वा दूसरा ऐतिहामिक उल्नेख महमूद गजनी के समय में मिलता है 
जिसने ४०५ द्िरी अथवा १००६ ईसवा मे दश पर आद्मझ किया था जब राजा 
ने बपीनता स्त्रीकार कर ली थी । परन्तु उसरे अधीनता स्वीकार कर लेने वा कोई 
मत महा रहा फ्योकि हिजरी ४०४ अथवा १०१४ ईसवी वी धसत घहतु में उसके 
देश पर पुन आक्रमण हुआ एवं एक भवानक युद्ध के पश्चात हिंदू पराजित हुए थे 
अबु रिश्वन के अनुमार नगर का ध्वस्त घर दिया गया एवं जनसाधारण देश के भीतरी 
भागी भे चच गय। फरिए्ता वे अनुसार यह आक्रमण '४१३ हिजरों अथवा १०२२ 
ईसवो से हुआ था । जब्र राजा ने यह सुचना मिलने पर कि वचैराद तथा नारासन क 
दो पदलोय प्रदशा के निवासी सू्ति पूजज वा अनुधरण कर रहे हैं उह मुस्लिम धर्म 
स्वीकार करने पर बाध्य करन का निश्वय किया । अमीर जली ने इस स्थात पर जि 
ओर कर खूब लूट था और क । जाता है कि नारायन के स्थान पर उस एक शिला 
लैस भ्राप्त हुआ था जिश्वप ला था कि नारायण का मदर ४०,००० दर्ष पूव बन 
वाया गया था। चूके समकालीन इतिहासकार उतवी ने मो इस शिला लख का 
उल्नश्न किया है अत) हप शिला लेख की खोज के तथ्य का स्वीकार कर सकते हैं जिस 
तलालीन ब्र ह्याएा पढ़ने म॒ अभमर्थ थे। मेरे विचार म यह अत्यधिक सम्मव है कि 
उपयुक्त शिला लेख अशोक का प्रत्तिद शित्रा लख था जिसे बाद मे मेजर बट ने वैराट 
'की एक पहाडो के शिखर पर प्राप्त किया था ओर जो अब कलकत्ता वी एशियाटिक 
सोसायटी के अंजायब घर की शोभा बढ़ा रहा है । 
प्ातवीं शा) भें वेराट राज्य की परिधि ३००० लो अथवा ५०० मोल थी। 
“यह राज्य भेड़ एव दैली के निए प्रर्वात था पर तु फ्लो एवं पूलो की उपज कम थी। 
आज भी वैराड के दक्षिण जयपुर को यही स्थिति है जा ज्ली एवं आगरा के महान 
सुस्विम नगरो एवं उनकी अज्भरेजो सनाजों के लिए अधिकांश भेडे प्रदान करता है। 
अतः जयपुर राज्य की बतमात सीमायें वैराट राज्य को सोमा म सम्मिलित रही 
हगो । इसको सीमाओ को छोक ठीक निर्धारित नहीं क्या जा सकता । पर तु उाह 
उचित रूप स उत्तर मे क्र मुद् से कोट काथिम तक ७० मील पश्चिम म क्रुमुतु स 
अगमेर तक, १२० मील, दलिण म॑ अजमेर से बनास तथा चम्बन के सक्ष्म तक, 
१४० मीच, तथा पूव म सज्भम स्थाव कोट कासिम तक १५० माल, जथवा कुल मिला 
कर ४६० माल निश्चित किया जा सकता है । 
खुघना 
चानेसर छोडने के पश्चात छ्लेनवाग सब प्रथम १०० लो अथवा १६३ मीव 
#क्षिण वयु दवाई चा जयवा गाकतन मठ तक गया था। अभी तक इस मठ वी 
बहेचान गही को जा सकती परतु सम्मवत यह वैयस्थली एवं विस्चड्ञ के मध्य अवस्थित 
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गुवात मठ है जो यानेसर से १७ मीन दख्िश दलिण परिचम मे है! मैं इस मठ का 
उल्नेख करने ये लिये बाष्य हूँ वयोकि' यह है छेवसाए ने सू लू्िन-ता अथवा सुघता 
तक ४०० ली अथवा ६६३ मोल की दूसरी यात्रा इसी स्थाव से प्रारम्म की थी। इसे 
प्रकार धानेसर तथा स्‌ घना के मध्य की दूरी ५० मील बनती है । मव सुप, बढ़ ध्यात 
जिटे में सूघना का राजघानी के बनुर्प खाकार करते का प्रस्ताव रबना चाहत हूँ | 
यानेसर से केबल ३८ अथवा ४० मील की दूरी पर है परन्तु चूकि यर माम मे पूशतवः 
एवं अय बाता में समायत मिलता है अत मुझे विश्वास है कि छ्वेनसाग के आंकड़े 
बशुद्ध हैं गयरि उन आऊड़ो के लिये सम्भावित शुद्धि प्रस्तुत करने म अय्भर्भ है 
गत थ मठ म्ष वास्तविक दूरी लगभग ५० मोल है। 


दश का सरइत वाम युस्‍्त है जा बालचाल की मापा मे युथन तथा सुष बना 
जाता है । दतमान समय मे <से इसा नाम से पुरारा जाता है। मेरी खोन हे सनी 
स्थानों में सुध यौत्र सवाधिर्शम वपुर्ध रशत रखता है ।यर ऊँची भूमि क उमडे 
विभुजाकार शाग पर बसा हुआ है और तन ओर स यमुना के पुराने पार से घिरा 
हुआ है । इस पार को अय पश्चिमी यमुना नहर कहा जाता हू । उत्तर एवं परिचमी 
की भार स मह दो गहरा खाइयो के कारण सुरत्ित है जिससे सम्पूणा स्थान सु रता 
पक्ति का काम दे सके णो पश्चिम को छोड़ भय सभी भोर ये आइतिक हढूप से 
सुरसित है । आकार मे यह प्राय विश्वुवाझार है जिसके प्रत्येश कोश पर एक सुहृढ 
दुग बना हुआ है | उत्तरी दुर्य के ध्यान पर अब दवातलयट' सामक गाँव एवं दुग दवा 
हुआ है। दक्षिण पूर्वी दुग दे स्थान पर मण्डलपुर याव बचा हुआ है और दखिशा 
वग्चिमां कोर तिजन है। अत्येक दुय ११०० कुंड लम्बा एवं (००० 'ुट चौड़ा है 
और इहे एक साथ मिलाने वला कोण का प्रयेक क्नाय माथे मोल से कुछ अधिक 
सम्बा है। पूर्वी किनारा ४००० फुट एवं दक्षिण पश्चिमी कितारे ०० कुट लम्बा है 
इस स्थान की सस्पूरा परिधि २२००० फ्रु अधवा ४ मौत से बुद्ध अधिक है और इस 
प्रकार यह परिवि छेनसाग द्वाया दी गई ३६ की परिधि से काफो बडी है।परवु, 
चूबि उत्तरी दुग राहुर मापा वामक एक यहरी रेतोली खाई के कारए मुह्य हथाने स्चेः 
अलग हैं यह सम्मव है कि तीर्थ घावी की यात्रा के समय यह द्रुग निजन रहा ही + 
इस प्रकार इस रथात की परिद्रि कम हो कर १६००० पुल अथवा देह मोल से अधिक- 
रह जायगी कोर दीर्ययावों क॑ं बाकड/ के समात आ जयंगी । इसका परश्चिमो शिवारे 
पर भुष का छोटा गषद है तया याद गढ़ के ठीकः उसर मे बुरिया का छोटा नगर 
बसा हुआ है । मे यात्रा के समय दस हुए घर इस प्रकार थे--पराण्डलपुर है?० 
सुघ १३४ दयाल गढ़ १४५० तथा यूरिया ३६५०० अथवा कुल मिलाकर रे८७एश पर 
ख्यमंग २०,००० शाखा रहा करते ये । 


मध्य भारत २२७ 


सुध वे सम्वघ मे जन साधारण म कोई विशेष प्रथा प्रचलित नहीं है परुु 
माइर अथवा माइलपुर वे सम्दरघ मे उनका कथन हैं कि पूयवर्ती समय में यह नगर 
१३ कोस में फैला हुआ था तथा पश्चिम मे जगाघरी एवं चनेटी क्या उत्तर मे बूरिया 
शगवा दयालगट इसमे सम्मिलित ये । चूँकि जगायरी पश्चिम को ओर तीत मील की 
दूरी पर अवस्थित है, यह सम्मव नहां है कि नगर इतनो दूरी तक विस्तृत रहा हो 
परत्तु हम उचित रुप स स्वीकार बर सक्त हैं कि समृद्ध निवासियों के उद्याव एवं 
औष्ण फालोन निवास स्थान विसी समय सम्भवत उस दूरी तक डिस्तुत रह हों। 
उत्तर पश्चिम मे हो मील ती दुरो पर «वध्यित चनेटी म प्राचीन सुद्राें अधिक सप्या 
मे मिलता हु । परतु अब यह मध्यवर्ती लम्ब सुले प्रदेश के वारण बूरिया तथा दयाल+ 
शढ से पूणत अवग है। सुधर माडलपुर तया बूरिया म एक ही प्रकार का मुद्रायें प्राप्त 
है। यर मुद्रायें चौटानों को छोटी दिलिपात स लेकर दिल्ली के तामर राजाओं पी चाँटी 
एव त्ताथ की चर्णातार मुद्राता तक सभी झुणा की मुद्रायें सम्मिलित हैं। अल्तिण मुठा 
निश्चित शर से ५०० ईसवी पूर्व म बोद्ध घर्म क उत्थान के समय जितनी प्राचीन हैं 
और सम्मवत यह झुद्दा १००० इसवी पूर्व मे उत्तरी भारत वी सामायय मुद्रा थी। 
इस स्थान वी प्राचीनता के पक्षा मे उपयुक्त अर्मादग्य प्रमाण के कारण मुझे सुध की 
प्रायान स्रूधघन के अनुछ्प स्वीक्वार करने मे कोई सकोच नहीं है। स्थान फा महज इस 
तथ्य भें दियाया जा सकता है कि यह स्थान गझ्भा के दुआब से मिराट, सहारनपुर तया 
अम्बावा से हांते हुए अपर पज्चञाव वी आर जाने वाले राष्ट्रीय मांग पर अवध्यित है 
एव यमुना क॑ माग पर नियञ्रण रखता है। महमूइ गजनी कल्नीज के आक्रमण के 
पश्चात्‌ इस मांग से दापिस गया था। तैमूर हरिद्वार मे दूट-पाट के अपने अभिषान 
के पेषचातू इसा भाग स धापिस गया था तया बाजर ने दिल्ली विजय के समय इसी 
आग का अनुमरण फ़िया था ॥ 
ह्ेनसाग ब अनुसार स्रुघता राय की परिधि ६००० लो अथवा १००० मौत 
थी । पूव म॑ ग़ज्ला तक तथा उत्तर म उन्नत पवत श्रेणिया तक इसका विस्तार था जब 
कि थमुना इस राज्य के मध्य से प्रवाहित थी । इन तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि 
खघता राज्य म गिरि एवं गद्भा नदिया के माय सिमोर तथा गढवाल के पथतीय राज्य 
तथा मैठाता भे अम्वाला एवं सहारपपुर के जिला के कुछ भाग सम्मिवित थे। परावु 
थे देश को घरिय ४०० मोल ले अधिक नते बनती जा छ्लेनमाय के आइडा से 
बबन आधी है। इस त्रुटि को मैं मानवित्न पर सोये मात एवम पवतीय प्रदेश के वास्त- 
बिक मांग दूरो म भिन्नता के कारण समझता हू । इससे सीमान्त रेखा लगभग | साग 
ख जायगा तथा सम्पूणा परिधि ७५० मोल हो जायेगी जा तोर्थ यात्रो के अनुमान स 
अभी भी काफी कप है| परुदु यघुता तथा गज्ञा के मध्य की दूरी म उसका कयन 
लिश्चित रुप से त्रुढे पूष्त है । तीथ यात्री क अनुसार यह दूरी पहाडियो के अघोगाग से 
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लेकर दिल्ली तक दोनो नदियों बे बीच रामातर वास्त॒तिक दुरी अर्थाद ३०० सी अपवा 
५० मील के स्थान पर ६०० ली अथवा १३३ मीख थी । चूँकि यह सम्मव है कि ये 
त्रुटि उत्तरी सीमा वी दूरियों म भी समान अतिश्योक्ति वे कारण दुगुनी हो गईं थी। 
अत इसकी शुद्धि महत्वपूर्ण है क्योकि दुगुनो भुटि १६७ मोल हा जातो है। इस बुटि 
को शुद्ध करने पर स्तर घन की परिधि छेलसाय व अनुमान के अनुसार ववच ८३३ मील 
होगी जो सम्भावित आकडो से ८३ मील भिन्न है । 


मडावर 


सघन से तीथ यात्री मो ती पू लो अथवा मदीपुर गया था जिसे एम० विटीने 
डी सेट माटिन ने पश्चिमी सेहेल खण्ड में बिजनौर के समीप मण्डावर नामक एक 
विशाल नगर के अनुरूप स्वीकार किया है ! में पहले समान अनुरूपता का घणतव कर 
चुका हैं और बब मैं इस स्पान क व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात उपयुक्त मनुहयहा की 
पुष्टि करने में समर्थ हैं। नगर का वाम मानचित्र के मुण्डोर थे स्थान पर मह्ादर 
लिखा गया है। इस स्थान के चोधरी एवं कानुतगो जौहरीनाल के अनुसार मदाबर 
सम्बत्‌ ११७१ अथवा १११४ ई० से विजन स्थान था । जब उसके पवज द्वारकाटास 
जो अंग्रवाल बनिया थे करतारमल क साथ मेरठ जिले के मोरारो स्थान से वहाँ आए 
थे एवम्‌ प्राचीन टीवे पर बस गये थे । मडावर के आधुनिक यगर मे ७०००७ निवासी 
हैं तथा यह नगर है मीन से अधिक लम्बा एवम आधा मील चोडा है। परन्तु प्राचीन 
टीला जो प्राचीन नगर का भ्रतिनिधित्व करता है, आधे मोल के वग से अधिक न है । 
इसकी सामाय ऊचाई शेष तगर के स्तर से १० फुट ऊची है और विशाल ईहें यहाँ 
प्रचुर मात्रा म प्राप्त हैं जो प्राचीनता का विश्चित चिह्न है। टीले के मध्य मं ३०० फुद 
वर्गाकार एक ध्वक्ष्त दुग था, जिसकी ऊचाई शेप नगर के स्‍तर से ६स ७ कुट थी। 
उत्तर पूर्व मे दुग से लगभग एक मील वी दूरी तक एक अय टीवे पर सडिया नामः 
गाँव है तथा दोनों के बीच गूण्डताल नामक एक विशाल सरोवर है जो छोटे छोटे अनेक 
टोलों मै घिरा हुआ है । इन टीलो को मवनो के अवशेष कहा णाता है। ऐसा प्रतोत 
होता है कि मूच रूप से यह दानो स्थान लगभग १६ मील सम्बे, १ मीच चोड़े अपवा 
दरिवि मे ३६ मील बढ़े एक विशाल नगर के भाग थे। यह आऊडे छेनसाय द्वारा टिए 
गये २० ली अथवा ३३ मोल के माप से मिलत हैं । 

यह सम्भव प्रतीत होता है कि मडावर की जनता-जैसा कि एम० विवीत डी 
सेट मारित ने बताया है मैगस्यनीज के मथाएं लोग हो सकत हैं जो इरोनीसिस के 
ठट पर निवास करत थे ) याद ऐसा है ठ) वह नदी मरलनी रहा हांगी । यह सत्य है 
हि गद़ कथन एक छोटी नडा है परन्तु मालनों के तट पर ही एक पवित्र गुफा में 
शतुन्ठला का पालन पापणा हुआ था और इसो नदी क॑ साथ-साथ वह इत्तितापुर में 
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दुष्म ( दुष्यत ) के दरबार मे गई थी । जब तक जल म कमल वे कूल उतरेंगे तथा 
जब जब चबवा नही के तट पर अपनो शियत्तमा को पुकारेगा, छोटी मालनी कालोशस 
के का य मे जीवित रहेगो । 

द्वेनसाग के अनुसार मडोपुर राज्य की परिधि ६००० लो अयवा १००० 
भील थी । परतु जैसा कि मैं पहने बता चुका हूँ इस जनुमान में पड़ोस के गोविल्ता 
तथा आ छत राज्य सम्मिलित रहे होगे वयोकि यह दानो भी रोहन खण्ड म हैं तवा 
इतना कम दूरी पर हैं कि गज्जा तया रामगद्ठा के मध्यवर्ती क्षेत्र तक सीमित रहने 
स अकेला मडोपुर एक अति छोटा जिला रद होगा वयोक्ि इस क्षेत्र को परिधि २६० 
मोल से अधिक नहीं थी । परतु अभी प्रस्तावित विस्तृत सीमाआ जिनमे हरिद्वार से 
कप्तीज तक गड्धा वे पूर्व एव खेरांगढ वे समीप घाधघरा के तठ तक सम्पूर प्रदेश 
सम्मिलित है---के अनुस।र भी इस स्थान की परिधि ६२० से ७०० माल से अधिक 
नदी हो सकतो । अब भी यह परिधि अधिक छोटो है परन्तु उत्तर मे पर्वतीय सीमा में 
मानचित्र के सीधे माप एवं वास्तविक सांग दूरी भ भिश्नता को ध्यान भ रखते हुए मेरा 
विचार हैं कि वास्तविक परिधि ८५० मील से कम नही हो सकती | मडावर का राजा 
एक स्यू तो-लो अपवा शुद्र था जो देवों की पूजा करता था तथा बोद्ध घर्म के प्रति 
उसप्तकी रुचि नही थी चुकि गोविस्ना तथा अहिछत्र शासक बिहीन थे। अत मेरा 
अनुमान है कि वह मडावर के आश्रित थे तथा द्वेनमाग द्वारा लिखित सीमाओं की 
ररिधि सम्यूण राज्य की राजनैतिक सीमायें थी न कि जिला विशेष की । 


मायापुर तथा हरिद्वार 

छेनसाग ने मो यू-लों अथवा मयूर नगर को मठावर की उत्तर पश्चिमी सोमा 
7र एवं गद्धा के पूर्वी ठट पर अवस्थित बताया है । तयर से कुछ दूरी पर गल्जा द्वार 
सआमक एक महाम मदर था जिसके भीतर एक सरोवर था जिसकी जलपूर्ति पवित्र 
नदी से एक नहर द्वारा होती थी। गज्जा द्वार जो हरिद्वार वा प्राचीन नाम था--की 
समीतता से प्रतीत है कि भयूर, गज्भा नहर के सिरे पर मायापुर का तत्कालीन घ्वस्द 
स्थान रहा होगा । परन्तु अब यह दोनो स्थान छेनमाग द्वारा कथित पूर्वी तट के स्थान 
पर पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। उसका यह उल्नेख है कि यह स्थान मडावर बी 
उत्तर-पश्चिमी सीमा पर अवस्पित थे, उपयुक्त म्थिति वी ओर सक्त करता प्रतोत 
होता है क्योक्ति यदि वह यज्ञा के पश्चिमी तट पर रहे होते तो उचित रूप से उहें 
लु,धन की उत्तर पूर्वी सोम पर दिखाया जाता है । मैंने सावधानी के साथ इस क्षेत्र का 
विरीशण किया था और में सममता हूँ कि कसी पूववर्ती समय मे बडा माधयापुर 
तथा कखल से ज्वालापुर तक पश्चिम दिशा मे प्रवाहित रही होगो। किर भी गड्भा 
द्वार मन्दिर एवं पहाडियो के मध्यवर्ी ध्षेतर म नदी के पुराने माय वा कोई चिह्न नहीं 
मिचता परन्तु चूक्ति इस स्थान पर अब हरिद्वार नयर के भवन बन गये हैं बद यहू 
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प्राय सभ्मव है कि किसी समय यहां नही रही हो जिस धीरे धीरे मर दिया गया हा 
एवम्‌ जहाँ भवन बता टिये गये हा । अत कोई एसा भौतिक बाघ "हो थी जा नदी 
को पश्चिमी टिया मं प्रवादित हाने में रोक सती थी अत हम थातो ह्वेगसाग के 
कथन का स्वीकार कर तना चारटिये अथवा इस विकल्त वो स्वीकार कर लेता चादिय 
कि द्वेतेवाग ने मयूर तथा यह्भाद्मर को गद्धा मे पूर्व टिसाने में त्रुटि की थी । 
शिव एवम्‌ विष्णु के पुजारिया मं इस बात पर मत भेट है कि यौन से त्वता 
से गड्डा वी उत्पत्ति हु थी। विम्णु पुरात म कहां गया है क्नियद्धा वी उप 
4गृद्रधपु के वाम पट की एडो के बड चाछुत से हुई थी तथा वैष्णव अपने विश्शाक्ष की 
सत्यता के धसत्ग्वि साक्षी के रुप मे थर्व पूर्वक हरि की चरण अथवा हीरा की पैरी 
अतपधान हरि की पैडी वी आर सरेत करत हैं ( टूसरी ओर शित्र दे अनुयाइया का कयने 
है कि इस स्थान वा वास्तविक नाम हर द्वार है हरि द्वार नहीं। विष्णु पुराण मे यह 
स्वीकार क्या गग्य है कि अलक नदा (अथया ग्रज्ञा वी पूर्वी शाखा) ' शिव के जटा 
ही निकली थी। परवु उपग्रुक्त विचार घारा के होते हुए भी मैं विश्वास वरने का 
उाद्युर हूँ कि हरि द्वार अमवा हर द्वार आधुविक नाम है तथा गद्धांद्वार माटिर के 
समभोप पुराने तगर का नाम मायावुर था । छ्लेनसाग ते इस वस्तुत मो यू लो अथय 
मयुर कहा है पर तु हरिद्वार तथा क्नश्लल क मध्य प्राचीन ध्वस्त दयर को अब भा 
मायापुर कद जाता है तथा जन साधारण नाम की मूलात्पत्ति के कारण स्वरूप माया 
देवी 4 पुराने मा दर का जोर सकेठ करते हैं। फिर थी यह प्राय सम्भव है कि तगर 
बे मयूरपुर भे॑ कचय जाता हो कयांकि आस पास के वना मे सहँद्ा मगूर हैं गितका 
क्फ्श शा” घ्वति मैं प्रात एवम सायद्धाल दाता समय सुना करता हू । 
ह्लेनसाग ने सगर को परिधि मे २० ली अथवा ३६ मील एवम्‌ अधिक जन 
यरा बढ़ा है। यहे विवरण कुछ लोग! द्वारा मुक्े टिप्ाए गए मामपुर के पाचीत नगर 
के विध्तार से प्राय समीयता रखता है। प्राचीन तगर के चिह्न एक छोटा तही से 
लेकर--जां सवताय दे आधुनिक मन्त्र क समोप गज्जा से मिलती है--तहर क कितार 
राजा बैन के प्राचोन दुग तक ७५०० फुट को दूरा मे विस्तृत है । इसकी चौडाइ अम 
मान है परतु दक्षिणी छोर [वर इसकी चोडाइ ६००० फुट से अधिक नही हा सकती 
तथा उत्तरी छोर पर णहाँ शिवालिका पहारियाँ नही व समीप भा जातो हू यह चौहाद 
सकुधित होकर १००० पुर रह जाती है । इन आवडा से इसकी परिधि १६०० पुर 
अथवा ३ई सील वे अधि” हा जातो है ( “व सीमाआ के मीउर राजा दुग से सम्बीधित 
७४० पुट चग्ाकार एक्त श्राचीन दूग के सप्चदर एवम हूटी हुई ई टा से ढक हुए अनेक 
उम्नत टीन हैं जिनम सबसे बढ़ा एवम सवाधिक डलृष्ट टीला नहर पर बने पुल ब 
समीप है । मच तारायश दिखा माया देवी एवम भैरव वे वोन प्राचीत मॉहिर ना 
हैं। सवनाय मन्टिर प्‌ 7०9० पुठ उत्तर पूद मे हाने वे कारण पैसी (पोडो) नामक 
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प्रस्चिद्, घाट उपयुक्त सीमाओ स बाहर है | इस स्थान की प्राचीनता जिशाल इंटांका 
विस्तृत नाव जो प्रत्येक स्थान पर दिखाई देती है एवम मदर के समीपर प्राचीन बास्यु- 
कला क टुक्डा के धारण असदिग्य है वर सुत्र के समाव आचीन मुद्राआ का विभितता 
के कारण भी इस स्थान को प्राचीवता म सदेह नही विया णा सकता । यह मुद्रायें य 
प्रति वर्ष प्राप्त होती हैं 5 हुए 


हरि द्वार अयवा विष्णु द्वार” का नाम प्राय आधुनिक प्रतीत होता है वधाकि 
अब्रु रिहाव एवम्‌ रशोदुउद्दोत टोना ने कबन गद्भा द्वार का उल्तेख किया है। कालो 
दास ते मेषदूत मे हरिद्वार का इल्लेव नहीं दिया यद्यवि उसने कमखल का उलेख 
किया है परन्तु चुवि उसके समकालोन लेखक अमर्रासह ने गड्डा के पर्यायवाची नाम क्के 
रूप में विध्णु पही का उल्लेख किया है। अन यह निश्चित है कि विष्णु के पाव स 
विवलने को कया पाँचवी शताब्दी पुरानी है। किर भी मरा जनुमान है कि अबु रिहृन 
के समय तक विष्णुपद के किवी मदर का निर्माण नहीं हुआ था। इसका प्रथम 
उल्मेव जिसका मुफ्ले भाव है- तैमूर के इतिहासकार शरीफ उद्दीत ने किया था 
जिसका कथन है कि गक्छु। नही चो पीली दर्र से होकर पहाड़ियों से निकलतो है । मेरा 
विचार है कि यह कोह पैरो अमवा विध्णु के पाँव की पहाडी है बयांकि गज्धा द्वार 
मन्दिर के स्थान पर झताने करने 4 घाट को पैरी धाट कहां जाता है एवं समीपस्थ 
पहाडी को पैरो पहाड़ कहा जाता है । अकबर के समय में हरिद्वार का नाम सर्व चात 
था वयोक्ति अबुल फजल से “गज्जा नदो प्रर॒ माया हरिद्वार' का १८ कौस वी लम्बाई 
तक पवित्र स्थान क॑ रूप में है, उल्लेख किया है। अगले शासन काल में ठाम कोरियट 
में इस स्थान की यात्रा की थी जिसने चेपलन टेरी को सूचित किया था कि “सिंव की 
राजघानी हरिद्वार म॑ गज्भा नदी विशाल चट्टानों से होकर ब ती है एवं इसकी घारा 
सीम्र है ।! १७६६ ई० भ दवाई विकी इस स्थान पर गया था जिसने इसे पह्ाडिपों के 
अघोभाग १९ अवम्पित एक छोटा स्थान कहा है । १८०६ ई७ में रेपर ने एक अत्याधिक 
अमहत्वपूणा स्थान के रूप में इसका उल्लेख क्या है जिसमे लगमग १५ फुट चौरी 
एवं १३६ कर्लाज्लु सम्दी केवल एक गली है | अब यह काफी बड़ी है और लम्बाई में ३ 
मील है परम्तु अमी भी केवल एक गली है । 

छ्लेनसाग ने लिखा है कि नदी को प शूई भी कटा जाता था | जिस एम० ऊुन्तोन 
में महा भद्ठा क॑ अनुरूप स्वीकार किया है जो गद्जा क॑ अनेह सर्य जात नामों में एक 
है । उसने इस बात का उल्लेख भी त्षिया है कि इसके जल में स्थान करन से समी 
पाप घुल जाते हैं. एवम्‌ यटि सुतका को नदो में प्रवाह किया जाए तो मृतात्मा अपने 
दाप कर्मों के कारण निम्त यानि मे पुतजम के ह्* से बच जाती है। मैं इमे घुमद्रा 
पढ़ना चाहूगा जिसक्ता अर्थ महा भद्ठा वे समान है क्याकि देधियस ने मद्दान भारतीय 

पॉ०--१६ 
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नदों या इस! रूव मे उल्नव क्रिया है। व्लिता ने टवियव को उल्घत करत हुए नही 
को हाईपोबारस क्या है। दमिश्क वे तिकोलस ते लगभग इसी प्रकार कैश * का 
उल्नेख किया है । अतः मेरा अनुमान है वि टेसियस द्वारा प्राप्त मूब नाम सम्मवततः 
सुमद्रा था । 


ब्रह्मपुर 
मडावर छोड़ने के पश्वाद्‌ छ्लेनसाय ३०० ली अथवा ५० मोल की यत्रीपरान्त 
प्रो लो कि मोपू लो गया था जिसे एम० जुलीन ने उचित रूप से ब्रद्मपुर वहा है। 
जय स्थान पर प्रो लो ही मो लो लिखा गया है जिस म सम्मवत भूल के कारण 'पू 
हूट गया है। उत्तरी दिश्ंश निश्चित रूप से भरुटिपूणा है बयोकि इस दिकाश से तोर्य 
यात्री गज्धा पार जाकर पुन स्रुघन में वापस पहुँच जाता | अत हम इसके स्थान पर 
उत्तर-पूर्व पढ़ना चाहिये वयोकि गढ़वाल एद कुमायूँ के जिले इसी दिशा मे हैं जो फिततो 
समय कटयूरी राज घराने क्‌ प्रसिद्ध राज्य के भाग ये | तीर्थ यात्री इसी प्रदेश का 
उल्नेख करना चाहता था । इसको पुष्टि इस तथ्य स होती है कि यहाँ दावा पाया धांता 
था गित्षसे गढ़वाल जिले को घनपुर एवम पोबवरों की सर्व अस्तिद्ध तारे के खादी का 
सतत मिलता है जहां प्राचीन समय से दाँवा विक्ताला जाता है। अव, कदयूरी राजाओं 
की राजधानी, मडावर से लगमंग ८० मील सोये राम गज्भा नदी पर लखनपुर वैराट 
पट्वत में भी । यदि उपरोक्त माप को मडावर की उत्तर पूर्वी सीमा पर पहाड़ियों के 
अधोभाग मे अवस्थित कोट द्वार से लिया जाये तो यह दूरी छेनवाग द्वारा कषित ५० 
गोल की दूरे से मिल जायेगी। फिर भी कषित टिकाश एवं दूरी मश्रुटि का 
सम्भावित उत्तर के रूप मं गुफ्रे ऐसा प्रतोत होता है कि उपयुक्त दूरी गोविसता से 
सम्परवित थी जहा हेदसाग ब्रहमपुर की यात्रा बे पश्चात्‌ यया था एवम जो बेराद के 
उत्तर में ठीक ५० मील का टूरी पर अवस्थित है । 
देश क इतिहास नुसार प्राचीन राजधानी थी वैद्यट पहुन अपवा लखनपुर थी ) 
पाक कुमायू का सामवशी परिवार एवम्‌ गढ़वाल का सूयन्वशी परिवार का राज्य 
सम्दद्‌ ४२ तथा (४२ मे आरम्म हुआ था और विश्नम सम्बद्‌ स्वीकार कर लिये 
जाने के दशा म॑ भो उपरोक्त तिथियां छेनसाग के पश्चावृवती समय से सम्बध रखती 
हैं । बत मरा अनुमान है कि ब्रह्मपुर, कवल बेटाट का दूसरा नाम रहा होगा तयाकि 
इस प्रात की आय सभी राजघानिया अपेवाइत नवीय हैं। अलकान दा सती पर श्री 
नगर की स्यापना १४१५ सम्बत्‌ अधदा १३५८ ई० मे गढ़वाल दे राजा अजयप्रल 
न 0 ची। साय ही साथ यह नगर मडावर एवम्‌ वैराट पट्टन से लगभग सभाद 
दूरी पर है जब कि गड़वाच की अपिक वुरानी राजधानों अधिक दूर है एवम १२१६ 
ह्ज्यु अववा ११५६ र७० मे स राजघाना बनाया गया था। यहीं थी जलवाप बछ 
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ठण्डी बताई जाती है और यह दैराट की स्थिति से मिलती है जो समुद्र स्तर से केवल 
३३३६ फुद ऊंची है। 
छ्लेनपाग ने ब्रह्मपुर राज्य की परिधि ४००० लो अथवा ६६७ मोल बताई है। 
अत इसमें अलकुनत्दा एवम्‌ करनानी नदियों का मध्यवर्ती सम्पूण पर्वती प्रदेश जो 
अब त्रिटिश गढ़वाल एवम्‌ कुमायू के नाम स प्रसिद्ध है--सम्मिलित रहा होगा क्योकि 
गारखो दी विजय से पूर्व अन्तिम जिला करनाली नदी तक विस्तृत था। मानचित्र पर 
इस द्वात्र की सीमा ५०० से ६०० मोल अथवा चोनी तीर्थ यात्री के अनुमान के अधिक 
समीप है । 
गोविस्ना, अथवा काशीपुर 
छ्वेनजाग ने महावर क दमिण-पूर्व मे, ४०० लो अथवा ६७ मील की दूरी पर 
बंयू-री शवागना राज्य का उल्लेख किया है जिसे एम० जुनोन ने गोविश्ला कहा है। 
राजघानी की परिधि १५ ली अथवा २६ मोल थी । यह उन्नत स्थान दुगम चढ़ाई पर 
था और ठालावा एवम्‌ सरोदरो स बिरा हुआ था । मडावर से कथित दिकाश एवम्‌ 
दूरी क॑ बनुवार हप गाविस्ता को मुरादाबाद क उत्तर म दिसी स्थान पर देखना 
चाहिए । इम दिशा में प्राचोनकाल मे सम्बंधित एक मात्र स्थान उज्जैन गाँव के समोप 
एक पुराता दुग है जो फाशोपुर के पूव मे केवल एक मील की दूरी पर है । मैंने जिस 
मांग का अनुसरण किया था उसके अनुसार कुल दूरी ४४ कोस अथवा ६० भोल है। 
कोम एवम मील की अपेक्षाइत दर मैंने बरेली एवम्‌ मुरादाबाद के डाकघरों के मध्य 
9५९ मील ॥ कथित दूरो से श्राप्त की है जिसे स्थावोय जनता सदा ४० कोस कहा 
करतो है । काशीपुर का वास्तविक दिकाश द्िण पूव के स्थान पर पूव दक्षिण पूव हे 
पर तु भिनता अधिक नही है और चूकि अहिछत के अगरामी माय से काशीपुर की स्थिति 
का स्पष्ट सात मिलता है अत मुझे पूणा विश्वास है कि उज्जैन गाँव के समीप प्राचीन 
दुग योविस्ना के प्राचीन मगर का प्रतिनिश्िित्व करता है जहाँ ह्लेतदसाग गया था ! 
विशप हेवर ने काशीपुर को “ हिंदुओं का प्रसिद्ध तोर्थ स्थात कहा है. मिंसकी 
स्थाउना ५००० वर्ष पूव काशी नामक देवता ने करवाई थी |? परतु विशय को सूचना 
देने वालो ने पूछ भ्रम मे रखा था क्योंकि यह सद ज्ञात है कि यह नगर आधुनिक है। 
जिम्का स्थाप्रद्या १७१८ ईमढी मे हुझयू रे क्रम्ग्रादत के राजए देढी ज्ञाट के एक अहु 
यायी काशोनाथ ने करवाई थी। प्रायोन दुय को अब उज्जेन कहा जाता हैं। परन्तु 
चूकि यह समीपस्थ गाँद का नाम है अत यह सम्मव प्रतीत होता है कि वास्तविक 
नाप्र घुप्त हो चुक्मा है। यह स्थात काशोपुर के बसते से पूव अनेक शतारित्यों तक तिजन 
रहा है | परतु चूकि तोथ यानी निरतर द्राण सायर के पवित्र सरोवर पर जाते रहे 
हैं अत मेरा अनुमान है कि सरोवर क॑ नाम ने घोरे-घोरे दुग के दाम का स्थान थे 
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लिया था । आधुनिक समय ने भी द्ोश सागर का नाम उतना ही अ्चलित है जितगा 
कि काशीपुर का ) 
उज्जैन का प्राचीन दुग अपने आकार मे विशेष विशेषता रखता है जिसकी 
तुखना गेटार ये को जा सकती है । पूर्व से पश्चिम इसकी लम्बाई ३००० फूट एयम्‌ 
इसकी चोौढाई १५०० पुट है। इसकी कुछ परिधि ६००० फुट बयवा २ मील से बुछ 
कम है ( छलांग ते गोविस्ना को परिधि को १२००० फुट अथवा सगमग २६ मोल 
बताया है । पर/तु अपने आकडी पे उसने दलिए निशा मे खण्डहरा के लम्पे टोच को 
सम्मिलित कर लिया होगा जा प्रत्यक्ष ूूय से प्राचीन उपनगर के अवशेष हैं। इस टीले 
को प्रांचीद नगर का असतिग्व भाग स्वीकार कर लेने से खण्डहरा की परिधि ११००० 
पुट भयवा छ्नेधाग द्वारा बताई गई परियि वे समीप हो जाती है। अनेक बुझ् सरा- 
वर एवम मछलिया व तालाब इस स्थान को पैरे हुए है । यहाँ के वृल जल के केचे 
स्तर के कारण विशेष रूप से अच्छे हैं क्योंकि यहाँ जल केवल पाच अपवा छ फुट की 
गहराई पर निकल आता है । इसी कारए से यहाँ अतेक सरोवर हैं जो सदा जल 
पूर्णो रहते हैं। इसमे सवमे बड़ा सरोवर द्ोण सागर है। कहा जाता है कि ढुग एवम 
सरोवर की स्पावना पाँच पाण्डवों ने अपने गुरु द्रोश के लिए करवाई थी । यह सरो- 
वर क्षेवल ६०० फुट चोडा है परन्तु इमे अत्यधिक पवित्र सममा णाता है और गज्ञा 
के उद्गम स्थान की ओर जाते हुए तीथयाच! भाग दस स्थान पर आते हैं। इसके ऊंचे 
त्तट अपेक्षाकृत आधुनिक समय के सनी स्मारकों स ढके हुए हैं। हुए की दीवारें बढी- 
बड़ी ई टो से बनाई गई हैं जो १५०९ ६ इश्च है। एम जो भ्/चोगत्ता का निरिचत 
चिह्न है । छेतों से ऊपर दीवारों का सामा य ऊचाइ ३० फुट है पर'तु सम्पूश स्थान 
पूणात) अजर अवस्था में है एवम्‌ घने जज्भूली) सं ढक़ा हुआ है। पूव का छोड अय 
सभी ओर छिछली खाईयाँ हैं । इसका भीतरी भाग असमान हैं परतठु अधिकाश स्थान 
आस पास के प्रदेश से २० फुट ऊँने हैं । मिट्टी की प्राचीदों म दा निचले मांग हैं. एक 
उत्तर परिचम की ओर दूसरा पश्चिम की आर। जो अब जज्भुल के प्रवेश द्वर का 
काम करत हैं। बत साथारण के अनुसार यह दुग के पुराने श्रवेश द्वार थे! 
गोविस्ना के जिल को परिधि २००० लो अथवा ३३३ मीत थी । डिसी राजा 
का उल्नेल नही किया है ओर जैसा कि मैं पहेत्रे उल्लेख कर चुव्रा हैं ति यह प्रदेश 
सम्मवत मडावर के राजा क अधीन थां। यह स्थान उत्तर मे ब्ह्मपुर, पश्चिम में 
मडावर तथा दतिण एवम प्‌व मे अहिद्धत् को सीमाझआ से घिरा हुआ था। अत” यह 
क्ाशीपुर रामपुर एवम प्रोलोभात के आधुतिक जिला के समान रह द्वागा जो पश्चिम 
में राम गद्धा स लेकर, पूद मं शारटाा अपयवा घाधरा तक एवम दद्षिण मे बरेली की 
लिया म॑ फैले हुए हैं। इठ सोमाआ व भीवर जिले को परिति सीधे माप के अनुमार 
सगमग २०० मोच अथवा माग दूरी क अनुसार ३०० मॉल से अधिक रहा हांगो। 
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अहिछतन 

गोविस्ना स छुंनसाग ४०० ला अथवा «६ मोज दक्षिस पूर्व मे अहि थो ता+ 
सो अथवा अहिछत तक गया था । किस्ो समय का यह अ्रसिद्ध स्थान आज भो अपने 
प्राचीन नाम को महिछत के रूप में सुरक्षित रखे हुए है । यद्यवि यह अनेक शताब्दियां 
से निजन रहा है । इसका इतिहास १४३० ई० पृ० वर्ष पुराना है जिस सगय यह उत्तरो 
पाचाल वी राजघानी थो । इसका नाम आहीक्षेत्र एवम्‌ अहिनेत्र लिखा गया है परतु 
सोते समय अदी राजा के सिर पर नाग द्वारा छत्र बताये जाने की स्थानीय कथा भ 
पता चलता है कि आतम नाम शुद्ध है । कहा जाता है कि इस प्राचीन दुग की स्थापना 
एक अहीर राजा अदी ने करवाई थी। द्वोण ने नाग द्वारा हुप  फ्त फैला कर साये 
हुए अदी की रक्षा करत देख, उसवे' राजा होने की भविष्य वाण्यी वी थी | टालमी ने 
लगमग इसी नाम क॑ अतगत इसका उल्लेख किया है जिससे धिद्ध होता है कि मंदी के 
नाम से सम्बाधित कया कम से कम ईसा काल क प्रारम्म से सम्बंध रखती है | दुग 
को अठीकोट भी कहा जाता है परतु अधिक प्रचलित नाम अहिछत है । 

महाभारत के अनुसार पाचाल का विशाल राज्य हिमालय पवता से चम्बल 
नही तक विघ्तृत था । उत्तरी पाचाल अथवा रोहेलखण्ड की राजधानी अहो छत्र थी 
तथा दलिण पांचाल अथवा मध्य गड्भ। दोआव की राजधानी, बशयू एवम फरूखाबाद 
के मध्य पुरानी गद्भा पर अवस्पित फास्पित्या, अब क्रम्पिल, थी | महामारत के युद्ध 
से कुछ समय पूव अबवा लगमग १४३० ई० पू० म पाचाल के द्ुगद नामक राजा पर 
पाण्डवों क गुरू द्रोश ने विजय प्राप्त की थी ; द्वोण ने उत्तरो पाचल पर स्वृय 
अधिकार कर लिया परन्तु राज्य का दिणी भाग द्ुपद को वापस कर टिया । उपयुक्त 


क्यानुसार अहिछत्र का नाम एवम्‌ बदि राजा एवम्‌ सप की कथा बोद्ध धम के उत्पान 
से कई शताब्दी पुरानी है १ 


किर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अपने महान्‌ नंता के सम्मान हतु बोद्ध 
धर्मावलम्वियों ने उपर्युक्त क्या को ग्रहरा कर लिया एवम्‌ उसम परिवतत किया वयोकि 
ह्वेनसाथ में लिखा है कि नगर के बाहर 'ताग हुद! अथवा “ प सरोवर” था जिसके 
समोप बुद्ध ने सात दिवस तक नाग राज के पल मे श्रचार किया था एवम्‌ इस स्थान 
पर सम्नाट अशोक ने स्तुप बनवाया था| मेरा बनु ग़न है कि बौद्ध कथा मे नाग राज 
को फ़्ने फैला कर बुद्ध पर साया करते दिखाया गया है। मेरा यह विचार भो है कि 
उपयुक्त घटना के स्थान पर बनाये गये स्तूप का नाम महिखत “सप छत्र॒ रखा गपा 
होगा । घोद गया में नाग राजा मुवालिन्द के सम्दघ भ इसो प्रकार को क्‍या का 


उल्लेख किया जाता है | जिसने अपने फैल हुए फन से मार नाम के वुद्िल राषस से 
बुद्ध की रक्षा की थो । 


श्४६ आचीन भारत शा ऐतिहासिक भूगोल 


द्वेतसांग द्वारा अद्विधत का विवरण दुर्माग्ययश मपर्याप्त है अयया अनेक वत- 
मान सण्डहरों को प्रारस्मिव बोद स्पानों के अनुस्ष यताया णा सकता था। राज- 
घाती की परिधि १७ अथवा १८ सी अथवा ह मीख से बुध अधित थी एवम्‌ प्राइतिक 
बाधाओं मे कारण सुरलित थी । यहाँ १००० मिक्षुओ सहित १२ मठ थे एवम्‌ ग्राह्ममा 
के ६ मादिर थे जर्दाँ ईश्वर देव (शिव) के उपासको वी सझया ३०० थी। सभी उपा 
सके शरीर पर भगमृत लगाये रहते थे । मगर के बाहर सत सरोवर के समीप कतुर वा 
उल्लेख किया जा चुका है । इसके समीप ही उन स्थानों पर बार अय सूप हैं जहाँ 
पिछने घार बुद्ध वेठे थे अपवा चले ये । अद्विद्धत् के ध्वस्त दुग भाकार एवम्‌ स्थिति 
दोनों मे छवतसाग द्वारा प्राचीव अहिछित के वणन से इतनी समानता रखता है कि दोनों 
की अनुरूपता मे किसी प्रकार का स देह नही रहता । वतमान सड़ी दीवार! वी परिधि 
१६ ४०० फुट अथवा १३६ मील से अधिक है। इसके आकार को असमान सिम्ुत कहा 
जा सकता है जित्का पश्चिमी किनारा ५६०० लम्बा, उत्तरों किनारा ६४०० तस्वा 
एवम्‌ सबसे बडा दक्षिए पूर्वी क्ताय ७४०० फुट लम्बा हैं । यह दुग राम गड्ा एवम्‌ 
यानधन नदियों के मध्य बना हुआ है जिद्दे प्रार करना कठित है। प्रथम नहीं चौडे 
रेतीले पार क कारण एवम अन्तिम नदी विस्तृत खादइयों के कार दुगम है। यह स्वात 
उत्तर एवम्‌ पूर्व दोनों ओर से प्रीरिया नाला के कारण दढुग है । दूठे फूढे अति ढलवा 
हों एक्म्‌ अनेक गहरे मडढ़ी के कारण गराडियो के लिए नही पार करना प्राय अस 
भव है। इसी कारण बरेली तक बैल याडियों का मार्ये २३ मोल से कम नहीं है । 
जबकि पूर्व दिशा मे सीधी रेखा से यह दूरी केवल १८ मील है। वस्तुत नदी पार 
करने का एक सात्र मांग उत्तर पश्चिम मे, कटेहरिया राजपूतो की प्राचीन राजघनी 
लखनोर की ओर से है । अत “प्राकृतिक बाधाओं द्वारा सुरक्षित स्थान के रूप मे 
छ्लेवसाग का बन यथार्थ है । अद्विछत्र, एओनला के उत्तर में केवल साते मील की 
दूरी पर है परन्तु माग का अन्तिष अर्द्ध भाग ग्रानधत सदी को खाइयो के कारण कठित 
बन गया हैं। एओवला के उत्तर जद्भलों मे इस स्थान पर कटदरिया राजपूत। ने 


फिरोज तुगलक के नेतृत्व में मुसलमानों का सामता क्या था । 
अहिधधव का सवग्रधम यात्री सर्वेक्षक्र वेष्टन होडसन था जिसने "अनेक मोलों 


के घेरे मे एक प्रत्वीन दुग क सण्डहरो के रूप मे इस स्थान का उल्नेख किया है । 
“जिसमे सम्मवत ३४ श्राचीरें थी एवम्‌ आस पास के क्षेत्र मे 'पाडव दुग”! 'कैनम 
से भात है। ! मैरे सर्वोक्षणानुसार इस दुग की कैवल ३२ भ्राचीरें हैं। पर तु यह प्राय 
सम्मव है कि एक अथवा दो आचीरों की ओर मैट ब्यात ते यया हो बयोकि मैंते ऐसे 
अनेक स्थान देखे थे जिनमें कॉटेडर जद्भला के कारण श्रवेश करवा असम्मद या। यह 
प्राचीरें श्राय २८ से ३० फुट ऊची है। कवल पश्चिमी प्राचीरें ३५ फुट ऊची है। 
दक्षिण पश्चिमी कोश के समीप एक प्राचीर वाह्मय माय से ४७ फुट ऊची है । भीतरी 


मध्य भारत ररछ 


समूह की सामाय ऊचाई १५ से २० फूट है। यतमान भादोरों मे अधिकांश प्राधोन 
भहीं है बरषोकि छगमण २०० दर्ष पूर्व बली मुहम्मद खा ने टिल्नी के सुल्तान दाए पीछे 
डौरैले जाने की सम्मावना से अपनी सुरक्षा हेतु इस दुग को जीवित करने वा प्रयत्त 
किया था। कहा जाता है कि नवोन दोवारें १६ गज मोटी थी णो “क्षिण पूर्वी दीवार 
के मेरे भार से मिलती है गर्षोकि यह दोवारें ऊपर की ओर र फुट ६ इश्च स॑ लेकर ३ 
चुट ३ इश्य मोटी है । जन साधारण के अनुसार अलो मुद्म्मद वे अपने प्रयत्त म ३ 
बरोड़ रपये व्यय हिया था परन्तु अधिक व्यय दे कारण अन्त मे उसे आयना प्रमस्त 
द्माग देने पर बाध्य होता पढा । मेरा अनुमान है कि उसने सिटी वो दीवारों एचम्‌ 
बाह्य दीवारों वो मरम्मत एवम्‌ पुननिर्माण पर लगमग १लाख रुपये व्यप किया 
होगा । दलिण पूर्व म एक मेहरावदार द्वार है जो मुसलमानों द्वारा बनवाया गया घा 
परन्तु चूंकि उहाने नई ईटों का निर्माण नहीं कराया था अत निर्माण कार्य पर व्यय 
केवल श्रमिक के बेतन तू सीमित रहा होगा। मिट्टी फो दीवारें कुछ स्थानों पर १८ 
फुट भोटी हैं जदकि अय स्पानों पर १४ से १५ फुट मोटी हैं। 

अद्दिछत्र जिले को परिधि लगमग ३००० ली अथवा ५०० माल थी। इन 
विम्तृत आहर्डो के बारण मेरा विश्व स है कि इसमे रोहेनखण्ड का उत्तरो अर्द्ध भाग 
अर्थाद्‌ पश्चिम में पीच्ीभीव से लेकर पूर्व में घापर के समीप खरादाद तक, उत्तरी 
पहाड़ियों एवम गड्भा का मध्यवर्ती छेत्र सम्मिघ्ित था । सोधे माप स इस क्षेत्र की 
सीमा ४५० मील अथवा मांग दूरी के अनुसार ५० मील है । 


पिलोशना 


अद्वछत् से छ्ेनसांग दलिण दिशा में २६० से २७० सी अथवा २३ से २५ 
भील दूर गड्धां तक गया था । उसने नदो को प्रार किया एवम्‌ दक्षिण पश्चिम की 
और मुड+ २ पीलो शान-ना राज्य में पहुँच गया । द्षिण दिशा की यात्रा उसे एओनला 
एवम बुटार्मू से होकर बूढों गज्जा तक ले घातो है जो सहावर के समोप एवम्‌ सोरों से 
कुछ माल नीचे है। दोना स्थान १४०० वर्ष पूर्व तक गज्ञा नदी पर अदस्थित थे । चूकि 
उसक्ता पशचातवर्ती माग दलिण पर्चिम की ओर बताया जाता है अतः मेरा विश्वास 
है कि उसने सहावर के समीप गद्भा नदी को पार ह्िया होगा जो सीधी रेखा पर 
अहिछ्त स ४२ मोल दूर है । बयनो प्रारम्भिक खोज के आधार पर में विध्वास करते 
लेगा था कि इस क्षेत्र में सोरों हो एक मात्र प्राचीन स्थान या और चूकि द्लैगसाग से 
दसिए पश्चिप्त की दूरी का उल्लख नहीं किया है अत भेरा निष्कप था कि सोरा हो 
बह स्याव था जिसे छेनसाग ने पी ला शान-ना का नाम दिया था ॥ तत्तुसार मैं सोरों 
गया जो निश्चित रूप से अंत प्राचोन स्थान है परन्तु भेरा विचार है कि यह तीय 
यात्रा को यात्रा का स्थान नहीं हो सकता । फिर भी अन्जी खेडा के विशाल ध्वस्त 


२४८ प्राचोग भाएत को तेविशगिक भूपोप 


टीगे दो चीपी ही बारी के पी-सो शातन्सा के अनुरूय रपीपार हिये घागे के उ्िद 
दादे धर विभधार बरी गे पूर्द है गोएं व! उच्पेत कष्गा । 

शोर बरेसी ता मणुरा के मध्द गुक्य मार्ग पर थज्ञा सरी ने हाहलें अपरा 
परिष्रमी हट पर भदरिगित है। धूत थय में इत रयाए को उरल होत्र बढ़ा जाता था 
परतु विधा मे गराह बबतार हात हिरेम्पर स्पा राधग मे इए के परषात इस मोम 
भो यत्प बर गुरर शेतर भर्पाव्‌ “मत्तो कार्य का होत्र बरतिएा गया। हिला भपाा 
हुए सामर एक ध्वार टीसा प्रादोत खधर था प्रतितिषिश्द करता है जो उतर से ईविणख 
एप' भोपाई सोप तग्बा एवश्‌ इगस बुत बम चोदा है। यह टीसा पुरानी गसज्ला के 
उधे तट पर अवस्यित है जो २०० वर्ष पूर्प शरु इंगते ठीए मोह प्रवाहित थी । भाषु 
निक उगर टीते व दी एी एप अषोमाग वर मपस्पिय है ओर सामदतर यहाँ सम 
अग ४००० नियांसी हैं। प्राषोन टीवे घर कोई नियाग सथा। नहीं है। यद्दाँ जबव 
सीता राम जी का मजिए एवम्‌ शस्त प्रमास का मह्णरा है। परलु यह टो वा विधा 
आषार बी ईट। 4 दुगदा से ढक हुआ है एवम्‌ सभी ओर दोबारा जो नींगों बे बिल 
देश था सबत हैं । बहा जाता है कि यह शण्यहर बई शता #व्यों पू सोरा गे राजा 
सोम दत द्वारा निभित दुग ने सप्शहर हैं। परन्तु इस रपान पर लोग बापी समय 
पूर्व बस गये थे और इश्र स्पान को काल्पतिर राजा बीना चक्वर्ती से सम्बाध्ठित 
बताया जाता है जिस उत्तरो विहार अवध एवम्‌ राहेलवण्ड को सभो कपाप्रों में उल्दृष्ट 


स्थान प्राप्त हैं। हि 
अजजीसेढा का विशाल ध्वस्त टीला बरसाना के घार भीस दलिएं में एव 


जरनेली सडक पर एटा के आठ भील उत्तर में कालो नदी वे दाहिने अथवा पश्चिमी 
ठट पर अवस्थित है। यह सोरो के १५ मील दक्षिण मं एवम सनेक्षिसा के उत्तर 
प्रश्चिम मे सोधो रखा पर ४३ मोल है परन्तु माग दूरो ४८५ अपवा ४० मील से कम 
नदों है। आईन ए-अकबरी म मनी का उल्लेख, सिकन्दर॒पुर अत्रेजी नाम के अन्तगत 
कप्तौज के एक परगने के रूप भ॑ किया गया है | घिकन्दरपुर-- जिसे अब धिकर्द्रवाद 
कहा जाता है--अजतजी के विपरीत काली नदी के बायें तट पर बसा हुआ है। इससे 
पता चलता है कि अवजी, अकबर क॑ समय मे घसा हुआ था। परगना को बाद में 
करसाना कहा जाने खगा था परन्तु दतमान समय में यह सहावेर करसाना अथवा 
केवल सहावर के नाम से शांत है । चीनी तीथ यात्री द्वारा टिया गया नाम पौज्लो 
शान-ना है जिसे एम० जुलीन ने विरसना पदते का प्रस्ताव किया है। १८४८ मे मैं 
इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ कि पील एवं कार दोनो हाथी वे सल्ूत नाम हैं अत) 
यह सम्भव था कि पिलोसना एव करसाना समखझ्प हो । यह एक विशाल भाँद है जिसे 
मैं अभ्जीखंडा के ४ मोल उत्तर में टिला चुका हें । इस अनुरूपता को स्वीकार बरने 
मे मुख्य आपत्ति यह है कि करसाना ब्रत्यक्ष रूप स अधिक प्राचीन स्थान नही है यथ्ि 


मध्य भारत जद 


६ के 
से या कटा दयोरा रुरमाटा कहा जाता है जहाँ किसी पूर्वकर्ी समय मे महतपूर्ण 
मन्दिर चा। किर भी यह सम्भव है कि करसाता का नाम अजजी से उसी. प्रवार 
मिता होगा जैसे हम आईन-ए-अरचरी में सिकदरपुर मतेजी का नाम देखत हैं । चूंकि 
करसाता एद गिलोधना को अनुरूमता बेडल मतुरमानित है बन इस विषय पर अधिक 
अनुमान कर विपत्ति मे फेपता व्यप है । द्वैठसांग द्वारा सनक्िसा से टिय गये आई 
एड दूरी मिरपुर के आम-पाम द॑ क्षेत्र वो ओर सरैत करते हैं जिसके समीप गिलकनी 
अपवा दिखोहूनी लामर गाँव है जो हमारे मानवित्रा का पिलोखूती है। परन्तु यह 
अति छाल स्थान है और यध॑ि यहाँ रोह्द अयवा सण्डहरा गए टीला है परतु मरे 
लिवार प किसो भी समय इसदी परिधि देनर्साग द्वारा पिलोसना की बत'ई गई २ मीर्ल 
की परिधि स एक चोयाई सर अधिक नी थी ) परन्तु इसके फस में दा ठोस तथ्य है-- 
प्रथम इसकी स्थिति जो दिशाश एवं दूरी दातों म छेनक्तांग के विवरण स मिलती है तथा 
द्ितोग इसका नाम जो प्राचीन भाम के प्राय समछ्य है जयावि शवों सामायत छ 
पढ़ा जाता है. अत छुलेसाग के पिलासना को पिोधना पढ़ा जा सकता है | 
अयजी खेद को अ्चीत पिलोसना 4 स्थान वे रूप में प्रस्तावित करने म मैं 
इस दच्य से प्रभावित हुआ हूं कि देश के इस भाग में सोरा को छोड यरी एक मात्र 
विशाल प्राचीन स्थान है। सत्य है कि सतक्तिमा से इसकी दूरी द्वेतताग द्वारा बताई 
गई दूरो से कुछ तधिक है. अपाय ३३ मोच के स्त्रात पर ४५ मोल है परन्तु टिकाथ 
ठीक ठीक है और पहढ प्राय मेरा विचार हे कि प्रावान पोलासना ये अनुछय स्वीकार 
बिये जाने के लिय आप सभी रयानों को अपेक्षा आज्रजीखेडा का दाव। अधिक ठोस है » 
अध्रजी को पीचोसना क अनुरूप स्व्रीकार किये जाने मे केवल एयब' आपत्ति है: 
अपात छुनसांग द्वारा कथित २०० सी अथवा हे३ भील को दूरी एवं स्रीी रेखा से 
5३ मीच अथवा सदक्‌ से ४८ अयवा ४० मील की दृरियों मे मिप्ता है। मैं छ्वेनसाग 
दाद कथित दूरियो में किसी प्रकार की त्रुटि की सम्भावना का उल्लेख वर जुका हैं 
परन्तु समान रूप स सम्मावित उत्तर योजन की लम्बाई मे मिन्नता मे ली देखा जा सकृता' 
है । छ्वेनसांग का कथन है कि उसने ४ चीतो लो का एक योजन के समान स्वीकार 
किया है परन्तु यति रोहेल सण्ड का प्राचीन याजन सध्पवर्ता दोआब के याजन से 
उसी प्रक र भिन्न रहा हो जैसे इनक वतमान कोस में भितता हैं तो उत्त दशा मे उसकी 
दूरी प्रत्येक कोस के पीछे आघा मोल एवं प्रत्येक योजन के पीछे २ पीच कम होगी 
क्योकि रोहेत खण्ड का कोस १६ मील के समान है जबकि मध्यवर्ती दाआव का कौस 
२ माल के समाद है और इस प्रकार अन्तिम वास लगभग एक तिहाई बड़ा है । अब, 
यहि हम छेनयाय की २०० ली अथवा ३३ मोल की दूरी मे उपयुक्त मिन्नता जाड़ दें 
हो उसकी दूरो ४४ मोल हो जायेगो जा मानवित्र पर सीधे माप स मिलती है । क्रिद 
3 मैं स्वोकार करता है किम द्ेक्साय दाह शकविकदूरिया सा ब्रूटि की सम्भावना 


श्र प्रबीन आरत का ऐतिहासिक मूगोष 


इसका आकार निममित है। पूर्य, उत्तर-पूर्व तया दलिश-यूर्व को होते टिशाओं में 
दावारों में कटाव अथवा द्वाए है जिहें प्रयानुमार नय< ने तीत द्वारा डरा स्पात 
बताया जाता है। इस प्रशां बे परिणाम स्वरूप जन सापारण पोरगड़िया गाँव वी 
ओर सरेत करते हैं जो दोवार ने दक्षिण पूर्वी क्टाव हे ठीए भाहर है । परन्तु उपयुक्त 
नाम को पोर वे ईपन पर पौर कहा जाता है अत यह नाम द्वार है स्थान पर सोढ़ियों 
(पोह्दो) छा सके दरता है । बाधी अथवा काविद्व री नही होबार के दर्तिण परिवमोी 
कोए से राजपाट स सकर व क्रघाट तक बहती है। राजपाट दीवार से आधा मीस 
टूर है जबकि ककरघाट दोवार वी रेखा क दतिय मे एक भीस से अधिक दूरी पर है। 
उत्तर-यूर्व म तीन नौपाई मील की दूरी पर अगरहट नामक एश विश्वास दासा 
है जो ४० पुर ऊचा एवम्र अधोमाग व ब्यास मे आधे मीख से अधिक है । प्राचोत 
मगर का नाम अगहृद बतावा जाता है परन्तु अब एक आधुर्विक्त सराय के नाम पर 
इसे अग॒हर सराय कहा जाता है। यह राराप १०८० दिजरी अथवा १६७० ई० मे 
बतमान पठान जमीटार क पूर्वज द्वारा टीप वे उत्तर वूर्वी कोहा पर बनवाई गई थी । 
जनप्ताषारए का क्पन है कि च्सम पूव यह स्थान अनेक शताल्यां तक निजन था 
परवतु घूक मैं हिज्ली एवं जौनपुर के मुसलमान शासकों म ताप मुदमो की खगमग 
निरतर शद्धवा प्रात परने म सफत हुआ धाओआत मेरा अनुमात है कि यह ए/र्त 
अधिक समय तक निजन नही था । यह दीता बडे आकार की हु) हुई ईटों से ढका 
हुआ है जो अक्ले इसकी प्रावीनता का प्रमाण दे सहते हैं और घूँकि इसकी ऊेचाई एक 
सड्िसा की ऊँराई समान है अत जनताधारणए का यह कंपत सम्मदत सर्प है कि 
दोनों स्थान एक ही काल मे बनवाये गये थे | दोनो टोजो पर समान ताप्र खुद्दायें प्राप्त 
होती हैं जिन पर किसी प्रकार का लेख अद्धित नही दे । इनमे अधिर पुरानों मुटयें 
बर्गाकार रजत मुद्रायें हैं जिन पर 3िमिन्न विह्ले अद्धित्र किये गये हैं तथा मय मुद्रायें 
हब की वर्याशर मुठये है विद स॑चे मे ढाला यया है और मेरे विचार में यह सभो 
#द्वायें सिकादर महान के आक्रमण से पूववर्ती समय यी है । 
संद्धिता को रामायए के सगस्‍्या एवम चीनियों के सेन्ग, किया घी के अनुरूप 
स्वीयार करते में हम न बेवल नामों की पूए समरूपता से समर्थ प्राप्त होता वरभू इसी 
अकार मथुरा, कन्नौज तथा अहिछ्य के तीन सव श्रसिद्ध स्थानों से इसकी अपेक्ष कुक 
स्थिति से भी समर्थन प्राप्त होता है। आकार म॑ भी यह द्वोनसांग द्वारा दिए गये 
आकड़ो से अधिक समीपता रखता है । चोनी तीर्थ यात्री द्वारा इसती बताई गई २० 
ली अथवा ३६ मोल की परिधि मेरे आकडो के १८६०० फुट अथवा ६ मील से कुछ 
कम है अत इस बात मे सदेह नदीं हो सकता कि दोका स्थान यस्तुतः समातव हैं। 
सद्धिसा के अपने विवरण मे द्वेलसाग ने एक विवित्र तथ्य का उल्लेख किया है एि 
विशाल मठ क समोप तिवास करन वाले ब्राह्मणों का सल्या कई हजार थो। इक 


अध्य भारत र५्रे 


वषन के उदाहरण खरूप में यह उल्लेख कर सकता हूँ कि जनसाधारण की एक प्रथा 

है जिसके अनुसार सद्धिमा १८०० से १६०० व पूर्व विजन हो गमा था तथा १३००० 
वध पूर्व अथवा लगमंग ५६० इ० मे इस स्थान के खामी कायथ ने यह स्थान ब्राह्मणा 

को दे लिया था। उनका यह भी कथत है कि कपेलादृत आधुनिक सप्रय तक पौर 

चऔडिया गाँव की अधिकांश जनसस्या पूणत ग्र'ह्मणा थी । 


कह जाता है कि सच्चिसा को परिधि २००० ली अथवा ३३३ मील थी पर तु 
आस पास के अय मिलो फो देखते हुए यह परिधि बहुत अधिक है। उत्तर एवं दक्षिण 
मे ग्जा तेया यमुना द्वारा वास्तविक एवं पश्चिम तया पूव मे अन्रजों एवं कन्नोज के 
(जिलों द्वारा निर्णभारित इसकी वास्तविक सामायें २२० मोल से अधिक नहीं हो सकती । 


जथुरा म 

सातवीं शताब्ती में मथुरा फो प्रत्िद्ध नयरी एक विशाल राज्य की राजघाती 
ओ जिसकी परिधि ५००० ली अथवा ८ ३ मोल बताई गई है। यदि यह अनुमान 
सही है तो इस प्रात्त म व केवल बेराट तथा अम्त्रजी जिलों का सम्पूण मध्यवर्ती क्षेत्र 
सम्मिलित रहा द्वोगा वरनू दषिण म आगरा से जागे नरवा तथा शिवपुरी तक एवं 
थूर्व मे सिघ नदी तक बहुत बडा क्षेत्र सम्मिलित रहा होगा । इन सीमाओं के भीतर 
आत की परिधि सीधे माप के अनुसार ६५० मील अथवा मांग दूरी के अनुसार ५५० 
मोल से अधिक होगो | इसमें भरतपुर खिरोली तथा घौल र के छोटे राज्यो एव ग्वालि- 
पर राज्य के उत्तरी अधभाग सहित मधुरा का वतमान जिला सम्मिलित था । पूर्व 
मे गह राज्य पूर्व में जिौदी राज्य से एवं दक्षिण मे मालवा से घिरा हुआ था। द्वेन 
साग ने इन दोनो को भिप्न भिन्न राज्य बताया है । 

सातवीं शदाब्टी में नगर थी परिधि २० ली अपदा २६ मीज थी जो इसके 
खतपान आकार स मिलती है। परतु दोनो की स्थिति एक समान नहीं है क्योंकि पूर्व 
अ यमुना के कटाव के कारण नगर का बटाव उत्तर तथा पर्चिम की ओर हुआ है । 
कहा जाता है कि भाचीत नगर उत्तर भे मबी मस्जिद तथा राजा कस के दुग से लेकर 
हलिए मे कस टीला तथा टीला संत सिल्ल तक विस्तृत था परन्तु इसका द्िणी अध 
भाग अब तिजन है और नबी मस्जिद क उत्तर एवं पश्चिम में प्राचान नगर क॑ बाहर 
लगभग समान क्षत्र बस गया है। यह नगर अनैक ऊचे-ऊचे टीलो से घिरा हुआ है 


पजिनम अधिकांश टीलें ईटा के पुराने भट्टू हैं। परन्तु उनसे अनेक टीले विशाल भवनों 
के खण्ल्हर हैं | इन टीला वो खोद-खोद कर ईटें निकान्ी गई हैं और अब क्वल ईटों 


की मिट्टी एव टुकड़ा के ढर शेष॒ हैं। मैं विशेष रूप से नगर के तोन मोल दक्षिण मे 
जेब के समीप बडे टीले का उल्नख करूगा जो बाह्य रूप स ई टो एवं खपरेलो के भट्ठे 
का छषण्डहर प्रतीत होता था। परतु वाह्य रूप से साधारण दिखाई दने वाले टीले से 


२५८ प्राचीन भारत वा ऐतिहासिक भूपौत 


अब अनेष सूर्तियाँ एवं शिवासश्ष प्राप्त किए जा चुफे हैं। जिनसे सिद्ध द्वोता है हि 
यह टीला कम से कम दो बौद्ध सठा का राषदर है जो ईगयी कास के प्रारम्भ ते 
सरम्यापित है । 

मथुरा को पवित्र नगरी भारत ब प्रधोवतम स्‍थान! में गिती जावा है। प्ट 
बृष्णा के इतिहास में उसके शत्रु राजा कस बे गढ़ के रूप में प्रद्धिद है तथा मेगस्पनीज 
के आपार पर एरियत ने सूरसेदी की राजधानी वे झूप में इसका उल्लेस क्रिया है। 
सुरप्तेम इृष्ण ग॑ परितामह थे हया इृष्ण एवं उनसे वशज जिड्ठोने कस को मृत्यु गे 
पत्चात्‌ मथुरा पर अधिकार कर लिभा था | अपने पितामह के नाम से मूरसन वहुनाता 
थे । प्ररियन के अनुसार सूरसेनिय| 4 दो महान्‌ नगर थे, मैयोरस तथा विलता। बरस, 
तथा नौबाओं थे योग्य जोबारेज मदी इन सीमाओ से होकर बहुतो थी । प्लिनी ने नही 
को ओमनोज अर्पात णप्मुता कहा है तपा उमड़ा! कथन है कि यह नहीं मंधोरा हथा 
विलसोंबोरा के नगरों के बोच बहती थी। टालमी ने मोदुरा नाम वे अन्तगत एक 
"देवताओं के नगर'! अथवा पवित्र नगर क॑ रूप मे केवल मथुरा का उल्लेख किया है । 


वृन्दावन 


दिलसायोरस नगर की पहचाव नहीं हो सकी है परन्नु मेरा विश्वास है वि यह 
पुरा के छ मोल उत्तर में वुटावन रहा होगा । वृवदावन का अर्थ है “तुलसी के वृक्षों 
क( कुज' जो सम्पूणा भारत मे इृष्णा एवं गरोष्ियों की गोतलीला के स्थान के झूप मे 
पर्तिद्ध है १र-छु इस स्पान का पूर्ववर्ती वास कालावत था क्योंकि क्या में बताया गया 
| कि काली नाग ने यम्रुता पर लटकते हुए कदम्ब वृक्ष पर अपना स्थान बनाया था + 
[सी स्थात पर हृष्णा ने उस पर आक्रमण करके मार डाला। क्लिसाबोरा के लेटित 
मं को भिन्न भन्न पुस्तकों में करिसोवोरा तथा वैरिसो बोरका भी लिखा गया है। अत 
रा अनु न है कि इसका मूल मास काली सो बोरका अथवा दो अक्षरों 4 साधारण 
रत्न से कालीकोवोर्ता अथवा वालिकावत था। प्रेम सागर में लिखा है कि कृष्ण 
ब यमुना में तैर रहे थ तो काली नाग ने उनके विरुद्ध अपना विप उगल दिया था 
पैर यमुना मं उउयुक्त भवर उसी विप के कारण बना था। अनुभान लगाया जश्ता' 
कि दूध पिलाने से साँप का विष बढ जाता है ओर यह पूर्ववर्तों समय में सप पूजा 
]ओर सतत करता है। आज भी यदा कटा सप को दूध पिचाथा जाता है परतु 
ब यह काय कैवल सपर की देवी शक्ति की परीक्षा लने के जिये कि । जाता है। कहा 
वा है कि सप दूध पांव का आश्यये जनक शक्ति रखता है। बताया जाता है कि 
-तिम शतारी में बनारस व राजा चेतर्सिह ने मथुरा एवं वृद्धावत के दोनों सगरो 
| सम्पूरा दूध कदम्ब वृष्त में डाल दिया था और घूकि जमुना के जल म परिवतना 
गी हुआ अत कालो सप को दूध पीने की चमत्कारों शक्ति की पुष्टि हो गई । 


मध्य भारत श्भ् 


कनौज 


सद्धिमा से छेलसाग २०० ला अथवा ३३ मोल उत्तर पश्चिम मे कनौज तक 
गया था। चंकि दोनो स्थानों की स्थिति सर्व ज्ञात है मत उपयुक्त दिकाश एव दूरो के 
स्थान पर हमे दलिण पूव एवं ३०० ली अथवा ५० मील पढना चाहिये। दूरी में 
परिवतन के लिए हमे फाह्यान का समर्थन प्राप्त है जिसने इसे ७ यौजन अथवा ४६. 
मील बताया है । कह्दा जाता है कि सातवी शवाब्दी में राज्य की परिधि ४००० ली 
अववा ६६७ मोल थी । जैसा कि मैं दता चुका हैँ इस अनुमानित परिधि में गद्भा नदी 
क॑ उत्तर म छोटे छोटे जिले एवं निचला गज्भा दोआब सम्मिलित रहा होगा अयधा 
कन्नौज की सोमायें २०० मील से अधिक नहीं हो सकती थीं। ६६७ मील के छ्ेनसाग 
के आंकड़ों को सही कर लेने पर क्प्नोज की सम्मावित सीमाओं में धाघरा मंदी पर 
जैराबाद एवं टाडा तथा यमुना नदी पर इटावा एवं इलाहाबाद का सम्पूण मध्यवर्ती: 
प्रदेश सम्मिलित रहा होगा | जिससे इसस परिधि लगमंग ६०० मील हो जाएगो । 


कतौज की महान नगरी जो बनेक सहस्त वर्षों तक उत्तरी भारत की हिंदू 
राजघानी थी, वे वतमान खण्डहर कम एवम्‌ अमहत्वपूणा है। १०१६ ईसवी में जब 
महमूद गजनी कनौज पहुँचा उसके इतिहासकारो ने लिखा है कि “वहा पर उसने एक 
नर को देखा जो आसमान तक सिर उठा रहा था तथा शक्ति एवम्‌ आकार मे उचितः 
रूप से अद्वितीय होने का दावा कर सकता था ।”” एक शताब्दी पूर्व अपवा ६१५ ईसवी 
में मसोदी मे मारत के एक राजा की राजधानी के रूप मे कल्नौज का उल्लेख किया 
था तपा लगमग ६०० ईसवी में इत बहाव क॑ साक्षी के आधार पर कदूजे का गोजर 
राज्य का एक विशाल नगर” बताया है । इससे अधिक पूव काल मे अथवा ६३४ ई० 
मे हमें चीनी तीर्थ यात्री का विवरण प्राप्त होता है जिसन कन्‍नौज को २० ली अथवा 
३३ मील लम्बा एवं ४ अथवा ४ ली अथवा ई मील चोड़ा बताया है। यह नगर सुहढ़ 
दोवारा एवं गहरी खाई यों से घिरा हुआ था तथा इसक पूर्वी किनारे पर गरद्भा नदी 
बहती थी । औतिम तथ्य को पाह्यिन का समथन श्राप्त है जिसका कथन है कि नगर 
हेग अबवा गज्ढा नटी को छू रहा था जब ४०० ईसदवी मे उसने इस स्थान को यात्रा 
की थी। टालमी ने १४० ईपवी में कन्‍्नोज का उल्लेख किया है परन्तु इस स्थान का 
प्राचीनतम उलेख असरिग्ध रूप से पुराणा की प्राचीन प्रचलित क्याआ में मिलता है 
जिसमे काय कुब्ज व सस्द्वत नाम को कुस गभ की एक सहस्त पुत्रिया का वायु मुनि 
द्वारा श्राप टिए जाने वी कथा से सम्बाधित किया गया है । 

ह्ेनसाग वी यात्रा क॒ समय कन्नोज उत्तरो भारत वे सर्वाधिक शक्तिमान 
शासक राजा हप बंधन की राजघानी थी । चीनी ठोर्घ यात्री ने उस पी शी अथवा वैश्य 
कह है । परन्तु यह सम्मव प्रतीत होता है कि उसने वैस अयवा वैस राजपूर्तों के स्थान 


| प्राचान भारत का एतिहासिक भुगाल 


चर वैश्य अपवा वैस लिखने को त्रुटि वी है जो हि दुआ का व्यापारिक बग है अयधा 
मालवा एव चलभी फ॑ राजपघरानो से हर्प वधन व विवाहिक सम्ब भर पूर्णव असम्मब 
हो जात । बेस राजतूता वा देश वैमवाड लखनऊ वे समीत से क्र कष्टा माणावपुर 
तब विस्तृत है और इस प्रकार सम्पूर दविश्यी अदघ उनतर प्रदेश भे सम्मिलित था । 
बैस राजपूत प्रति सालिवाहन व बशज होने का दाया करत हैं। शिसकी राजपानी 
अऊ्जा गटी वे उत्तरी तट पर दोंडियासेडा बताई जाती है । कन्नौज से समोपता के 
जारण देहली मे इसाद्ाबाद तत गड्डा के सम्पूण दाआय तड उनके पूवजा वे अधिकार 
या दावा स्वीकार दिया जा सत्ता है पसन्‍तु उनकी वश्चानुद्वम सूचियाँ अधिक श्रुदि 
चूए हैं तया सम्मवत्त अधिक अशुद्ध हैं जिनके कारण उनके पूवजा का हप जघन के 
धरिवार क राजकुमारो के अनुरूप स्वीकार करने म हम अप्रमर्थ हैं। 

हर्ष दधन के शासन काल को ६०७ तथा ६५० ई० के भध्य निश्चित परे में 
झऔुफ्े निम्न साक्षिया से निर्देशन प्राप्त हुआ है। प्रयम, छेनसाग के स्पष्ट कपन से उस 
की मृ-यु ६१० ई० मे निश्चित होती है। (१) द्वितीय, ।र्प के जीवन थे सम्बंध में 
लिखते समय तीय यात्रा ने लिखा है कि अपने पिद्ासनारोहएण के समय स निरन्तर साढ़े 
पाँच वर्षो तक हर्प युद्धरत रहा था तथा तद्पश्चात्‌ लगभग ३० वर्षो तक उस ने शाशदि 
पूर्वक शासन क्रिया छेनसांग मे चीन वापिस जाने पर सआद की साक्षी के आघार 
श्र उपयुक्त कथन को दोहराया है। सम्राट ते उसे सूचित किया था कि उस समय तक 
हद तीस वर्षों से अधिक्त शासत्र कर चुका था तया तदुकालीन पश्मवर्पीप सभा ऐसी 
टी सभा थी जिसे वह अपने शासन काल मे आयोजित कर छुकां था। इन विभिन्‍न 
कथनों से यह निश्चित है कि ६४० ई० में छ्ेनसाग की चीन वापिसी के समय हर्पदघत 
३० वर्धो से अधिक तथा ३५ घर्षों से कुछ कम समय तक शासन कर चुका धा | अत 
उसके सिहासनारोहए को तिधि को ६०५ तथा ६१० ई० के मध्यवर्ती काल म॑ बताया 
जा सकता है| तृतोय, अब, इसी काल के मध्य ६०७ ई० में जैसा फ़ि हमे अदुरहान 
से सूचना मिलती हैं, श्री हर्प काल का प्रारम्म हुआ था जो ग्यारवीं शता'टी के प्रारम्भ 
तक मथुरा एवं कनौज मे सुरक्षित था। नाम एवं तिथियों की पूणा समानता पर 
विचार करते हुए हम इस निश्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि ६०७ ई० मे 
कन्नौज में एक सअ्लाज्य का संस्थापक हर्ष वधन था जिसने सातवी शतताब्ती के प्रथम 
अधमाग में कनौज पर शासन क्या था । 


का ततत_तनततनतततनततन्‍ततत_तत+_तहत......... 


(१) छेनसाग की ऐतिहासिक क्रमानुदार सूदी के अत क परिशिष्द म॑ मैंने इस 
बात में विश्वास करने के अतेक ठोस प्रमाण प्रस्तुत हिए है कि हपंवधन वी मृत्यु की 
वास्तविक तिथि ६४८ ई० थी यह तिथि मा त्वानु बिन न चीतो दूत के आयार पर दी 
अी जो समूट की मृत्यु क तुरन्त पश्चात्‌ भारत मे बाया था | 


मध्य भारत २५४७ 


शराचीत कन्नौज के सम्बंध मे द्वनसांग द्वारा लिए गये उल्लेख वी नग्रर के 
यतमान अवशेषा से तुलना वरने स मुझे दु छ्व क साथ यह स्वीक्वार दरना पडता है 
कि मैं किसी भी स्थान को निश्चित रूप से पहचानने मे अप्तमथ रहा हूँ क्योकि मुसल 
माना मे हिन्दू अधिकार ने प्रत्येक चित्त को पूण रूप से समाप्त कर दिया है। जन 
साधारण की प्रथाआ के अनुम'र प्राचोन नगर उत्तर मे शाशघाद के समीप हागा हर 
मायने क्य सम्रावि से धकर हतिश मे तीन मील की दूरी प्र मीरत का सराय तक 
विस्तृत था । कहा जाता है कि परिवम में यह तगर हाजी हरमायन से लगभग तीन 
भी की दूरो पर अवस्यित क्षपत्या तथा मकर द नगर क दा ग्रामा ये विस्तृत था । 
पूर्व की और इसकी सोमा पुरानी गज्ञा नहीं तक था जिसे जन साधारण छोटी मद्ना 
कहा करत है। यद्यपि हमार मावचित्रा से इसे काती उठी लिखा गया है । उनका वन 
है हि काली अथवा कालि टा नही पूव काल में समारागपुर अथवा सप्रामधुर के समीप 
गझ्ढा नटो मे मिलती थी वर तु अनेक सहस्त वर्षों पूव यह विशाल नदी इस द्रिदु से 
उत्तर की कषेर मुड गई जबकि काली नटा इसी मांग से निरतर बटती रही | चाक 
सग्रामपुर तथा बाली नही के मध्य एक छुला सांग बना। हुआ है । अत घुझे विश्वास 
है कि प्रचलित विवरण शुद्ध है तथा कन्नौज से वीचे सप्रामपुर से महटाघाट तक नदी 
मांग यद्यपि मुख्य रूप से अब काली नही के जक्त से भद्य रहता है. परन्तु मूल रूप से 
यहाँ गद्ढा की सुख्य धारा यी। अतः फराहियान तथा छतसाग जिन्होंने कन्नौज को 
यज्भा नही क तट पर बताया है के विवरण की न केवल घत साधारण की प्रयाओं 
द्वारा पुष्टि होती है बरनू इस तथ्य से भी इसकी पुष्टि होती है कि प्राचीन माग छोटी 
शज्ना के नाम से बता हुआ है। कप्नौज का आधुनिक नगर सम्यूणा कना अथवा दुग 
सहित प्राचीन नगर के स्थान के केवल उत्तरी छोर पर बसा हुम्रा है । इसकी सीमाएँ 
उत्तर मे हाजी हरमयान वी सभाधि से दक्षिण पर्चिम मे ताज बाज के मकबरे से तया 
दिए पूव मे मखदूस जहानियाँ के मकबरे से सुनिवित हैं । ठगर प्‌ विशेषतय दुग 
के भीतरी भवन अधिक फेन हुए हैं और इस प्रकार यद्यपि नयर एक बग सील में फला 
दुआ है तथापि इसकी जनमस्या १६ ००० से अधिक नहों है । दुग जो ऊंचे टीव पर 
पूगतय फैला हुआ है आकार म॑ विभुजाकार है ( इसका उत्तरी बिदु हाजी हरमयान 
की समाधि है दशिण परश्चिमो कोण अजयपाल का मा टिर एवं दलिग्ग पूर्वी कोण 
क्षम बानी पुल्ष पाम विशात बुज है। प्रत्येक किनारा ४००० फूट ताबा है। उत्तर 
पश्चिमा कितारा विना नाम के चूल नलेसे सुर्रतत है उत्तर पूर्वी विनारा छोटो 
गछ्ला से जबकि नलिणी किनारा खाई से धिरा होगा जो अब नगर को एक मुर्प 
सडक है ) य८ सडर टीले के अघोमाग के स थ साथ अजमपाल क॑ मन्दिर से नीचे 
युन से लकर क्षम काची चुज वक जादी है । उत्तर यूर्वी क्रिवारे पर यह टीला नहीं तढ़ 
का०--रै७ 


रश५ प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


मै निचले भू भाग से ६० तथा ७० फुट ऊचा उठ जाता है जबकि उत्तर पश्चिम में 
भात्र की ओर इसकी ऊचाई ४० से ५० क्रुट तक है। दक्षिणो किनारे पर यह अजय 
पराच क मन्दिर के ठीक नोचे ३० पुठ से अधिक नहीं है परतु बाला पीर के मकबरे 
क॑ नीचे ४० फुट ऊचा उठ जाता दे । इसको स्थिति सुटद है और तोए के प्रयोग से 
धूव अपती ऊचाई क॑ कारण हो कन्नोज एक सुदृढ एवं महत्वपूरा स्थान बन गया 
होगा । जन साधारण नगर के दो द्वारो की ओर सक्षेत करते है, एक उत्तर वी ओर 
हाजी हरमयान वगे समाधि से समीप, दूसरा दक्षिण पूव मे क्षेम काली दुज वे समीप 
चूक यह दोनो द्वार नदी की ओर पुलते हैं अत तीसरा द्वार दक्षिण पश्चिम मे स्थल 
मांग की ओर रहा होगा ओर इसका सर्वाधिक सम्भावित स्थान रज्जू महल वी दीवारों 
मे नीचे एव अजय प्राल के मन्दिर के समोद अतीत होता है । 
प्रथाओ के अनुसार प्राचीन नगर में ८४ महल थे जनम २५ महल वतमान 

नगर की सीमाओ मे अब भी खड़े हैं। यदि हम २५ महलो के स्थान को एक वग मील 
क। ज्षीत चौथाई भाग स्वीकार कर लें तो प्राचोत नगर व ८४ महल २६ धग मील 
म॑ विस्तृत रहे हांगे । यह आकार द्वेतसाग द्वारा नगर के बताये गये आकार से मिलता 
है शिसके अनुसार इसको लम्बाई २० लो अथवा ३३ मील तथा चोडाई ४ अथवा ५ 
ली अयवा एक यग मील की तोन थोथाई भाग थी | दोतां को मिला कर नगर का 
क्षेत्र २६ वग मील था । वत्तमाव खण्डहरों के स्थान से लगभग यही सीमारयें विधारित 
ह!।ती हैं। यह खण्डहर पन्नौज मे प्रचुर मात्रा म प्राप्त प्राचीन मुठाजों को प्राप्त करने 
क॑ मुख्य स्थान हैं। व्यापारिया के अनुसार प्रादोन मुद्रा्ें दुग व भीतर बालापीर तथा 
रज्ड महन म, दुग के दिए पृद मे मखदूम जहातियाँ अयवा मुख्य मांग १र मक्रद 
मगर मे तथा सिंह भवानी एवं कूटलुपुर के छोटे ग्रामा म प्राप्त होती हैं। आम एक 
सात्र उत्पाटक स्थान कन्नौज 4 तीन मील दलिए परूव मं छोटी गज्ञा कं तट पर ईटों 
से दका एफ आचाव टीला बठाया जाता है जिस राजगीर कहा जाता है। इन सभी 
प्रमाशा पर विचार करने से मुझे यद् प्राय निश्चित प्रतीत होता है कि छोेनराय के 

समय का प्राचान नगर गज्जा (अब झछाटी गज्भा) नदी व॑ तट पर दीत्र, काली बुर्ज तथा 
हाजी हरमयान से ल॒र दक्षिण परिचिम 2िशा मे जरनेती सडक पर तीन सीख दूर 
मम रनद नगर तक विस्तृत था जिसकी सामाय बोटाई लगभग एक मोल अपवागुध 

कम थी । इन सीमाओं ने भीतर यह सभी खण्डहर मिलत है जो दिसो समम के 

प्रसिद्ध नगर बसोज के स्थान गो आर सकत करत हैं। 

अयूतो 
बन्नोज स आगे दोनों हीर्ये यात्रिलं ने मिन्न मार्यों का अनुवरन दिया था । 
का पात सोये शा था (पापरा व तट पर ऐज बए गे समात आधुनिक ब्योध्या) 
गया था णददि छेनताय रज्जुर कब साय था अनुवरन करठा हुआ प्रमाण अयवा 


मध्य भारत २५६ 


इलाहाबाद तक चला गया था। फिर भी दोनो तीर्थ-यात्रियों का प्रथम पडाव एक समान 
प्रदोद द्वोता है । फाहिवान का कयन है कि गड्भा नदो को पार करने के पश्वात्‌ वह 
तीन पोजन अयवा २१ भील दक्षिण की ओर होलीवन तक गया यथा णद्दां उन स्थावा 
पर अनेक स्तूप बनवाए गये थे जिन स्थानों से बुद्ध “गये थे, चले थे अथवा बैठे थे ।” 
्लेनसांग ने घिखा है कि उसने नवदेव कुल के मयर तक जो गड्भा नदी के पूर्वी तट पर 
था--६०० ली अथवा लगभग १७ मील की यात्रा की थी तथा ५ लो अथवा लगभग 
१ मील की दूरी तक नगर के दलिण पूव में अशोक का एक सतूर था जो १०० फुट 
ऊचा था | इसके अतिरिक्त यहाँ पिछने चार वुद्धा की स्मृति में बतवाए गये कुछ अय 
स्मारक थे । भेरे विचार में यह दोनो स्थान सम्मवत एक समान है तथा यह स्थान 
इसान नदी के सगम स्थान से ठीक ऊार तथा नावामऊ घाट के वियरीत नोबतगज के 
समाप्र किसी स्थान पर या। परन्तु चूँकि वतमान समय म इस क्षेत्र 4 आस पास 
खण्डहर नही हैं. अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह खण्डहर नदी की बाढ में बह गये 
हैं। इसान के सग्म से नीचे गद्धा नद्दी के निरोक्षण से उपयुक्त अनुमान प्राप विश्चित 
ही जाता है । प्रारम्भ मे नदी नानामऊ से अनेक मीलो तक ठीक दक्षिण की ओर बहती 
था। परन्तु कुछ शता-दी पूत इसने अपना माग बदल दिया। प्रथम ४ अथवा ५ मील 
तक दलिण पूथ की ओर और ततृपश्चात्‌ सप्रान दूरी तक दक्षिण पश्विम की ओर, 
जहा यह पुराने माग में मिल जाती थी । इस प्रकार दोनों घाराओं क मध्य लगभग 
६ मील लम्बा एवं चार मील लम्दा द्वीप बन गया था । चूकि छेतवाग के विवरण में 
नवदंब फुल फो इस द्वोप के इसी स्थात पर टिलाया गया है | अन) मेरा अनुमात्र है 
कि नगर एवं बोद्ध मठ, सभी मंदी माग व परिवतन के कारण बह गये ये । 
सभी छोटी दूरियों मे त्रुटि का सम्भावित वारण कोश के स्थान पर योजन मे 
लिखा जाता था। जिससे यह दूरिया चार गुणा अधिक हो गई । यटि नवदेवकुल के 
सम्ब 4 म॑ यहो त्रुटि की गई थी तो वास्तविक दूरी १७ मीव के स्थान पर २५ लो 
अथवा ४ मील से बुद्ध अधिक होतो | अब कन्नोज के चार नील दक्षिए पूर्व म इसी 
स्थिति में छाटा गज्ला के तट पर दयोकली नामक प्रसिद्ध स्थान है जो प्रथम दो असरों 
नव के छोड़ देने स तोथ यात्री द्वारा दिये यये नाम के समान है ! 
नव देव कुल छोडने के पश्वात्‌ छेनसाग ६०० ली अथवा १०० भील दलिण- 

पूव वी ओर गया तथा गद्भा नदी को पुत्र पार करने से आ यू तो नामक राजपानो 
मे पहुंचा था जिसकी परिधि २० ली अथवा ३ मील स अधिक थी । । एम० जुलोन 
तथा ए० ब्ली० संत मार्टेत, दोतो ने इस स्थान को राप वो प्रसिद्ध राजघानों अयोध्या 
के अनुरूप प्रसिद्ध स्वीकार किया है। मैं जयूा के रूप मे नाम के सम्भावित्र वाठ को 
स्वीकार करता हूँ । परन्तु मैं घाघरा नदी के साथ साथ राजधानी का ढढने म उनसे 
पूरातय) असहमत हूँ बर्योकि यह कन्नौज के ठीक पव मे है जबकि छेवसाग ने लिखा है 


९० ब्राघोत़ भारत वा हैविटागिड मूषोत 


वि उपडा माय दतीएं पूरे दी ओर था। गिर भी बह ध्राय गड़घत है हि लीर्ष गाठों 
हिंसो भी बड़ी मही, उनाहराार्थ धाषराव विर रज्ा हे गयापाक मे पे को उपादि 
मे रूप मे प्रयोग हियाहोश। परखु प्रश्शुत व्थिहि वे हों हलिऋ पूद्र का कविंठ 
4हीण गझ्का ही 4 शाग गे मिता है गर विषर वें बद प्राद ततितत है हिगज्ा 
मही शा तार्ष यात्री द्वाद्य च्क्भिर गरो भो। परंतु गंदे व मार हो झाठाने से हु 
बनच्नोज तपा प्रयाग व दो हगिद राह के दे व को दृरा मे भहता ने रुप मे पर 
मित्र प्रहार वे, की वाई का गामध करा पढड़ह़ा है। स्गांध जे झाग गे अगुरतार 
बह गष प्रपम १०० सा शो दुरो पर नंद *९ तु गरा था । तयारपार ६९० सा को 
डूरों पर आपू्ों, ३०० सी जस मय गगदापुष तपा मं १ पे ७०० माप बी दूरी पर 
प्रषाग राई गया था। हा गशी दूरियां को मिष्ा रर पुषत दूध १३९० सा मप्र 
रेष३ मात हो जाता है जा वॉालविर दूरागप्राइउ १०० मान अपना ई००्सी 
अधि है । पर पु भूरि पापा का एक भाग अर्षाता ३०० मास अपदा १० माप जस 
माम ॥रां पूरा हिएा गया था। अग बारावित सिप्ताता सम्मदत ८४ मोल अपदा 
६० मीस से कषपिर नहीं रहा होगी । यदि बह महेंद्र पूर्ण है हि ३०० थी थी दूरो 
नही मार्ग ने हाएर रपख माय वो दूरीय रही हो। हमारे उद्देश्य व निए छाती 
जातहारी पर्यात है हि छलांग वे बदित औरड़े वास्तवित्त आऑकड। से समग ६०० 
मील अपिर है। इस प्ुटि का एक मात्र उत्तर यह हो रहता है हि हियी एक सक्या 
में परिवतन हू गया हा जैस ६०० सो बे स्थान पर ६० सी अयशा ७० मील 4 स्पात 
पर ७०० ली। प्रथम रास्पा की भ्ुरि को स्वीषार बरोे सगुध्द ,रो ५४० सा अपवा 
६० मील घट जायगी जपढ़ि दूरारी साहवा बी 'ुटि को स्वीकार १रने से इस दूरो में 
६३० ली अयया १०८ मःसत की कमी हो जायेगो। इस दद्म वी घुटि से तीर्ष यात्रो 
द्वारा दो गई दूरो बन्नोज तया प्रयाग वे याच १८० मील वी पास्‍्तावक दूरीसख मिल 
जायगी । 
प्रथम अउुमान को स्वीद्वार करने स सव-देव पुल से आयूता की राजघानी तक 
छेनसाग द्वारा बताई गई दूरा कवल ६० सो अपवा १० मोल हागी जो उस स्पोराज- 
पुर क॑ प्राय एक मील उत्तर म तथा कानपुर वे २० मील उत्तर पश्चिम मे बावूपुर 
नामक प्राचीन नगर के स्थान पर ले जायेगी । पश्यादुर्ती माय कादूपुर स नाव द्वारा 
दोण्डिया ऐेड़ा तक ठोफ ५० माल अथवा ३०० लो रहा होगा। तपा वहां से प्रयाग 
तक १०० मील स अधिक दूरी रही होगो जो तीर्य यात्री बी ७०० लो अथवा १०० 
मील की दूरो से मिलती है। लितीय अनुमान से पश्चाद॒वर्ती माग कड्ा से प्रापामऊ 
(फाफामऊ) तक जस माय द्वारा लगभग ५० मील रहा होगा तथा वहां से प्रयाय तक 
स्थल दूरी लगभग ८ मील रही होगी जो प्रस्तावित शुद्धि बी ७० ली से मिलती है । 
अन्तिम अनुमान के पक्ष में यह तथ्य प्रस्तुत किया जा सक्रेता है कि कड़ा से फाफामऊ 
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तक दक्षिण पूर्वी दिकाश वाकूपुर से दोण्डियायंडा के दक्षिण पूर्वी दिकाश की अपला 
ह्लेनमांग वी कबित पूर्वी दिशा स अधिक मिलता डै। फ़िर भी मैं स्वीकार करता हूँ 
कि मैं प्रथम शुद्धि को अपनाने का अधिक इच्छुक हैं जिससे अयूता का मुख्य नगर 
काबूपुर के स्थान हौण्डियाखेडा पर तथा हामरुख का नगर दौण्पिासेडा के स्थान पर 
निश्चित होता है वयाक्ति हम जानते है कि आ तिम नगरी अधिक समय तक वैस राजपूनों 
की राजधानी थी । मैं आशिक रूप से इस विचार को एक सरटेट के कारण स्वीरार 
करने का इच्छुक हूँ कि काबूपुर का नाम तिब्वती प्रथों के बागूट अथवा वागूद नागूद 
नाम से सस्व्रयित हो सकता है । इनके जनुधार शामयक नापक एक शावष कपिला से 
निर्वासत होने पर बागूल चला गया था तथा अपने साथ बुद्ध के कुल कश तथा कटे हुए 
नाखून ले गया था जित पर उसने एक चैत्त्य का निभाण करवाया था । उसे बागुद का 
शाजा बता टिया गया तथा इस श्मारक को उसका नाम दिया गया (शम्पक स्तूप) ) 
बागूद की स्थिति का सर्तेत नही दिया गया है परन्तु चूँकि मुझे इसप मिलव-जुनते अय 
किसी नाम वी जानकारी नदों है अतः मैं यह अनुमान लगाने का इच्छुक हूँ कि यह 
स्थान सम्मवत्तः छ्ेचसाग के अयूतों अथवा अयूटा के समान है। दोन) नामों मे उन्‍लख 
नीय समानता है और चूकि दानो स्थानों पर बुद्ध के केश एवम्‌ नाखून के अर्शा सहित 
एक एक स्तूप है अत मेरा विचार है कि दोनों की अनुरूपता को स्वाकार करने के 
बुछ्ध ठोस प्रमाण प्राप्त हैं 

काकूपुर, कन्नौज की जनता में प्रश्िद है जो इस वात की पुष्टि करते हैं कि 
यह सगर किसी समय निजो राजा के अधीन विशाल नगर था। यह बिदूर क हो 
१० मील अथवा ५ काम उत्तर पश्चिम म॑ है और दोना स्थानों + मध्यवर्ती क्षेत्र को 
'ख्च कोसी भीतर उत्तातारण्य कहा जाता है। का जाता है कि काकूपुर का ख्वस्त 
दोला छत्रपुर नामक दुग का अवशेष है जिसे ६०० वध धूर्व राजा छुत्र पाल चाएन ने 
बनवाया था। कादूपुर में वशारेश्वर महाटव तथा द्राण क पुत्र अध्वस्थामा + मादिर 
हैं जिनके समोष प्रति वर्ष समाराह हांता है। इन बातो से इतना स्पष्ट दो जाता है 
कि यह स्पान पूववर्ती समय पें महत्वपूर्ण रत होगा जबकि अश्वस्थामा का नाम स्से 
महाभारत काल स॑ सम्बीधित बरता है | 

द्वेदसांग व अनुसार आयूतो की परिधि ५००० ली अथवा ८३३ मोच थो जो 
सभी सम्भावनाआ से अधिक है और मैं तिध्सक्रोच इव अम्वीक्ार करता हूँ । सम्मदता) 
हमे ५०० लो अयवा ८३ मोल पढ़ना चाहिय जिसस इसको सोमायें काकूपु र तथा कान- 
घुर के मध्यवर्ती क्षेत्र तक सोमित हो जायेगी तथा हयामुव के आपामी जिले के लिये 
स्थान बन जायेगा । 

हयामुख 


आपएहो मे तीय यात्रों गद्धा नरीं के मार्ग से नाद द्वारा ३०० लो अचबा ५० 


अपन्‍क- 


श्षर प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


मील दूर ओ यी यू खी तक गया या जो नदी वे उत्तरी तट पर अवस्थित था। एम० 
छुलीन ने इस नाम को हयामुख पढ़ा है परन्तु इसे सम्मवत जअयोमुख अथवा “लोह 
मुश्ल” पढ़ा जा सकता है जो प्राचीव दाववों का एक नाम था। इनमे कोई भो नाम 
पुराने नगर के स्थात वी और सदेत नहीं करता है परन्तु यटि बयूतों को दोण्डिया- 
खेडा के अनुरूप स्वीकार करने का मेरा प्रस्ताव उचित है टो यह निश्चित है कि हया- 
मुध गड्भा नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित दौण्डिया लेडा था। हछ्ेनसाग के अनुमार 
नगर की परिधि २० ली अथवा ३ मील थी परन्तु आकार स ऐसा प्रतीत नहीं होता 
कि दोण्डियाखेडा किसी भी समय इतना विस्तृत रहा हो। अब भी यहाँ ३ ५ फु 
वर्गाकार घ्वस्त दुर्ग एवम दो भवनों की टीवारों को देखा जा सकता है गिहे राजा 
एवं रानी का महल बताया जाता है। परन्तु चूक्ति यह स्वीकार जिया जाता हैकि 
दोण्डियाखेडा बैस राजपूतो की राजघानी थी जिहाने अवध मे वेसवाड जिल फो अपना 
माम दिया था, र हू निश्चित है कि यह स्थान किसी समय अधिक विस्तृत रहा हो। 
दोण्डिया अथवा दौण्डिया का अर्थ है ' ठोन बजाने वाला ” और सभवत किसी सवासी 
के लिये प्रयाग मे लाथा गया होगा शिसने खेडा अयवा 'टोला पर अपना निवास स्थान 
बनाया या और चूंकि टोन के घ्वस्त हो जाने तक यह नाम नही हिया गया था अत 
नामों की भिन्नता से दोण्डियाखेडा को हयाम्रुत्न के अनुरूप स्वीकार करने मे बोइ बाघा 
खडी नही होती । 

द्वेनसांग के अनुसार हयमुख को परिधि २५०० ली जपवा ४१७ मील थी जो 
सम्भवत बहुत अधिक है | परन्तु चूकि दोण्डिया खेडा बेख राजपूतो की राजधानी थी 
अत मेरा निष्कर्ष है कि जिले मे वतमान वैसवाड का सम्पूणा प्रदेश सम्मिलित रहा 
होगा जो कानपुर से सलोन तक सई तथा गड्भा नदियों का मध्यवर्ती क्षेत्र है । १रल्‍तु 
चूकि इन सीमाओं के भीतर इसको परिधि केवल २०० मील है यह प्राय तिश्वित 
भ्रतोत होता है कि छेनसाग क॑ समय में यह जिला गज्भा नहीं के दक्षिण की ओर 
विस्तृत था | अत इसकी सम्भावित सीमायें उत्तर मं गद्भा एवं रक्षिण मे यमुना थी 
ओर इस सम्भावना को टाड का समर्थन भ्राप्त है।जिहनि वे वांड का गद्भा एवं यमुता 
के मध्यवर्दी दोआव का एक विस्तृत जिला बहा है । 


प्रयाग 


हयामुख स तीय यात्री ६०० ली अथवा ११६ मील दक्षिण पूर्व म प्रयाग तक 
गया था जो गज्जा एवं यमुत्ता के सद्भम पर एक तीथ स्थान था, एवं जहाँ कुछ 
शताहटियों के बा” अकबर ने इताहावाट का दुम बनवाया था जिस शादजहाँ 
ने अनाद्ादाद का नाम दिया था। द्वेनसाग द्वारा बताई गईं दूरी एवं लिकांश 
दौण्डिया सेडा से प्रयाग को दूरो एवं लिक्षाश से ठोक-्ठीक मिलता है। गज्ा ते 


मध्य भारत ज्द्दरे 


दक्षिण में निकटठम मग्ग से इसकी दूरी १०४ मील है। परन्तु चूँकि तोर्ष यात्रो ने 
उत्तरी माय का अनुसरण किया था, इसकी दूरो बढ कर ११५ अथवा ११० भोल 
रही होगी । उसके अनुसार नयर दो नदियों के सट्भम स्थान पर एवं एक विशाल रेतीले 
समतल के पश्चिम म अवस्थित था। नगर के मध्य में ब्राह्मणों का एक मदिर था। 
जहाँ एक मुद्रा के दान से उतना ही पुण्य प्राप्त होता था जितना अय स्थानों पर १००० 
मुद्राओ क॑ दान से हो सकता है | मादिर के मुख्य कक्ष के सम्मुख दूर दूर तक फैली हुई 
शाखाओं सहित एफ विशाल वृक्ष था जिस एक मर मस्ती राक्षत का निवासास्थान 
बताया जाता था। यह दूस उन तीर्थ यात्रियों के अवशेष खरूप हष्टिपों से घिरा हुआ 


था जो मदर के सम्मुव अरना णीवन बलिदान करत ये। यह प्रया कादि काल से 
घली आ रहो थी । 


मेरे विचार से इसम सदेह नही कि तार्थ यात्री द्वारा बताया गया प्रसिद्ध वृक्ष 
सर्व ज्ञात अभय वट है जो आज भो इलाहाबाद के स्थान पर पूजा वो वस्तु है। यह 
वृक्ष अब भूमि के तीवे एक छाये हुए आँगन मे है जो पूर्ववर्ती समय में खुना था एवं 
नो मेरे विश्वासानुसार छेसाग द्वारा बताएं गये मादिर का अवशेव है। यह मन्दिर 
इलाहाबाद दुग के आदर एलनवरों वैरको क॑ पूव मे तथा अशोक एव समुद्र गुप्त के स्तूप 
के ठीक उत्तर मे अवध्यित है। अत सातवीं शताब्डी का नगर इसो स्पान पर रद 
होगा और यह्‌ बृक्ष की वतमाव स्थिति के अनुरूप है क्योकि मूल रूप से यूष एवम 
भादिर दाता ही प्राइतिक भूमि स्तर पर रहे होंगे. परन्तु मलवे के निरन्तर एकत्रित 
होने के कारण यह दोनो मिट्टी के नीचे दद गये जोर भत भ॑ मन्दिर का सप्रृण् निचला 
भाग भूमिगत हो गया । ऊपरी भाव काफी समय पूर्व से हदा दिया गया है तथा अद 
अशप बट देखने के लिये सीढ़ियों से होकर जाना पडता है णो छापे हुए एक चर 
आँगन क। ओोर जाती है। यह अँग्न प्रत्मक्ष रूप से पूर्व काल में खुदा 
पविन्न गूलर वृक्ष के अपेरे म रखने एवं रहस्य पूणा बनाने व विय पूरी 
गया है । 


हुआ था परन्तु 
तरह ढक लिया 


ततपश्चात्‌ अक्षय वट का उल्लेख रशीदुद्दीन ने जमाआठ-तवासद्ध में ह््या है, 
जिसम उसने लिखा है कि पराग का बुत यपुना एवं गज्ञ के सज्ञम पर अडस्यित 
है । चूकरि उसने बधिकाश सूचनायें अव्युरहान से सी पीं। छत इस झतेश्न वी तिवि 
को सम्भवत महमूद गजनी के समय से सम्बीबत किया जा 
शतारी मे नगर एवं नट्यों के सज्भुप स्थान के मध्य एक रता जिसकी 
चरिधि हा मील थी कौर चूँके अलय बट नगर के कप बता जा कक 
से कम से कम एक मील दूर रहा होगा । परन्तु नौ शरा;- शशाश्यों यह से 


शासन काल के प्रारम्म म अब्दुल कादिर ने लिशा है हि “०... > 


सकता है। खाद्वा 


र्द४र ज्राचोन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


मे छवाड़ू लगाया करते थे / इस कथन से मेरा अनुमान है कि छेनसाग एवम्‌ अंक 
बर के मध्यवर्ती दोष काल म दोनो नदियों ने घीरे-घीरे सम्पूर्ण विशाल रेतोल मैटान 
को काट दिया तथा नगर की सोमा तक आ गई जिसमे पवित्र बूत्त जल के बिनारे भा 
गया। इसमे स देह नहीं कि इससे काफी समय यूत्र यह नगर निजब हा चुका था 
क्यांकि हम जानते हैं कि अकबर के शासन काल के २१ वें वर्ष अर्थात्‌ &प२ हिजरा 
अथवा १५७२ इसवी मे इलाहाबाद का दुगे इसो स्वान पर बनवाया गया था । वस्तुत 
प्रयाग नगर के स्थान पर वृक्ष वे. सम्बंध म अबुरेहान के कथन स मुझे ऐसा यह 
विश्वास होता है कि नगर उसके समय स काफा समय पूर्व निजन हो छुक्मा था। जय 
तक मुझे ज्ञात है कि मकबर द्वारा पुन्निर्माण के समय तक क्िवी भी मुस्लिम इतिहास 
मे इसका एक बार भी नही उल्लेख किया गया । 


जब साधारण वी सामाय श्रया के अनुसार प्रयाग का नाम एक ब्राह्मण से 
लिया गया था जो अकबर के शासन काल मे वहाँ रहता था । यह कथा इस प्रकार है 
कि जब सम्राट दुग का निर्माण करवा रहे थे तो क्लाकारा द्वारा सावधाती बरतने के 
बावज़ूट नटो की ओर की दीवारें बारम्बार गिर जाती थी। बुद्धिमान व्यक्तियों से 
विचार निमश करने पर अक्वर की सूचना दो गई कि दीवा रो को नींव को केवल मानव 
रक्त स सुरातित क्या जा सकता है। तदोनुपरान्त घोषणा किये जाने पर प्रयाग नामक 
एक ब्राह्मण ने स्वेच्छा पूवक अपना जीवन इस शत पर अधपित किया था कि दुर्ग की 
उसका नाम टिया जाए । इस तिरधक कथा सै, जिसे अतय वट को देवने के लिए आए 
तीर्थ यात्रियों की बडे परिथ्रम से बताया जाता है कम स कम एक उपयोगी उद्देश्य की 
पूर्ति ब्रता है कि इन स्‍्थातीय प्रयाआं मे अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। सातवी 
शतारी मे द्वेनसाग ने प्रयाग क नाम का उल्लेख किया है और सम्मवत यह नाम 
अशोक के शारात काल का जितना पुराना है जिसने लगमग २३५ ई० पूव में शिला 
स्तम्भ का निर्माण करवाया था जबकि सोलहवीं शत्ाटी के अन्त तक दुग का निर्माण 
नहीं हुआ था। छ्लेनसांग वे अनुसार प्रयाग जिले की परिधि ५००० ली अथवा ८३३ 
मीच थी । परन्तु चूंकि यह जिला चारा ओर से अय जिलों से घिदा हुआ था। गत 3 
मैं इस बात स सन्तुष्द हूँ कि हमे इसके स्थान पर ५०० ली अथवा ८३ मील पढ़ना 
च'हिए एवम्‌ जि को गड्भा तथा यप्ुता के सगम स्थान से ऊपर दोआब ये छांदे प्रटर्श 
तक सीमिक समसता चादिएं / 


कोशाम्वी 


कोशाम्दी नगर प्राचोन मारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वाता मे गिना जाता घा 
एवम इसका नाम ब्राह्मणों एवम बौद धर्मावशम्बियों मे श्नत्तिद् शा। क्‍्टड्ठा जाता है 
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हि इसकी स्थापना पुरूरदों वे दसवें वाशज मुसम्भ ने दरवाई थी। परन्तु इसकी 
ख्याति अर्जुन पादु के आठवें चशज चर के शासन काल म प्रारम्भ हुई थी जिसने गज्ञा 
द्वारा हम्तिनापुर फो घ्वस्त दिए जाने के पश्यातु कोशाम्बा को अपनी राजधानी बनाया 
घा। 
हिंदुआ के प्रदीनतम महाहाव्य रामायण मे कोशाम्बी का उल्लेख विया गया 
है जिसवे सम्ब'घ म सामाय धारणा के अनुसार इस काव्य फो रचना ईसवी वान से 
पूष की गई थी । कवि का लदास ने मेघदुत मे कोशाम्दी क राजा उदयन की कया का 
उल्लेव किया है जहाँ उसने लिखा है वि-- 
कालिहास ५०० ईसवी के कूछ धमम पश्चात्‌ हुआ था। भोमदेव को बृहत्‌ 
झथ/ मे उदयन की क्‍या को पूरा विस्तार मे टिया यया है परस्तु लेखक ने दो सतानिको 
फ मध्य वशानुह्षम में तरूंटि की है। अत मे कोशास्ती राज्य अथवा कोसाम्व मण्डल 
का उल्लेख कडा के दुर्ग के प्रवेश द्वार में एक शिलालेख में किया गया है जिसकी तिथि 
१०६२ सम्दत्‌ अबवा १०३४ ईमवी है और एंवा भ्रतीत होता है कि उस समय यह 
राज्य क्प्ोज से खतत्र या। वत्म राज की राजधानी कोशाम्दो रत्नावली नामक एक 
रुपिपर्ण नाटक का स्थान है जा राजा हपदेव व शासवक्नाल मं लिखा गया था जो 
सम्मवत कन्नौज कया हर्पवघत है क्योकि मूमिका में एकत्रित व्यक्तियों में ” उसवे' चरणा 
भे मूके अनेक राजाओं का उत्तख किया गया है। छेलसाग के आधार पर हमे यह 
शात है कि उपयुक्त वात क नौज के शासन क॑ सम्द-य मे सत्य थी परतु जिस काश्मीर 
के हर्परेत्न के सम्द'प मं कोइ एक ब्राह्मण भो सथ नहीं कह सकता है। अत इस 
उल्लेख की तिथि ६०७ तथा ६५० ईमवा ये मध्य रदी होगो | 
परन्तु कोग्रास्वी के राडा उदपन का वाम्म सम्भवत बोद घर्माबलम्बियों मे 
बहुत प्रध्ठिद्ध धा । महावशा म॑ निसकी रचना पाँचवी शताब) में की गयो थी बताया 
गया है कि बौद्ध घर्मावलम्बियों की डद्वितोय घामिक समा मे कुछ समय पूव पविच्र यश 
वैशाली से भाग कर कोशाम्बी में चने यये थे | ललित विस्तार म॑ जिसका चीनी अनु 
चाट ७० तथा ७६ ईसवो के मध्य किया गया था अत जिसकी रचना ईसा काल के 
प्रारम्मिक समय मे की गई वी । काशाम्दा के राजा सतानिक क॑ पुत्र उदयन वत्स को 
बुद्ध क जम दिवस पर उत्पन हुआ बताथा गया है। बद्भु की अग पुस्तकों मे 
कोशाम्बी का प्राचीन भारत का उनोस्त राजघातियां मे एक राजधानी क रूते में 
टिखाण गया है | तितियों मे उदयन बत्स कोशाम्बी व राजा व॑ रूप मे ज्ञात है + 
रलावलो म उसे वत्घ राज कटा गया है तथा उसकी राजघानी का बत्म पहुन कहा 
गया है। अठ यह कोशाम्बी का केवल अ य नाम है कद जाता है कि बुद्ध ने अपने 
बौद्ध घर्म का छठाँ एवम्‌ सत्र वर्ष इस प्रसिद्ध नगर में व्यतात किया था। करत मं, 
ह्वेनसांग ने लिखा है कि बुद्ध की लाल चदन को काप्ठ प्रतिभा जिस राजा उत्पन दे 
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युद्ध के जीवन काल में बनवाया था, राजामो के आदीन महस मे एवं युस्दल के सीवे 
खडदो थी । 
इस महान मगर, पश्चातवर्ती प्राण्दु राजकुमारों की राजपानी एवम्‌ युद्ध की 
सर्वाधिक पवित्र प्रतिमा के स्थान की स्थिति गी असफ्ल खोज वी गई है । ब्राह्मणा का 
साम्राय दावा है कि यह स्थात गद्धा नदी अथवा इसमे समीप था ओर कड़ा दुर्ग के 
अवेश द्वार पर कोयस्यी सण्डल अथवा कोशम्बी राज्य के नाम की खोज से इत् 
सामाय विश्वास की पुष्टि होती है यद्यपि प्रयाग अयवा इलाहाबार से छेनसाग द्वारा 
कथित ?ि्रश के अनुसार यमुना पर इस की स्थिति का सरेत मिलता है। जनवरी 
१८६१ में श्री बल ते मुझे सूचित किया था कि उसे विश्वास है वि प्राचीन कोशम्बी 
को इलाहाबाद से लगभग ० मीव ऊपर यमुना नी पर कोसम नाप के पुराते गाँव 
में दूँगा जा सकता है । अगले माद्‌ मैं शिव्रा विमाय के बाबू, शिव असाद से मित्रा था 
जो पुरातत्व विषय मे अधिक रुचि रखते थे और उनम मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि 
कोमम्ब मब भी कोशाम्बों नगर क॑ रूप में ज्ञात है एवम इस समय भी जैतियों का एक 
अहान तीर्घ स्थान है । तथा बवल एक शंताब्टी पूव एक विशाल एवम समृद्ध नगर या । 
इस मूचना के आधार पर मुझे पूर्ण सन्तोप है कि कोसम्व हो किसी समय की प्रस्िद् 
जगरी कोशाम्बी का स्पान था । फिर भी ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त नहीं थे जिनसे यह 
पिद्ध क्या जा सकता घा कि यह नगर यमुना नदी पर अवध्यित था परतु प्रमाणा 
की शुद्धता मे इस भ्रुटि को मैं कुछ ही समय पहवात्‌ बुला की विचित्र क्या मं ग्रात 
नकर का जिसका हार्डी ने विस्तार पूर्वक उल्मेख किया है। शिशु बुना ने कोशाम्बी 
मेज म निया था और जिस समय उसका माता यमुना मे स्‍्तान कर रही थी बह, 
दुघटना वश नदी में गिर गया एवम्‌ एक मछली ने उसे वियगल लिया और उसे बनारस 
ले गई | वहाँ पर यह मछनी पकड़ कर एक स्त्रो फो बेच दी गई। मछलो को काटते 
समय उसके पेट से जीवित शिशु तिकल्य और स्त्री ने इस शिशु को पुत्र रूप मे ग्रह 
कर लिया । अपने शिशु की इस विचित्र रक्षा को सुत कर उसकी वास्तविक माता 
बनारस गईं और शिशु को लौटा लिए जाने की माँग फी। यह माँग ठुकरा दी गई 
तत्‌पश्चात्‌ इस विषय की राजा को सूचना दी गई जिसने यह निणय किया कि दोनों 
जिया बच्चे की माताएं हैं। एक ज म देते के कारण, दूसरी उसकी रक्षा जौर लालन 
प्रालनन करने के कारण ) तदुनुसार शिशु का चाम बकुला बर्थाद्‌ दो कुल्ो ' का रखा 
गया | वह बिता अस्वस्थ्य हुए ६० वप को आयु तक पहुँच गया, जब बुद्ध की शिताओं 
से उससे धर्म परिवतन स्वीकार किया | बुद्ध ने उस “अपने शिव्यों व उस वंग का 
डैता नियुक्त क्या जो रोग मुक्त था | कहा जाता है कि तत्मश्चात अरहठ अथवा बौद्ध 
पमिक्षु बनने के बाद ६० वर्षों तक जीवित रहा। 
चूकि बकुला की यह कथा इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्यात्त है कि 
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कोशाम्दी यमुना तट पर मवस्यित थी, अब केवल यह दखना है कि इलाद्षाबाद से 
कोसम की दूरी द्वेतसाग द्वारा प्रयाग एव कोशम्बी की बताई गई दूरी से मिलती है| 
दुभाग्यवश चीना तार्थ यात्रा की यात्राओ व॑ बणन एवं जीवनी म॑ गढ़ दूरों भिनत- 
सिन दी गई है। जीवनी म दी गइ दुरी ५० लो है जबकि यात्राआ के विवरण म॑ इसमे 
३०० लो लिखा गया है । चीन वायसी के समय तीर्थ यात्रो ने लिा है कि प्रयाग एव 
कोश/म्वी कु मध्य उससे विशाल बता एवं नगे मैटाना से होकर सात दिवभीय यात्रा 
की थी | अब, चूकि कोसम ग्राम इनाहावाद क॑ दुर्ग से देवल ३१ भील की दूरी पर 
है जत आविम कथत से कोसम एवं काशाम्बी को अनुरझता वी सभी सम्मावनायें 
लुप्त हो जायंगो । परतु आश्चर्य है कि इसी क्यन से इनकी अनुरूपता का संवाधिक 
सतोपजनक पमाश प्राप्त होता है वर्योकि बताया जाता है कि सद्धिमा तक तीर्थ यात्री 
का पश्चानवर्ती माग एक माह मे पूरा जिया जा सका था और चूक़ि प्रयाग मे सद्धिसमा 
की बुल दूरो बंधल २०० मोल हैं अ्रत तार्थ यात्री की प्रतिदिन को कौतत यात्रा ५६ 
मील से अधिक 7हीं थी । इस घीमी प्रगति का सवाबिक सतोपजनक उत्तर इस तथ्य 
से प्राप्त किया जा सकता है कि प्रयाग से सद्धिसा की यात्रा घामिक यात्रा थी जिम्रका 
नेतृत्व स्वय कनौज के सम्राट हर्प वधघन के रहे पे और उनके साथ भारतायों के 
अपार भमूड़ू एवं सहस्रों बीद्ध किक्षुत्रों $ अतिरिक्त कम स कम १५ आशधित राजा 
ओे। इप गणता के अनुमार प्रयाग से कोशाम्वी वी दूरी ३८ मील रट्ी हागो णो 
वास्तविक माग दूरी से ठोक ठीक मिलती है ॥ मैंने कासम जाते हुए इसको दूरी ३७ 
भील आती थी जबकि अय माग से बावसों पर यह दूरो १५ माल आंत्री गईं थो। 
केनसाग की ५० लो एवं ५०० लो को भित मिन दूरिपों वा एक मात्र सम्मावित 
उत्तर भेर विचारानुसा।र इस ठष्य म दूँटा जा सक्तता है कि चुषक उसने मारतीय योजन 
को ४० लो प्रति याजन अयवा २० ली प्रति कोस दी दर स चोनी ली म॑ परिवतन 
कया था अत उसते १५ कोस के स्थान पर १२० लो लिखा होगा जो कौसम की 
जनता के सामाय विश्वाध्ानुवार इलाहादाद एवं कोसम क॑ मध्य वास्तविक दूरी है 
4रन्तु चाहे यह उत्तर शुद्ध है अयवा नहीं यह पूणतय निश्चित है कि कोसम प्राचीम 
कोशास्वो के वास्तविक स्थान पर अवम्धित है क्योकि न केवल जनसाधारण स्वय यह्‌ 
डा फरत है वरतु अक्वर के समय के एक शिवालख मे इसका विशेष उल्लख किया 
गया है। खण्ल्हरा के मध्य खड़े विशाद स्तूप पर लिखा हुआ है कि यह कोशाम्दीपुर 
ह्टै। 
कोशाम्वी के वतमान सण्डटरा सम मिट्टी की दोवारें एव दुग की रक्षा हेतु बनाये 
यु सम्मिलित हैं जिनकी परिधि २३,१०० फुट अथवा ठीक चार भील तीन वर्षाद्र 
है। टीवारों की स्ामाय ऊचाई साम्राय स्तर से ३० स ३४ फुट है परतू हर्श श्रषिण 
ऊँये हैं । उत्तरी बुर्ज ५० फुट ऊँचे हैं घवकि दलिशी परिचिमी एवं हल्किटी शूटटी डाननों 


२६८ प्राची भारत का ऐविरालित भूषोष 


है गुज ६० पूरे अपर हंये है। ग्रुप रूप मे दुत के बाग ओर गाया थीं पए्तु 
दतपात संमप में पट्टा को दादार वे सोचे कुछ लोचदी साईगों है। उतरी हाबार 
की छाराई ४ १०७ पूट है हलियो हार ९ ००० पर, पूर्वी ह)इर 3१०० ऐट तपा 
घरित्पी लावार २ १०७ पुर सम्दी है. हवा चुद धि[ कर इपपी सम्य है २६१०० 
पुर है। उतरो एवं हतिशों दाशरा को धम्द ई ॥ जिम इस काशाय था कि मूप 
किए । दुए दा विज्यार हो को झार हो परादु मरा विशगास है कि परिषणों एव 
पूर्षो लादारो बी से बाई मे भिष्रा। पूणदय बगुदां ह कटांद के कहा है मिगते 
दोगारा वा द श् दरिषयों कोच सहाब चराव हवारशा। धुतह्री एया पा। मद 
दि दिया मे परियमो होदार * अं भाग का को, वि गाय सी है और गण 
प्राप्त + पुर व 4 कार घटहतों बात हिनार वर दो हुए है। दुगज हशिण 
दरदिगमी बीण पर थे पाहा युज से मामा शेष हो बार मौत बोदूरोहरसशझ 
थी पहुंच २०१ उप्र पूप है जब ुतगाँद वे समय में शोगस्‍्शों के टतिण परिदस 
में (३ माद जो दूरा वर पर बुरा एवं हो सू दे ६ इन तमी समान वर्धिययां है 
भगररण मैं इस हि पर्प पर पटुषा ऐ हि दुग व) परिषद दीवार मूष रू से सम्मवत 
झड़ना हो सप्या पो जितता पूर्वी दावार । इस प्रहार परशिषिमों दोदार बी सम्दां में 
२४०० पुर क्षषदा सलगधग आप मा गा यूदि हो जयेपो तपादोवारों वी धम्पूश 
परधि बड़ कर ४ मीख ७ पर्वाज्ट हो जारेयो जे) छोेलसांग द्वारा बताई गई दूरी 
झर्थाड २० ला अयदा ५ मोस के माप रा बंदस एफ फर्षाओ कम है। अत साप 
आदार एवं म्विति, इन होता दाता में दतपान बोगप, वातवों शवरां्टी में छूनसांग 
हारा वर्णित प्रादीत दोशप्दी से ठोक ठोर मिसता है । 

नर्भाग मे अनुमार गोगास्वो को परिधि ६००० छो अपवा १००० मोल थी 
जा परयतय अमम्मव है सवा यह लगर चार) ओर समीत व अय जिलों से पिरा 
हुआ था । अत मैं गहूस प स्पात पर सौ पर्दूता एवं इस जिते वी परिषि को ६०० 
ली अपया १०० माल निर्धारित बछूंगा । 


वुशपुरा 

बोशाम्दी से चीनी तोर्ष यात्री ते उत्तर पूर्व टिशा पे एक विस्तृत बन से होकर 
गड्ा मंदी तर याचा का और नहीं को पार करने के पश्चाद वह उत्तर णी ओर सुड़ 
गया और ५०० लो अवदा ११७ माल को दूरी पर स्पा शी पू-लौ नगर में पहुँचा 
जिप्ते एम० जुलोन मे उचित रूप से कमपुरा पढ़ा है । (१) इस एयर को स्थिति को 

(१) एम० जुलीन की 'द्वेलसलाग नामक पुस्तक के अनुसार तीर्च यात्री को 
"जीवनी! मे कुशपुरा का बोई उल्लेख नही छिपा गया है एवं कोश/स्वो से विशाला की 
दूरी ५०० सी पूव बताई गई है । 


मध्य भारत २६६ 


“निर्धारित करने म तीर्थ यात्री का विम्ाखा तक ६७० लो से १८० ती अग्रवा २८से 
३० मील वा पश्चातवर्तों माग काशास्वी से टिकाश एवम दूरी के समान म-त्वपूण है 
जयोंकि छेनसाग का विसाखा, जैसा कि मैं अभी वताऊगा, पाह्यान के साची तथा 
हिंदुओं ई सारेत अथवा अयोध्या क समान है जोर इस प्रवार अपनी खोज मे हमे 
अपने निर्देशन हेतु कोशास्बी एवम अयोध्या क दो सुनिश्चित बिदु प्राप्त हो जात हैं। 
मानचित्र पर देवने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि गोमती (अथवा गुमती) नदी 
चर बवस्थित सुल्तानपुर का पुराना नगर इद्धित स्थान पर अवस्थित है। अब इस 
जगर का हिंदु नाम कुशमवनपुर अथवा साधारण वुशपुरा था जो द्वेनसाग द्वारा दिये 
जय नाम के प्राय समान है। श्रो थेने द्वारा राजा मानसिह से उधृत सूचना को ध्यात 
मे रखते हुए कि 'सुल्तानपुर क॑ सपीष एक स्तूय था ।* मैंने तत्कालिक निजन नगर के 
शक ओर अपना पडाव डाला एवम्‌ सम्पूण स्थात को सावधानी पूर्वक खोज को परन्तु 
मैरी खोज व्यर्थ गई। न तो मैं किसी स्तुय के चिह्न प्राप्त कर सका न ही में किसो 
अकार क प्राचीव खण्डहरो के सम्ब घ में सूचता प्राप्त दर सका । परतु सुल्तानपुर से 
प्रस्थान के दूसरे दिन मुझे सूचना मिली कि ५ मोल उत्तर पश्चिम मे महमूदपुर नामक 
गाँव एक प्राचीद टील पर अवस्थित है जो सुतानपुर के ठीले की अपेला अधिक बड़ा 
है और फेजाबाल पहुँबने पर मुफे रायल इस्तीनियस के लेपटीने-ट स्वठेहम से सूचना 
मिली कि सुतानपुर के उत्तर पश्चिम मं एक स्तूत् विद्यमान है जो इस गाँव से अधिक 
दूर नहीं है । अत भरा निष्कर्ष है कि सुल्तानपुर अथात्‌ प्राचीन कुशपुरा ही छेनसाग 
के क्सपुर वा स्थान है ओर उल्निलित दूरियों पर ध्यान देने से यह्‌ अनुरूपता अधिक 
निश्चित हो जायेगी । 
कोशाम्बी छोड़ते पर तीर्थ यात्री सर्व प्रधम गद्भा नदी तक उत्तर-पूर्व लिशा मं 
गया और नदी को पार करने के पश्चात्‌ कुसपुरा तक उत्तर दिशा मे गया। उसकी 
यात्रा की कुल दूरी ११७ मील थी । अब फोसम, वे उत्तर पूर्व म गज्जा नदी के दो 
विशाल घाट माऊ सराय एवम्‌ फाफामऊ में थे । प्रयम घाट ४० माल दूर था जबकि 
दूसरा घाट ४३ मील को दूरो पर था । परन्तु चूक यह दोनों घाट एक दूसर के समीप 
है एवम्‌ इलाहाबाद के ठोक उत्तर म है अत किसो भी घाट से गद्जा नदी को पार 
चरने से कुसपुरा तक कुल दूरी समाव रहेगो | पाफामऊ से सुल्तानपर उत्तर दिशा में 
शवभ्‌ ६६ मील फी दूरी पर है और कोसम स झुल्तानपुर की कुल दूरी १०६ मील है 
जो छेनसांग दवरा कथित ७०० ली अथवा ११६३ मोल से कुल आठ मोल कम है। 
जबकि दोना दिक्श उसके कथन से ठोक समानता रखती है। कुसपुरा से विशाला 
सक तीर्थ यात्री से उत्तर टिशा का अनुसरण क्या था और कुल दूरो १७० ली से 
१८० ली अथवा २८ भोल से ३० मील थी | अब, वतमान अयोध्या प्राचोन अयोध्या 
अथवा साउठ सुल्तानपुर क॑ ठीक उत्तर मं है और निक्टतम दिद्ठु तक इसको दूरो ३० 


२७० प्राचोत भारत वा ऐतिदवागिर भूगोम । 


भीस अपया दोेनसाँग द्वारा रुषित दूरो से केवल ६ मीस अतित है। घूँति प्रपम दूरी 
झनमौग द्वारा कपित दूद्दी मे कस है और अतिमदूधी इससे अधिक मत हैं एफ 
सम्मावित के रूप में इस बात गा प्रस्ताव वरया कि हमारे ऑरह मदयू”पुर प्राम से 
लिये जाने घाहिए जिससे बोसम से मुसपुरा मे बौद्ध मठ का दूरो ११८ मील अपबा 
छेतसांग द्वारा बषित दूरी ० स तात मीस व भोतर भा जयेगा और अयोप्पा का 
प्रश्यातवर्ती माग को ३६ मीन से घट १२ ३१ मास र4 जायेगा जो थोनों तोर्ष बातो 
द्वारा बपित दूरी से एक मीस बम है। धूँ।? सभो हतांग ठीए ठोर मिष्य हैं और 
चूँक दोनों रुप नो व साम प्रय समा हैं अत मेध दिखार है हि गुस्ठानपुर अपवा 
कुशपुरा को छेलसाँग पे कसपुरा बे अनुस्य स्वीडार ढरते मे सद्धाव नदीं होना 
चाहिये । 

मताया जाता है वि एुशयुर अथवा बुश भवन पुर का नाम राम ने पुत्र बुश 
मे नाम पर रखा गया था । मुस्लिम आत्रमग के बुछ हो रामय पश्वात्‌ यह नगए भार 
राजा नन्‍्द कुंवर 4 अपीत था जिस सुन्ताद अलाउद्ोत गोरी (क्षिजी) में १दच्चुत 
कर दिया था । विजेता ने मगर की सुरक्षा पक्ति को युहृद् बयां, ये | एक मध्जि” 
का तिमाश करवाया एवं इस स्थाव ये नाम को परटिवतित कर युल्तातपुर फर टिया 
इसम स देह नही कि शुणपुर के सत्यापक ने तीन ओर स गोमती अथवा गुमती मी 
स पिरे होने के परिणाम स्वरूप सैनिक हष्टिकोए स अनुकूल स्थान हाने के कारण इस 
स्थान का निर्वाचन दिया धा। वतमान समय में यह स्थान पूणतय निजन है । यहाँ 
के सभो तिवासी नदी के दूगरे अथवा दक्षिणी तट पर नवीद नगर मे घते गये हैं । 
सुल्तानपुर के घ्वस्त दुग क॑ स्थान पर अब ५५० पुठ वर्गाकार दीला है दिसर चारा 
कितारों पर ईटा के बने बुज हैं। चारो ओर से यह दीला घ्वस्त नगर क हूटे हुए 
भवनो स घिरा हुआ है । ठुल मिलाकर दोना वा क्षेत्र आवा वर्ग माल है अपवा इसही 
परिधि २ मील है। सुल्तानपुर के आकार का यह अनुमान क्षुशपुर के सम्बंध में 
द्वेनसाग द्वारा दिये गये अनुमान से समीपता रखता है। देनसाग के अतुसार इसकी 
परिधि १० ली अथवा १३ मील थी । 

सुल्तानपुर के अथवा कुशपुर के १८ मील दक्षिण पुव म द्विल्‍्दुओ का एक प्रत्िद्ध 
स्थान है जिसे धोपापापुर कहा जाता है। यह गोमतो मटी के दाहिने अथवा पश्विमोी 
तट पर तथा गढा अथवा शेर वी गढी की दीवारों के नीचे बसा हुआ है | घोपाष का 
स्थान अधिक प्राचोन है क्योकि चारो ओर आधे मील तक समी सेत ई दो एवं बतनो 
के ट्रुव्डो स ढके हुए हैं । 
विसाखा, साकेत, अथवा भयुध्या 
फाहियान के “शादी के विशाल राज्य अथवा द्वेनसांग के विसाखाकी 


म्रष्य मारत रण्श 


स्थिति के सम्बाघ मे अधिक कुठिनाई व! अतुभव क्रिया गया है परक्षु मैं संतोषजनक 
ढलज्ज से यह दिखाने को आशा करता हैं कि दोता स्पान ब्राह्मणों के साकेत अधवा 
अजुध्या के समान हैं ।॥ यह फठिएई का झुझूष कारण यह है कि फाहियात ने छो दी 
अथवा सरावस्ती को शाचो के हलिण मे दिखाया है जबति छोमसाग ने इसे उत्तर- 
पूव मे दिखाया है। इसो प्रकार इस कठिनाई का आशिक कारण सकिसा के सव- 
प्रसिद्ध नगर से ३० योजन की दूरी के स्थान पर ५+ई३न-१०% २० योजन की 
कयित दूरी है। लका की बोद पुस्तको म वण्ित एक हिंदू तीर्थ-यात्रा बी मोटावरी 
तट से सेवेत अथवा सरावस्ती वी यात्रा के मार्ग से दिकाश मे चुटि का चान होता है । 
यह तीर्थ यात्रो महिस्सती तथा उज्जैनो अथवा महेशमती तथा उज्जैन के पार करने के 
बाट वोशाम्बी पहुँचा था ओर तत्वश्चात साकेत से होकर सवेद तब उसी मार्ग से 
गया था जिसका ह्वेनसाग मे अनुसरण किया था। अतः सवेत को साकेत के उत्तर मे 
स्वीकार करने क पद्ट मे हमारे. पास दा प्रमाण है । जहां तक दूरी का सम्बंध है मैं 
पुन सका वी घौद्ध पुस्‍्तकों का उल्लेख करूगा जिनम लिखा गया है कि सकपुरु 
(अथवा सगकरुयपुर, चतमान सकिसा) से सेवेत वी दूरो ३० योजन थी । अब पाहि 
ग्रान ने सरिसा स॑कनजौज की दूरी ७ मोजन, तस्श्चात गज्जा नदी पर होली तकः 
है याजन एवं वहाँ स शाचो तक १० योजत अयवा कुल मिला कर २० योजन अथवा 
लका की पुस्तव] स १० योजन कम बनाई है। फ छान के कथन का भ्रुटि पूणा होना 
इस तथ्य से स्पप्ट हा जाता है कि उसकी दूरी शादी को लखनऊ के आस पास टिपा- 
येगी जबकि अय दूरो इस अवाध्या अथवा फैजाबाद के समीप, अथवा ह्ेंनसाग वी 
मांग सूचक पुस्तक मे इद्धित स्थान पर >िखायेगो। यहा भा लम्बी दुरो के समर्थन 
मे” हमे दा विद्वनों का समर्थन प्राप्त है। अत इस बात वी घापणा करने में मुझ कोई 
सद्भुच नहीं है कि फाहियान द्वारा शी दी से शावां का कथित ल्किश चरुटिपूरा है तथा 
“दसिण ! क॑ स्थान पर “उत्तर! पढा जाता चाहिये | 
अब मुझे यह दिखाना है कि फाहियात की शाची ही द्लेनसाग की विशालाः 
नगरी थी तथा दातो ही साकेत अथवा अयोध्या के अनुरूप थी । शादी क॑ सम्ब्ध मे 
फाहियान ने लिखा है कि “नगर को दक्षिणी द्वार से छोडने पर आपको सडक के बूव 
में वह स्थाव दिखाई देगा जहाँ बुद्ध न विच्छु के वूल की एक शाखा काट कर भूमि मे 
लगा दी थी जहाँ सात फुट ऊचा होने के परचात्‌ इसके बराकार मन चृद्धि हुईन 
कमी ।? अब विशाला के सम्बंध मे छेनसाग ने ठीक इसो कथा का उल्नख क्या 
है। उसका कथन है कि “राजधानी के द्खिण म तथा सडक को बाई और (बर्थादू 
पूर्व की ओर, जैसा कि फाहियान ने लिखा है) भय धार्मिक चस्तुओ के ६ अथवा ७- 
फूट ऊवा एक विचित्र बूस था जो सदेव एक समान रहता था, न इनमें वृद्धि होतो थीः 
न॑ कमी । यह महात्मा बुद्ध का प्रस्यात दातुत वूल है जिसके सम्दघ में मैं आगे चलू 
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कर 'लखूगा परतु यह मुझे उत्तत्ति, ऊचाई एवम स्थिति के सम्द थे में इस दूत के 
दोनो विवरणो म॑ अत्यधिक समानता का उलेख करने की आवश्यकता है । मेरे विचार 
में उपयुक्त विवरणा की समावता के कारण इस बात मे सदेह नहीं रह जाता कि 
कक हियाव वी शादी ह्लेनसाय की विसाखा मगरी थी । 
जहा तक विसाला एवं हिंदुओ के सारुत नगर की अनुरूपता का प्रश्न है मैं 
अपने प्रमाण को मुख्य रूप स निम्न बातो पर आधारित करता हूँ। प्रथम यह कि 
विसाखा जो बौद्ध इतिहास की समी स्त्रियों म॑ सर्वाधिक प्रसिद्ध धी--घह श्रावल्ती के 
घनाढय यापारा मृगर वे पुत्र पूधघन से अपने विवाह से प्‌4 सावेत की निवर्सिनी थो, 
डितीय-ह्वेनसाग के अनुसार बुद्ध ने वियूखा मं ६ यर्ष व्यतीत किये ये जबकि टनर 
के पाली इतिहास म॑ कहा गया है कि वुद्ध ने १६ वर्ष साकेत म॑ व्यतीत बिये थे। (१) 
लका की पुस्तकों मे कुलीन कुमारी बिसाखा को कथा को तिस्तारपुवक टिया 
गया है। हार्डी क॑ अनुसार (२) उसने श्रावस्तो म॑ पृथवाराम का निर्माण करवाया 
था जिसका उल्नेख छ्लेनसाग ने भी क्या है। अब, साकेत मं भी एक प्रूव वाराम है 
और इसमे सरेह नही किया जा सकता कि इस मठ का निर्माण भी उसने करवाया 
था। वह एव घनाढ़य व्यापारी धनजा की पुत्री थी जो राजप॒३ से आकर साकैत में 
अस गया था। अव प्राचोनतम अद्धित मुटाओ से जो क्वल अयोध्या में श्राप्त की गई 
हैं । हमे घतदेव एवं विशाख्ा दता क नाम की बुछ मुद्रायें मिलती हैं ॥ इस बात का 
का उल्पेख मैंने इस कारण किया है हि मेरे विचार में इससे इस बाद की सम्मावना 
का पता चलता है कि अयोध्या अथवा साकत मं घनन तथा विशाखा का परिवार 
अत्यधिक प्रत्तिद्ध थां। अत उनके नाम की पुनवित्ति से एव री वी मद्गात प्रस्िद्धि से 
भेरा अनुमान है कि तगर को सम्मवत उसके नाम पर विसाखा कहा गया था। 
अय प्रमाण जिसे मैंने बुद्ध निवास के वर्षों स प्राप्त दिया है प्रत्यत एवं ठोस 
है। लद्दा की ऐतिद्वासिक पुस्तक के अनुसार निवाण के समय बुद्ध ३४ वर्ष की आयु 
के थे । तत॒पश्वात उन्होंने २० वर्षों तक उत्तरो भारत क॑ विभिन्न स्थाों पर धर्म 
अचार किया और २५ वर्ष की अपनी शेष आयु म उह्नि श्रावस्‍ती के जतवन मठ मे 
एवं १६ बष साहतपुर वे. पुमारामो मठ म व्यतीत किये थे। बर्मावी ऐतिहासिक 
पुस्तक! में इन सख्याओं को १६ एवं ६ वष बताया गया है भोर आतिम सस्यां द्वेत 
साग द्वारा दा गई सख्या स ठीक ठीक मिलती है॥ इससे अधिक ठोस प्रमाण और 


(१) मैं तार्य यात्री क ६ वर्षों का १६ वर्षों क समान पर त्रुद्धि सममता हूँ 
वर्योहि बुद्ध व सम्पूणा श्रचार काल का सद्भा की पुस्तका में सावधानी पृवक्र वंणत 
किया गया है । 

(२) लद्दा की एविद्वासिक पुस्तका मे भी पुजारामा का उल्वच मिलता है| 


यो अध्य मारत २७३ 


बया हो सकता है । केवल दो ही ऐसे स्थान थे जहाँ छुद्ध कुछ समय तक ठटरे थे | 
अर्थात्‌ श्रावस्ती एद सावेत | विसाछा एवं साकेत एक हो स्थान के नाम थे ६ 


मेरा विश्वास है कि साकेत एवं विसाखा वी अनुरूपता को सदा खोकार 
किया गया है परतु इस बात का मुझे चान नही है कि इस तथ्य को प्रमाणित करने 
के लिये कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया द्वो। डी० कोरोस ते इस स्थान का उल्लेख 
करते हुए केवल इतना कहा है “साकेतता अथवा अयोध्या” तथा एच० एच० विल्सन 
ने अपने सस्दृत शट कोप में साकठ को “लजयोध्या नगरी” वहा है । परन्तु इस प्रश्न 
का पूछा उत्तर रामायण एवं रघुवश के अतेक विवरणों से प्राप्त किया जा सकता है 
जिनमें माकेत नगर को सामायत राजा दशरथ एवं उनके पुत्रा फी राजधानी कहा 
गया है। परतु रामायण को निम्न पक्ति जिसे लखनऊ के एक ब्राह्मण में मुके बताया 
था उपयुक्त अनुरूपता को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त हैं। 


साउताम नयरम राजा नामता दशरथोबली 
तास्मयी देया मया कया कैकेयो नाम तो जना ॥ 


कैसेयी के प्रिता मश्वजीत मे साकेत नयर के राजा दशरथ को अरनी पुत्री देने 
का प्रस्ताव किया । 


रामागण में अयोध्या जयवा सावंत के प्राचीन मगर को सरयू अथवा सरजू 

नंदो के तट पर अवस्थित बताया गया है। कहा जाता है कि इसका व्यास १२ योजन 
अथवा १०० मोल था परन्तु हमें इसके स्थान पर १२ कोस अयदा २४ भील पढ़ना 
चाहिये वयोंकि अपने सभो उद्यार्ना सहित यह नगर इतने क्षेत्र तक विस्तृत रहा होगा ॥ 
परिचम में गुप्तार घाट से पूर्व में रामधाठ तक सीधी रेखा से वुल दूरी प्रायः ६ मील 
है और यदि हम यह अनुमान लगायें कि उपतगरों एवं उद्यानों सहित यह नगर दो 
भील की गहराई तक सम्पूण मध्यवर्ती क्षेत्र मे विस्तृत रह्य होगा तो इसका व्यास १२ 
फोस के छोदे भाकडा से ठीऊ ठीक मिल जायेगा । वतमान समय मे जनसाधारण राम 
घाद एवं गुप्तार घाट की ओर प्राचीन नगर की पूर्वी एवं पश्चिमी सोमाआ के रूप में 
सकंत करते हैं और इनक अनुमार दक्षिणों सीमा ६ मील की दूरी पर भदरसा के 
समीप भरत कुण्ड तक विस्तृत थी। परन्तु चूक इन सोमाआ म॑ तोष-यात्रा क समी 
स्पा ५ का है. झा रेप फीफ ओत्य, है; लि चल, मास्परए, इद, भी, प्राल्पक, ना 
की सीमाओं में सम्मिलित सममते हैं 7रतु निश्चय ही ऐसा नहीं था। आइन ए- 

अक्बरी में प्राचीन नगर को लग्वाइ म॑ १४८ माल एवं चौढाई म ३६ कोस बताया 

गया है। अय शब्टो मे इसम घायरा नदो के दतविण अवध का सम्पूण प्रान्द सम्मिनित 


फा०--१८ 
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था। बडी सश्यातरों की उत्पत्ति स्पष्ट है। रामायण के १२ योजन णो '४८ कोस के 
समान हैं राम की नगरी के लिये अत्यधिक कम्र समभे गये अतः ब्राह्मणों ने अपने 
अतिश्योक्ति पूर्ण विचारों के अनुबूल बनाने के लिये इसम १०० कोस की बूद्धि कर 
दी । अयोध्या का वतमान नगर णो प्राचीन नगर के स्थान के उत्तर पूर्वी कोश तक 
सीमित है--क्वल २ मील लम्बा एव तीन चौथाई मोल चौडा है परन्तु इसका आधा 
क्षेत्र भी बसा हुआ नहीं है और सम्पूरा क्षेत्र जबर अवस्था का सकेत करता है। यहाँ 
क्ष्य प्राचीन नगरो के स्थानों के प्रतिकूल खण्डित मूर्तियों एव. कला पूणा स्तम्मों से 
देते उन्नठ टीले नहीं हैं परन्तु यहाँ केवल ढूडे के निचले असमान ढेर टिखाई देते हैं 
जिनसे समी ई टे पड़ोसी फेजाबाद नगर के भवनों के लिये ले जाई गई हैं। यह 
मुस्लिम नगर जो २६ मीस सम्बा एव एक मील घोड़ा है मुख्य रूप से अयोष्या के 
खण्डहरो से निकाली गई सामग्री से बता हुआ है। दोनों नगर कुल मिलाकर प्रायः 
६ धग भील अथवा राम वी प्राचीन राजघानी के स्म्मावित आकार के लगभग आधे 
भाग में विस्तृत हैं। फेजाबा।द में किसी महत्व का एकमात्र भवन वृद्ध भाओ बेगम का 
मकबरा है जिसकी कथा को वारेन हेस्टिग्स के प्रसिद्ध मुकदमे के समय प्रचलित 
किया गया था। फैजाबाद, अवध के प्रथम नवाब की राजपघानी थी परन्तु १७७४ ई० 
में आसपुद्दौला ने इसे त्याग दिया था | 
सातवी शताब्टी मे विसाखा नगरी का घेरा केवल १६ ली अथवा २३ मील 
अथवा इसके बतमाव आकार के आधे से अधिक नही था परन्तु सम्भवत इसकी जन- 
सझुया अधिक थी बयोकि आधुनिक नगर का एक तिहाई भाग भी बसा हुआ नहीं है | 
छनसाग मे जिले की परिषि को ४००० ली अथवा ६६७ मील बठाया है जो अत्यधिक 
अतिश्योक्ति पूरा है। परन्तु जैसा कि मैं उल्नेश्न कर चुका हूँ--इस प्रदेश मे तीर्थ यात्री 
व मांग में आने वाले कुछ जिलो के अनुमानित आंकडे इतने अतिश्योक्तिपूर है कि यह 
प्रायः असस्भव है कि सभी आंकड़े शुद्ध हो । अत में बतमान उदाहरण मे ४०० ली 
अथवा ६७ ली पढ़ँगा एव विसाक्षा की सीमाओ फो अयोध्या के आस पास, घाघरा 
एवं गोमती नदियों के मध्यवर्ती छोटे क्षेत्र तक सीमित कखूया । 


श्रावस्ती 


अयोध्या अथवा अवध की प्राचीन सीमा सरजझ्ू अथवा घाघरा नदी द्वारा दो 
विश खत्दा मे विमानित थी । उतरा प्रदेश उत्तर श्लोगन कहलाता था तथा नदी का 
दक्षिणों प्ररेश बनोधा कहाता यथा । प्रत्येक भाग दो जिला में विभाजित था। वनौधा 
प्रान्त मे इन जिसो को पच्छिम रात तथा पूरब रात अयवा पश्चिमी एव पूर्वी जिले कहा 
जाता था एबकि उत्तर कोशल मे राष्ती के दक्षिण मे गौडा (आधुनिक गोण्डा) तथा 
राप्ति अयवा रावती--जैसा कि अवध म इसे सामाय रूप से पुकारा जाता है--के 


मध्य भारत र७श 


उत्तर में कोशल जिला था | इनमें कुछ एक नाम पुराणों में मिलते हैं। इस प्रकार 
वायु पुराण में वहा गया है कि राम वे पुत्र लव ने उत्तर कोणल में शासन किया था, 
परतु मत्स्य लिझ्भा एवं कर्म पुराण मे ब्लावस्ती को गौंडा वी राजधानी कहा गया है । 
जब हम इस बात का पठा चश्तता है कि गोंडा उत्तर कोशल का एक उप खण्ड मात्र 
था एवं श्लावस्ती के खण्डहर वस्तुत गौडा--जिले (मान बित्र के गोण्डा) मे श्राप्त हुए 
हैं तो उपयुक्त प्रत्यल त्रुढि को सन्तोष जनक दर्ज स सुलकाया जा सकता है । गोंदा 
का विस्तार राप्ती नदी पर बलरापपुर के प्राचोत नाम रो सिद्ध होता है जो पूर्व वर्तो 
सम्रय म॑ राम गढ़ गोडा था।अत मेरा अनुप्तान है कि गोड ग्राह्मण एवम गोड मूल 
रूप से इस जिले के निवासी रहे होंगे न कि बद्भाल मे मध्य कामीन गोढा नगर के । 
घाघरा मरी के दाहिने तट पर अयोध्या एवम जहांगोराबाद मे, गोडह़ा, पखपुर तथा 
वाम तट पर गोडा अथवा गोड़ा जिले के जैसनों मे एवम्‌ गारखपुर के पडासी जिले 
के अमेक भागों में इस (गोड) नाम दे ब्राह्मण अधिक सल्या मे मिलते हैं । अतय 
घाघरा के दक्षिण में अवघ अथवा बनोषा की राजधाती अयोध्या थी जबकि श्रावस्‍्ती 
चाघरा के उत्तर मं श्वघ अथवा उत्तर फोशल की राजधानी थी | 


बौद-धर्म के इतिहास मे सवधिक महत्वपूणा स्पानों मं एक स्थान के रूप में 
श्रावस्‍्ती के प्रसिद्ध नगर की स्थिठि ने अधिक समय तक हमारे विद्वानों को भ्रम में 
रखा है । इसका आशिक कारण खय धोनी तोर्य यात्रियों के परस्पर विरोधी कथन ये 
ठपा आशिक रूप से अदघ प्रात्त के अच्छे मानचित्र वा अमाव मी इस भ्रम का 
कारण था। विशाला अयवा अयोध्या क अपने विवरण म॑ मैंने फाहियान एवम्‌ 
द्वेनसाग द्वार कथित दिकाश एवं दूरियों की लका की बौद्ध पुस्तकों में दी गई 
दूरियों एवं टिर्काश से तुलना की है और मैंने निश्चय पूर्वक सिद्ध किया है कि 
स्िसा स दूरी एव शादी अथवा सावेत से दिकाश मं उसने भ्रुटि वी है। ह्ेनसांग 
एव लक़ा को बोद्ध पुस्तवा स॒ हम जानते हैं कि श्रावसती साकेत अयवा अयोध्या के 
उत्तर मथा अथवा अय शब्टों मं यह ग्रोडाजिल अथवा उत्तर कोशल में था। 
ब्राह्मणों के कम से कम चार पुराणों मे इस कथन का पुष्टि होती है और चूकि 
फहियान ने भी लिखा है कि शो वी अथवा सेवेत कोशल म था अत इस बात म॑ किसी 
प्रकार का सदह नहीं हा सकता कि श्रावस्ता को साकत अथवा अयोध्या के उत्तर मे 
कुछ टिनो की यात्रा पर ढूँढा जा सकता है। फाहियात के अनुसार इसका दूरी ८ 
याजन अथवा ५६ मोल थी जिसे द्वेनसाग ने बढा कर ५०० ली अयबा 5३ भौल 
बताया है । परवु चूंकक अन्तिम तीर्य यात्रो मे भारीय याजन को ४० ली प्रति योजन 
की दर से चोनी भाप मे लिखा है अत दूधरे माप के अनुशून करने के लिये हम इसे 
शुद्ध कर ३५० लो अथवा ५८ मील लिख सकते हैं। अब, चूँकि अयोष्या से राप्ति नदी 
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के दक्षिणों हट पर अ्रबन्पित गड्े? मेड़र हक की बाहडविक दूरी मरी है ४क द्ोगगांग 
हो टृरी को १९० शी रा धष कर ३१० सा करो म॑ बुरे सेशोष यहीं है । महू मर 
लिगना पर हो कि गाहेत साठ मे 7 मुद की एक बिए जाय गूविद्यात ही 
दो जिग पर पथ परी 4 साम गएह़ एक श्षत शुद्दा हुआ चा। 


परेड पारेत कॉ घ्रता गदर इकीना एवं बपरामपुर नें मप्द क्रमश ४ मीन 
एवं १२ मोप बी दूए वर 04 बरराच हवा गोग्धा मे लर्मण घमात दूरी पर 
अपरियत है। आर मज॒ज धर ये अत पचाहा हु समात है जिगरा !३ रो सर्द 
ब्दापघ भीगर बी मोर ऋुरा / हा है एव रागी से) के पुराने ह” के साय गाव उत्तर 
पूर्षोमुव है। परिषमी भाग जो शोत घोष है पीस तर उत्तर गे हरिंटा ढो ओर 
जाता है न गे घेरे क। एर मात्र सोषा भाग है। प्राषीर! वी ठँदार मित्र प्रिप्त है। 
परिषम हो भोर प्रापीएें ३५रश ४० पुर अँंदी है जबकि दताण एव पूर्व वें इनकी 
ऊंपाई २५ छपदा ३० कुल्ग सर्दित महीं कै । इसका उघपम दिएुएु उत्तर परिषमी 
विशाल प्राबोर है जो रेढों से ० पुर वो है । उतर पूरी भाग अपदा मपपद्ध का 
छोटा भाग राति मे गुरतित था जो भाज भी वादिक बाड़ बे समय सने पुराने साय 
से प्रवादित होता है । अद बग्ट व सस्ये धुमाव शो प्राधोरें हियो समय एश शाई से 
गुरतीत रहो ह्ोगो जिसड़े मदशप दहिण परश्िमों कोण में सपमग आपा मीष सम्मी 
दस ”स 4 रूप मे हिणाई दा हैं। प्रत्यर ₹पान पर यहू प्राचौरें प्राधोत गगरों से 
विशप रूप ते सास्बंपित बड़े आतार १ ईटोंब टुरड्ठ से ढंशे [६ हैं भऔौर मदर मैं 
एक रात को छोड अय हिगो भी धपान पर दोवारों * विछ्ध दूँगे में असफल रहा 
था धयपि ईंट को उपस्पिति ही यह देशी गे लिये पर्यात है हि मिट्टो को भराषोएों 
पर किसो रामय ईटागी मोर्चा बडी रत होगी। नही की ओर मध्य भाग में शी 
दोवार का एक भाग १० पुठ मोटा पा। मरे सर्वेक्षण के अनुसार मिट्टी बी पुरानी 
दावार) का कुल पेय ७,३०० फुट अथवा ३३ मोल से अधिक पा | अब, यह २० 
ली अथवा ३है मील वा ठीक बरी विस्तार है जिस छोनसांग ते गवच राजमवत के 
लिय निश्चित किया । परन्तु चूक यह सगद उस्त समय निजन एंव ध्वस्त अवस्था में 
५ अत उसने राजभवन की ही गउयर समभते की श्रुटि की होगी । कम णे कम इतना 
निश्चित है कि हीवारा थे बाहर उप नगर अति सीमित रहे होगे क्योकि यह स्थान 
प्राव पुूणा रूप से रिशात घामिक मदनों दे सण्डहर।! से घिरा हुआ है जिनके कारण 
ध्यक्तितत भवनों ये लिये स्थान मही रहा शोगा | अत मुझे पूणण खतोप है ति राज 
भवन को ही नगर समभने की श्रुटि की गई है और यह घुटि इस बात को सिद्ध करने 
मे विय पर्यात है कि सातवी शत्ताओं में दनसाँग वी यात्रा के समय भी यह नंगर 
अत्यधिक जजर एवं निजन अवस्था मे था। चूँकि ४०० ई० म फ्ाहियान ने यहाँ की 
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जन सस्या को नगय बताया है जबकि लका की पुस्तक में २७४५ दया ३०३ ई० के 
भध्य सवाठौपुर के राजा खीरा घार का उल्लेस मिलता है अत श्ावस्ती का पतन 
चौयी शता>े में हुआ हागा और ३१६ ई० मे गुप्ता घश के पतन से सम्बधित करते 
में हम सम्भवतः प्ुटि करेंगे । 
कहा जाता है कि श्रावस्ती की स्थायना सूर्य वशी युवनाख के पुत्र एवम सुय 
के दसवें दशज राजा श्रावस्त ने करवाई थी । अत इसकी स्थापना राम से अधिक 
समय पृव भारतीय इतिहास के काल्पनिक समय मे हुई थी। इस प्राचीन समय में 
सम्मवत यह अयोध्या राज्य का भाग था वयोकि वायु पुराश मे इसे राम के पुत्र 
लव से सम्बीधत बताया गया है । बुद्ध के समय मे जब श्रावस्ती का इतिहास में पुन 
उल्लेब आता है तो उस समय यह महा कोशल के पृत्र राजा प्रत्तेदाणित वी राजघादी 
थी। राजा ने नवान धर्म को ग्रहण कर लिया और अपने शेप जीवन काल में वह बुद्ध 
का परम द्वितैषों एवम्‌ रक्षक था ) परन्तु उसका पुत्र विदधक शावय जाति से धृणा 
करता था एवम उनके देश पर उनके आक्रमण एवम तलश्चात ५०० शक्‍य 
कुमारियों--जि हें उसके रतिवास के चुना गया था--को हत्या के कारण बुद्ध की सब 
प्रसिद्ध भविष्यवाणी हुई कि सात दियों के भीतर राजा अग्नि में भस्म हो जायेगा । 
जैमा कि बौद्ध धर्मावलम्बियों ने क्या को सुरलित रखा है बुद्ध की भविष्य वाणी सत्य 
हुई एवम ग्यारह शता दी पश्चात भी द्वेंड्साय को वह सरोवर दिल्लाया गया था जहाँ 
अग्नि से धचमे के लिये राजा ने शरण ली थी । 2 
श्रावस्ती के सम्बंध म हम कनिष्क के एक शताब्दी पश्चात्‌ अथवा बुद्ध के 
पाँच शताब्दी पश्चात्‌ तक कोई सूचना नटों मिलती। जब द्वेनसाग के अनुमार 
शआावस्ती का राजा विन्नमादिय बौद्ध धमावलम्बियों का कट्टर शत्रु था एवं विभाषा 
शास्त्र के प्रप्तिद लेखक मनोरद्दित ने शास्त्राथ मत्राह्मरा। से पराजित हो जाने पर 
आत्म हत्या कर लो थी। विक्रमादित्य' व॑ उत्तराधिकारो--जिसका नाम नहीं दिया 
गया है--क समय मनोरहित के प्रख्यात शिष्य वासुवघु ने क्राह्मणा पर विजप प्राप्त 
वी थी । इन दो राजाओ वी सम्भावित तिथियो को ७० ई० स १२० ई० तक 
निश्चित किया जा सकता है। अगनो दो श्ारत्मा तक श्रावस्ती स्व॒तन्त्र राजा के 
अधीन रही प्रतीत होता है वयोकि २७५ ई० से ३१६ तक हम यहाँ के राजा के रूप 
में खोराघार एवं उसव भतीजे के नाम मिलते हैं परन्तु उसम सदेह नहीं हरि इस 
सम्पूण काल मे श्रावस्ता मगध क गुप्त वश वी आश्रित थी क्योकि कहा जाता है कि 
साक्ंत का शक्तिशाली पडासी नयर उनके अघीन था। वायु पुराण भ लिखा है कि 
“गुप्न जाति के राजगुमार गज्जा तट स श्रयाग, साकेत तथा मगघ तक सम्पूण प्रदेश 
पर अधिकार करेंगे। इस रामय से सरावस्तो का शने शने कास हुआ ।४०० ई० से 
यहाँ केवल २०० परिवार ये, ६३२ ई० भ यह परूणदय निजन था एवं बतमाव 
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समय पे द्वार वे समीप दुछ क्षेत्र को छोड़ शेप नगर प्रायः अमेद्य वत वा समूह है । 
नगर के नाम वे सम्बंध मे बुद्ध मतभेद है। फाहधान में इसे शी दी कहा है 
जबकि छेनसांग ने चीनी भाषा में यथा सम्मव शुद्ध रुप में इसे शी लो फाशीती 
अथया श्रादस्ती का है। परतु यद्ट भिन्नतरा वास्तविक से अधिक दिखावटी है वर्योकि 
इसमे सदेद्‌ नहीं हो सकता कि शी वी सका को अधिकांश पुस्तकों मे हिये गये साम 
सावडढी व स्थान पर संवेत व सलिप्त पासी स्ष्टय का ववल परिदतत स्वध्प है । इसी 
प्रकार साहेत वा आधुनिक नाम प्रत्यदा रूप से पालो के सावेत का बंदल भिन्न ख्रूप 
है। क्षय नाम माहेत की समाद्षा षघरने म॒ मैं गसमर्ष हूँ परन्तु यह कबल सुरवद शाट 
है जिसमें हिन्दुओ बी विशेष रुचि है जैसा कि उल्टा पुलंटा, और भनेक अपक्तियों 
का बथन है कि सम्पूए स्थाव बी णजर अवस्था वे अनुकूल साहेत माहेत का यही 
धारतविक अथ है । परन्तु कुछ व्यक्तियों का कथत है कि इसका मूल नाम सट-मेर था 
और घूंकि यह सेवेठ का भ्रप्ट खरूप प्रतीत होता है अत यह सम्भव है कि सहेत 
महेत सेठ मत का दोघ उद्यारण पात्र है। केबल एक मुसलमान ने जो ध्यक्ष् नागर के 
समीप पीर दरान क मकबरे की देख भाल करता था इस बात पर जोर दिया है कि 
इसका वास्तविक भाम सावित्री था जो पाली के शुद्ध सावाठी स्वरूप वे अत्यधिक 


समीप है और इसमे सदे? नही रह जाता वि इस नाम म इस स्थान का वास्तविक 
नाम सुरक्षित है । 

छेनसाग के अनुप्तार आवस्ती राज्य का कुछ क्षेत्र ४००० ली अथवा ६६७ 
भौल था जो घाघरा एव पर्वता के अधोभाग के मध्यवर्ती क्षेत्र क व/श्तविक विस्तार से 
दुगना है। परतु चूंकि उसने नेपाल की सीमाओ के सस्बंध म भी इद्दी आकड़ो को 
दोहराया है अत यह सम्मव है कि उसके समय म उत्तर वो पहाडियो म मलभूम एव 
खाची के दो पश्चिमी जिले श्रावरतो वे अधीन रहे हो। इस प्रकार श्रादस्ती की 
सीमओ मे हिमालय पर्वतो से घाघरा नदी तक, पश्चिम मे करनाली नदी से लेकर धूर्व 
भें धोलगिरि पर्वतो एवं फैजाबाद तक सम्पूरा भदेश सम्मिलित पा । इस क्षेत्र का घेरा 
६०० भीच अथवा ह्लेनसाग द्वारा अनुमानित आकडो के अति समीप है। 

कपिला 


श्रावस्ती स दोनो चीनी तीर्थ यात्री साथे कपिला वी ओर गये जो सप्पुण 
भारत में बुद्ध के जम स्थान के रूप म अयिद्ध चा। हो तसाग ने इसे दक्षिण पूर्च 
५०० ली अथवा ५३ मील बताया है परन्तु पूव वर्तो तोर्थ यात्री फाहियान क॑ अनुत्तार 
इसकी दूरी इसो निशा मे १३ योजन अथवा &१ मील थी। ऐसा प्रतीत होता है हि 
एक मोजन अथवा ७ मील का अतर कपिला एव क्राबुदन्दा के जम स्थाव की 
अपैक्षाइत स्थिति के कारण हुआ है जो एक दूसरे से एक योजन की दूरी परथे। 


मध्य मारत २७६ 


फाहियान कपिला णाने से पूर्व क्रकुचन्दा के जम स्थान पर गया था जबकि हवंनताम 
सर्व प्रथम कपिला गया था तत्पश्वात क्राकूचल्दा के जम स्थान पर । चूंकि इस स्थान 
को सम्भावित झप से नगर के पश्चिम में ८ मौल को दुरी पर अवस्पित बकुआ नामक 
स्थान के बनुख्प समझा जा सकता है गौर मैं नगर को किला नगर के अनुरूप 
सममने का प्रस्ताव करना चाहता हैं अत मैं फाहियान के विवरण को ग्रहण करने 
का इच्छुक हैँ । अब साहेत तथा नगर वी भध्यवर्तोीं दूरी 5१६ मील से अधिक है 
वणाकि मैंने साहेत से अशोकपुर तक सडक को दूरी दो ४२३ आका था एवं मारतीय 
एटलस के विशाल मानविश्र पर सीधे माप से अशोकपुर से भगर की दूरी ३६ मील 
है। अत देश के इस भाग वी घुमाआ दार सडफों स इनकी थाघ्तविक दूरी ५५ मील 
से कम नहीं हो सकती और जैसा कि काहियान ने लिखा है | सम्मवत यह प्राय ६० 
मोल है । 
छोपमाणश ने जिले के घेरे को ४००० ली अघवा ६६० पील आका है जों 
फैजाबाद से घापरा एवम्‌ गण्डक के सद्भुम तक दाना नदियां के वास्तविक क्षेत्र के 
समान है। सीधे माप के अनुसार यह क्षेत्र ५५० मोल है जो माग दूरी द अनुसार 
६०० भील से अधिक हो जायेगा । 
कपिला के नाम क सम्बंध में अमी तक कोई सकेत प्राप्त नहीं क्रिया जा सका 
परन्तु भेरा विश्वास है कि अनेक समान तथ्यों के आपार पर सकुचित सीमाओं के 
भीतर नगर वी स्थिति को निश्चित क्रिया जा सकता है | तिब्बत की बोद पुस्तकों के 
अनुसार सूर्य वशी वौर गौतम के किसी वशज ने कोशल में रोहिएो नदी के समीप 
एक मोल के तर पर कपिलवस्तु अथवा कपिला नगर की स्थापना की थी ॥ अब नगर 
अथवा नगर खास राप्ती की कोहान नामक एक सहायक नही के समीप चदो ताल के 
पूर्वा तट पर एवम्‌ धाधरा नदो के पार अवध के उत्तरी खण्ड मे अर्थोत्र कोशल में 
अवम्थित है । इस बात का उल्लेख किया ज। चुका है कि श्रावस्ती से इसकी दूरी एव 
दिकाश चीनी तीर्थ यात्री द्वारा ल्यि गये आकडो से मिलते हैं। पश्चिम वो ओर सिद्ध 
म्ामक एक छोटी नदो काल मं गिरतो है । यह नाम जिसका भर्थ “पवित्र व्यक्ति 
है--सदैव प्राचीन मुतियों के लिए भ्रयोग में लागा गया है और वतमान उदाहरण में 
भरा विचार है कि मैं इस कपिल मुनि के लिये प्रयोग कर सकता हूँ निसका आश्वम 
नगर के विपरीत भोल के तठ पर था गोतम वशो सर्व प्रथम कपिल मुनि के लाथम 
के पास घस गये थे परन्तु चूकि उनकी यायों के रम्माने से मुनि की समाधि ने विध्न 
पढता था 3हाने कुछ दूरो पर अर्थात भील के दूसरे अथवा पूर्वी छोर 3₹ नवीज 
कपिला नगर की स्थापना कर ली । 
चीनी तीर्थ यात्रियों एवम्‌ सद्धा को ऐदिहासिक पुस्तका में रोहिणी मदी की 
स्थिति को स्पृष्द रूप से दिवाया गया है। पाहियाद के अनुसार सुनमिज्ठ अयबा 


२८० प्राघीत भारत का ऐतिहासिक भूगोसत 


घुम्बिमी भामक राजपीय उद्याय-जहाँ घुद्ध वां ज मे हुआ था--कपिला कै धूर्व मं १० 
ली अथवा १३ मोल थी दूरी पर अवस्थित था। छोनसांग ने इस ला पा नी वह्दा है 
एवम्‌ इस दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवाहित एक छोटो नही व तट पर ववस्थित बताया है 
जिसे जन साधारण “तेल की नदी ” कहा करत थे। सद्भा की पुस्तकों व अनुसार 
रोहिणी नही कवरिला एवम्‌ कोलों नगर! दे मध्य में प्रवाहित थी । कोसी नगर बुद्ध की 
माता माया देवी का जाम स्थान था । इसे व्यापपुर भी क्या जाता था । जब माया 
देवी पमूतावस्था मे थी ता वह कोली मे अपने माता पिता से मिलने हेतु गई ॥ “दोना 
नगरो मे मय साल यृक्षों का थुम्विनी नामक एक उद्यान पा णहाँ दोनो नगरों के 
निवासी मनोरण्जनार्थ आया करते थे ।” वहाँ उसने विश्वाम क्रिया एवम्‌ शिशु बुद्ध 
फो जम दिया । एक अय स्पान पर कहा गया है कि सूखा काल मे कविला एवं कोली 
के निवासियों मे रोटिणी के जल को अपने धान के सेता हेतु प्राप्त करने के प्रश्त पर 
भगडा हुआ था । इन सभी वाठो के आधार पर भेरा अनुमान है कि रोहिणी सम्मबतः 
बतमान समय की कोहान नदी थी जो नगर के पूर्व म लगभग ६ मील पर दल्िए पूर्वी 
दिशा भ बहती है । यह मानचित्रों की कुआना अथवा कुआना नदी है एवं बरुचनान की 
कोयाने नदी है जिसने इसे “एक सुदर छोटी नटी कहा है जो अपनो अवैक शाखाओं 
द्वारा जिले के सम्पूरा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को सींचती है ।” इस प्रकार सभी आवश्यक 
बातों मे यह बौद्ध ऐतिहाप्तिक पुस्तकों की रोहिएो नदी स मिलती है । 

कोली की स्थिति सादेहपूणा है परन्तु इसे सम्मवत अम कोहिल ग्राम से 
सम्बोधित किया जा सकता है जो नगर के ११ मील पूर्व मे और कोहाना नदी के 
निक्टतम बिदु से ३ मील से कम दूरो पर है। नगर से कोहिल जाने वाली सडक 


मोकसोन नाम के एक छोटे कस्बे के विपरीत कोहागआ नदी को पार करती है णों 
सम्मवतः किसी समय के प्रसिद्ध लुम्बिनी उद्यान का स्थान रहा हा वयोकि इसे 


परादिमोक्षा अथवा “मोक्षल्‍्यान भी कहा जाता था। तत्पश्चात यह विशिष्द नाम 
छोटा हीवे होते माला अथवा मोजान हो गया द्वोगा जिससे मैं छ्वोमसाग की तेल का 
मंदी को सर्म्बाधत कहूगा क्योकि सस्कृत में माक्षाव तैल का एक नाम है। अबुल 
फजल व बुद्ध के जाम स्थात को मोक्ता कहा है जो सम्मवत मोश का बुटि पूर्ण 
उचारण है। 

संगर को प्राचीन कपिला के अनुरूप स्वीकार करने मे एक अय ठोस बिदु इस 
तथ्य मर ताप्त होगा है कि नगर का वतमात मुखिया ग्रोतम राजपूत है और ठयगर एवं 
अमोरद व जिले गरोवम राजपूर्तों एवं ग्रोतप्रिया शाजपूतों के मुख्य स्थान हैं। 
ग्ौतमिया राजपूत गौतमों को एक निम्न श्रेणी है । अब कविला वस्तु के शावय भी 
गौतम राजपूत थे एवं ख़य शाक्रय मुनि को बर्मा निवासियों मे ग्रोतम बुंद अथवा 
गौतस माना जाता है। वशलता मे गौदमा को अरका बधु का वशन बताया गया है 


“पका अध्य भारत रघर 


जो (अरकाबघ) प्रपिद्ध अमर सिन्हा के कमर कोष मे दिये गये बुद्ध के बनेक मामा में 
एक नाम है | अमर सिहा खय बौद्ध घर्मार्वलम्बी थे । 


मैंने स्वय नगर की यात्रा सही की है. परन्तु मुके सूचित किया गया है कि यहाँ 
एक खेडा अर्थात ई टो के खण्डहरा का एक दीला है एवं इसके आस पास ई टा के बने 
भवनों के अतेक खण्डहर हैं । चूकि फाहियात न पचिवी शत्ताी के प्रारस्म से कविला 
को “अक्षरश) विशाल निजन स्थान बताया है जहाँ न तो राजा है न जनता, पर तु 
कदल कुछ एक भमिश्ु एवं दस बीस शृह हैं अतः इस बात वी सम्भावसा नही है कि 
नगर के स्पष्ट चिह्न प्राप्त किये जा सके जो १२ शताओि्यों स अधिक समय से निजन 
पड़ा हुआ है । सातवीं शताददी दे मध्य में छेनसाग ने इस स्थान को इतना ध्वस्त 
देखा था कि उसके लिये यहाँ विस्तार जानना असम्मब था अतः मैं इस बात से सतुष्द 
हैं कि बतमान समय में विस्तृत खण्डहरा का अभाव मगर के उस ठोस दावे को ठुकरा 
महीं सकता जो इसे कविला के अनुरुए खीकार ज़िये जाने के लिये प्राप्त है। इस क्षेत्र 
के अनेक स्थाना के नामों से इस अनुर्पता की पुष्टि होतो है । यह नाम अधिक पवित्र 
स्थादो का ग्रतिनिषित्द करते प्रदीत होते है जो बौद्ध घर्ष के प्रारम्भिक इतिहास में 
प्रसिद्ध थे । मैं पिछले दो बुद्धों, क्राडुचदा एवं कनक मुनि के जम स्थानों एवं सर बूर 
था बिशेष्ठ उल्मेख करता हूँ जो बुद्ध क त्तीर फी चोट से बहने लगा था । 
फाहियान ने क्रकूचदा के ण म स्थान को ना पी किया नाम दिया है परतु 
बौद पुरुतवों में इसे क्षमावती अथवा खेमावती कहा गया है । परत्तु लका को बोद 
पुस्तकों मे क्रवूचन्दा को मेखल के राजा क्षेत्र का पुरोहित कहा गया है फाहियान के 
अनुसार यह नगर कपिला से एक याजन अथवा ७ मील परिचम मंथा परन्तु 
हूं नाग के अनुसार यह वंपिला से ५० ली अथवा ८६ मील दक्षिण म॑ं था। अय 
आंकड़ों के अभाव में यह कहना कठित होगा कि कौन सा क्यन शुद्ध है परतु चूँकि 
मुझे नगर के ठोक झाठ मील पश्चिम मे बदुआ नामक कस्बा मिलता है अत में 
फाद्ियान के विवरण का अनुसरण करने का इच्छुक हूँ । वयोकि बकुआ, क्ाकू का 
पाली ख़रू्प है। छ्ोनसाम द्वारा ल्यि गये दिकाश के अगुसार इस भगर को क्लवारी 
खास के आस-पास देखना चाहिये जो मगर के ७ मोल दक्षिण म है । 
कुनव मुत्रि $ जम स्थात की ौथ्थिति के सम्बंध मे भी इस) प्रकार की बुद्धि 
मिलती है । फाहियान के अनुमार यह स्थान ब्रजूचन्दा के जाम स्थान के दसित मे 
था जबकि छूनसाग के अनुमार उतर में था । दूरी के सम्बघों म दो ही एक्मत है ६ 
पूर्ववर्ती यात्री ते इस एक योजन से कम अधवा « अथवा ६ मील बताया है और 
अन्तिम यात्री मे ३० सी अथवा ५ मील दद्दा है । लखुए को बौद पुस्तक] से नगर हो. 
शोमावती नगर कटा गया है जिसे सम्मवत बजुआ के ६६ मोल दल्िए परिकम में 


श्घर प्राचीन भारत का ऐतिहासिक मूगोल 


शवम्‌ नगर के दक्षिण पश्चिम में हतनी ही दूरी पर शुमय पुरसा गाँव समम्ध था 
सकता है । 

सर वूप को श्यिति के सम्बंध में भी टिकंश की समान भिन्नता का पता 
खलता है। पाहियान ने इसे कपिला के ३० ली अयवा ५ मील दक्षिण पश्चिम मं 
अताया है जबकि छोनसाग ने इसे समान दूरी पर दक्षिण पूर्व में टिखाया है। वतमान 
उटाहरण मे भी मेरा अतुमान है कि फाहियान का कथन सदी है वर्योकि ह्वनेसाग मे 
सार कूप से लुम्बिनी उद्यान को ८० स &० ली अथवा १३ से ६५ मील बताया है 
जो-जैसा कि मैं पहते वणन कर चुका हँ--कपिला के पूर्व म रोहिएी अथवा कोहान 
नदी के तट पर था । अब, यदि सर वूप यदि राजधानी के दक्षिण पूव में था तो 
आुम्बिनी उद्यान से इसकी दूरी ६ अथवा ७ मील से अधिक नदी हो सकती पी और 
यदि यह दक्षिण पश्चिम मे था--जैसा कि फाहियान से लिखा है--तो इसकी दूरी १२ 
अथवा १३ मोल रही होगी । अत सर बूप की सम्मावित स्थिति को सखनपुर प्रा 
के समीप निश्चित किया जा सकता है जो नगर के दलिण पश्चिम मे ठोक ५३ मोल 
थी दूरी पर है। 

इन स्थानों को अनुरूपता का प्रस्ताव करते समय मैंने यह अनुमान कर लिया 
है कि मगर की प्राचीत किला का स्थान था परन्तु चूक़ि मैंने देश के इस भाग का 
ख़य निरीक्षण नही किया है और वह सभी सूचना जो में प्राप्त कर सका हूँ आवश्यक 
ऋूप से स्पष्ट है अत; मेरा विचार है कि इस महत्वपूरा प्रश्व का अन्तिम निणय नगर 
एवम्‌ जास पास के स्थानों के वास्तविक निरीक्षण के पश्वात हो सररेगा । इस बीच में 
हैं अपनी वतमाव खोज के परिणामों को उस समय तक लामटायक सममभता हैं जद 
तक वास्तविक निरीक्षण से वास्तविक म्यिति का पता नही चलता । 


रामाग्राम 


कपिल से दोनो तोर्थ यात्री लवमो की ओर गये जिसे भारत के बौद्ध प्र थो के 
रामाग्राम क॑ अनुरूप खीकार किया गया है। फाहिमान के बनुसार यह स्थान * 
योजन अथवा ३५ मोल पूर्व में था तथा हूनसाय के अनुसार यह इसी दिशा मे २०० 
सी अथवा ३३३ मील को दूरी पर था। परतु उनके एक मत होने पर भी मेरा 
विश्वास है कि यह दूरी अधिक है। अनामा मी तक उनकी पश्चातवर्ती यात्रा को 
काहियान ने ३ योजन अयवा २१ मील बताया है जबकि छोनसाग ने इसे १०० ली 
१६३ मौल कहा है और इस प्रकार कपिला से अनोमा मही तक प्रथम यात्री के 
अनुसार कुल दूरा ८यो।न अथवा ५६ मील थी जबकि अन्तिम यात्री के अनुसार 
यह २०० ली अथवा ५० मील थी । परन्तु भारतोय बौद प्रयों म इस दूरो को वदल 
< योजन अथवा ४२ मौल बताया गया है जिसे मैं सही शुद्ध समझता हैं वयोंकि 


मध्य मारत रेष्३ 


चर्तेमाम सोमी नदी जो सम्मवत बौद्ध पुस्तकों की अनोमा नदी हैं--नगर से पूर्व 
दिशा मे प्राय ४० मील दूर है। बअनोमा की अनुरूपता पर अभी दिवार किया 
जायेगा । 

तीर्ष यात्री के क्थनानुसार रामाग्राम की स्थिति को नगर एवम्‌ अनोमा नदी 
के बीच लगभग दो तिहाई दूरी अर्थात ४ योजन अथवा २८ भोल पर देखा जाता 
चाहिये । इस स्थान पर मुझे खण्डहरा के एक टीले सहित दियोकती नामक गाव दखा 
था जिसे तिकोएमिति सम्पधी सर्वेक्षण हेतु छुना गया था । महावशों में लिखा हुमा 
है कि रामागामो का स्तूप जो गज्भा नदी पर खडा था--मही की बाढ से नष्ठ हो 
जया था । श्री लैडले ने इस बात पर. जोर दिया है कि यह नदी गड्ढा नदी गहीं हो 
सकती परन्तु घाघरा अयवा उत्तर की आय कोई नहींहो सकती है | परल्तु मैं इस 
जांत में विश्वास करने का इच्छुक हूँ कि लक की पुस्तको मे गज्भा की कल्पना मात्र 
का गई है। सभी चौद्ध ग्रय इस बात मे सहमत हैं कि बुद्ध के अवशेषों को आठ 
आगों में विभाभित क्रिया गया था जिसमे एक भाग राष्षाप्राम के कोशला को प्राप्त 
हुआ था और उसहोति इस भाग पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। कुछ वर्ष 
4ए्चात अवशेषा के सात भागो का मग्रव के अज्ञात शत्रु ने एकत्रित किया या और 
उपने इहे राज एृद्दी के एक ही स्तूप मे रखा था परन्तु आठवाँ भाग उत्त समय भी 
शामाग्राम में रहा | लद्बा की बौद्ध पुस्तका के अनुसार रामाग्राम का स्‍्तूप नही की 
चढ़ में वह गया था एवं अवशेष पात्र नदी मांग से सागर तक चला गया था जहाँ 
नागाओ ने इसे प्राप्त कर लिया वा और उ हाने इप अपने राजा को भट मे दे दिया 
था । जिसने इ१के स्वागतार्थ एक स्तूय का निर्माण करवाया था । १६१ से १३७ ई० 
'यूध लद्बा के दुषागमिनी के शासन काल मे पवित्र भिलु सोनुत्तारो ने आएचयजनक रूप 
से इस पात्र को नाग राजा स प्राप्त कर लिया ओर लद्भा के महा थुपो अथवा “महा- 


स्तूप!” मे सुशोभित क्या । 
अब, यह कया चीनी तीर्थ यात्रियों के कषना स पूणात॒य भिन्न है। जिम्होंने 


दु्धागामिनी से कई शतारिदियों पश्चात रामाग्राप की यात्रा वी थी एबम उन्होंने स्तृप 
“को अच्छी अवस्था मं दखा था परतु नहीं को नहीं देखा था। पाँचवी शताब्दी के 
प्रारम्प मे फाहियान ने स्तुप के समीप्र एक सरोवर देखा था जहा एक नाग रहा करता 
था जो तिरतर स्तूप पर दृष्टि रखता था । सातवी शताब्ली के मध्य मं छोवसाग ने 
इसी स्तूप एबम्‌ नागों से भरे सरोदर को देखा था जो प्रतितिन मानव शरीर घारण 
कर स्तूप पर पूजा ज़िया करते थे । दोनो तीर्थ यात्रियों न सम्राट अशोक द्वारा इस 
आात्र को हटाकर अपनो राजघानी मे ले जाने के प्रयला का उल्देख किया है परन्तु माग 
“राज के प्रतिवाद के कारण उसे सफलता नहीं मिली | “बाय राज ने कहा, यदि आप 
अपनी बली द्वारा इस स्तूप को शोमा नहीं बढा सकते तो आप इसे नष्ठ कर सकते हैं 


रषड आचीन मारत का ऐतिहासिक भुगील 


और में आपके मार्ग मे बाधा नहीं दालूगा ।" सब, सद्भा वी बौद्ध पुछ्तकों क॑ बनुधार 
भाग राज ते सिशु सोवुत्तारा को अवशेप पात्र लड्धा ले जाने के अयन्त से विरक्त बरने 
के लिये इसी तक का आश्रय लिया था । अत मेंस अनुभाव है कि सद्धा के लेखरो से 
रामाप्राम के सरोवर को चतुराई से नहीं मं परिवर्तित कर दिया गया था जिससे अप 
शेप जा सरोवर के नागो के पास थे सागर मे ताग्र राजा वे प्राप्त ले जाये जा सके 
एडम वह! थे उह लच् अववा आय किसी भी स्थान वर सरलता पूवक ते जाया गा 
सके । इस प्रकार सद्भा की कया मे नदी को आवश्यकता थी मिसते अवशेष! को सागर 
वक ले जाया जा सके । परन्तु दो तोथ यात्रिया जिड्े|॥ कई शताब्दियों पश्चात स्तृप 
की सुरशित दवा था परन्तु नदी को नही देक्षा घा--की सयुत्त साथी के सम्भुव क्या 
वी साक्षी कोई महत्व नही रखती । अत में गड्ढा को लड़ा के ऐेखकोी भी कहपना 
समझ कर छोड दता हैँ और इसके स्थाव पर चीरो तोथ यात्रिया के नागे सरोवर को 
साथ खीकार करता हूँ । इस प्रकार नदी से छुटकारा प्राप्त करने के पश्चात मैं दया- 
खनी को बौद्ध इतिहास के रामायाम के अनुरूप स्वीकार तिये झाने मे काइ आपत्ति 
का कारण नहीं देश सकता । पायवीं शताब्दी में फाहियाव की यात्रा के समय यह 
नमर पूर्णतव विजन था। कराहियाव ने यहाँ केवल एक छोटी घामिक स्पा के होने 
का बणत रिया है । सातवी शताब्ले के मध्य मं भी यह ससया थी परन्तु यह नेति 
जजर अवश्या म रही होगो क्योंकि यहां मठ की देख भाल करने के लिए बंवेध एक 
सामनरा अपवा भिक्षु था। 


अवोमा नद। 


बौद्ध धर्म क॑ इतिहास मं अदोमा नदी राजबुमार खिदार्थ दवाय से यही के 
अस्त अहरा करने के स्थान के रूप मे अग्निद्ध थी जहाँ उन्होने अपने वेश काटे थे एवस 
अपने दास एवम्‌ घाड़े को त्याग दिया था । बर्मा एक्म लक़ा की बौद्ध एस्तका्क 
अनुसार कविला ते इस स्थान की दूरी ३० मौजन अथवा २१० मील भी । यह केयन 
भूटिपूरा विधार या कि यहस्थात कपिला एवम राण्यृही के मध्य था जबकि दोना 
स्थाता वी मध्य चर्ती दूरी ६० याजत बताई जाती है ! ललित विस्तार मे विबती 
अनुवाद म॑ इस दूरी को ६ याजन अथवा ४२ मांस बताया ग्रगा हैं। यहें ट्री 
कातियान तथा हू वसा के आकडों से कु कम है वरतु चूकि प्रथम तीय-्यात्री दो 
दूरिया वा पूणा याजन मे बताया है और अल्लिम यात्री ने दाता दुरियो वो सौ सी वा 
सख्या मे ली मे बठादा है अत छह वंकच अनुमानित स्वीवार जिया जा सडठा है। 
इस प्रकार फाहियान का ५ योजता जमा ३ योजन वैवल ४३ तथा २६ योजव द्दी 
सकता हैं तथा क्नेसाग व २०० सी जमा १०० ला वस्तुत बंवल ईैंध० सी जमा 
८७ लो दी सकते हैं। इस प्रशशर प्रथम दूरी को धटा कर ७ योजन बयवा ४६ मील 


है मध्य भारत २५५ 


किया जा सत्ता है एवन्‌ बातरिम दूरी को घटा कर २६० ली अथवा ४३ मोल बताया 
जा सकता है। अत मैं ललित दिस्तार को ६ योजन अअबवा ४२ मोल वी दूरी को 
वास्तविक दूरी पी समोपस्य दूरी खीकार करता हूँ जिसे पूण योजन में बताया जा 
सकता है। 


सयासी जीवन को ग्रहगा करने के लिये जब राणकुमार सिद्धार्थ ने कपिला 
-छोडा तो उन्होंने वैशाली से होते हुए राजप्ही का माग अपनाया ] अत इस मांग की 
साभाय दिशा ट्योकली के आगे सग्र।मपुर मे नीचे ओमी नटी के तट तक एवम उस 
स्थाव तक जहाँ यह नदी ओमियार भीन मे गिरती हे पूर्व द्लिणा पूर्व थी । (१) चूंकि 
ओमी नही उन्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व को ओर बहती है अत नगर से इसकी दूरी 
४० से ४५ मील तक है । यह माग संग्रामपुर के ऊपर नडो को पार पहीं कर सकता 
आ वयोकि इसमे इसकी दूरी ४० मोल से कम हो जातो है।न ही यह विद 
ओऔमियार भीन से नीचे है जो एक सकीश भाग से राप्ति म॑ मिलती है । यदि स्वीडच 
सथ्य सही हैं तो नटी पार करने का डिन्दु औमियार भील के घिर से थोडा ऊपर रहा 
ड्ोगा । 
अब, ओमी अथवा सस्‍्कृत अवमी का अय है “हीत” और नदी के साभ के 
रूप मे यह पंडोस्त की आय नदियों की तुलना में इस नदी के छोटे आकार का अति- 
'निधित्व करता होगा । भानचित्र पर हृष्टियात करने से यह स्पंष्ट हो जाता है कि 
औमी राष्ती नदी का पुरावा भाग है जिसने वतमान माग को दुमरिया गज्ञ के समीप 
स्याय दिया भा । बूढ़ी नाला नामक ओमो की मुख्य शाखा को दांसी के सम्तीप निक- 
सती है अब भी दाधिक बाद के समय दलदल नामक एक शाला द्वारा राप्ती नदी से 
अल प्राप्त करतो है। बकेचा यह तथ्य हो इस बात का निर्णायक प्रमाए है कि बनेहर 
कै समोप बूडो नाला से सज्धम के नीचे ओमो का निचला माग राप्ती का पुराना माग 
है । अत पुराने भाग की राप्ती के विशाल सयवा मुझय माग से मित्र दिखाने के लिये 
औमी अथवा अवमी नो अर्थात्‌ “हीण अयवा छोटी नदी” की उप्राधि उचित रूप से 
दी गइ थी । 
ललित विस्तार के अनुसार वह स्थान जहाँ युद्ध ने नही को पार किया या। 
सनुवैया जिले मे मनया नामक पगर के समीव था | नगर का नाप अचात है परन्धु 
जिले का जाम अनौला प्रतीत होता है जो मौमो नदी के निडले भाग के पश्चिमी तर 
के खण्ड का नाम है एवम्‌ जिसमें सम्रामपुर एवम्‌ औमियार भील दोनों ही सम्मिलित 
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(१) पूर्वी भारत ३१४ मे बुचनाव ने इस देगर भोल कहा है परन्तु भारतीय 
एटलस मे एवम राजकोय मानचित्रा में इम्रे अभियार ताल तथा नदो को अमोी नदी 
कहा गया है १ 
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थों। अनुवैया वा अर्थ है वैन्‍्य भी अथवा वैय नदी भी निषसी शासा वा हटीय 
प्रदेश । यह माम सम्मदत देणु अथवा बल शब्श से लिया गया है और यदि ऐसा है 
हो इसवा अर्थ बांस मो नदो' फोगा और इस प्रकार यह यशी मे समात मा होगा 
जो तट पर बांस के होने वे कारण अथवा बांती नगर से होकर वहने बे कारण इस 
मंदी को टिया जा राकता है । 


बर्मा एवम्‌ सद्भा शी बोद वयायें इस क्यन मे सत्मत हैं दि नतो तट पर 
बहुचने पर--जहाँ राजबुमार सिद्धार्थ मे अपने दास एवम घोडे को त्याग न्‍िया घा-- 
मंदी वी साम पूछा और यह बताये जाने पर कि इसका सलाम अनोमा है नदी के नाम 
से समम्यापत रिप्पणी की जिप्ते अनुवाटक। ने मिन्त-भिन्न रूप से लिखा है। वर्मी का 
के अनुसार नही का नाग अनौया था जिसे सुनने पर राजकुमार ते टिपणी की “मैं 
स्वयं को उस सम्मान वे अयोग्य सिद्ध नहीं करूगा जिसका मैं कामना करता हूँ।” 
“शत्पश्वात धोडे की एड लगाते द्वी वह समानक पशु तुरस्त मी के दूसरे तट पर कूद 
गया। ' श्री हार्डी ने इस घटना को अधिक सदह्षिप्त रूप में लिखा है। ” नदी तद पर 
पहुँच कर उहोंने सामन्त से इसका गाम पूधा और जब उहें बवाया गया कि इसका 
नाम अनोमा, 'अस्यात अथवा सम्मानीय है धो उद्दोंने इसे अपने पक्ष में एक अग 
शुभ शगुन के रूप मे ग्रह कर लिया । टरतौर ने ला की वुद्धावश्यों फी अट्टकपा के 
आपार पर इस कषा को विस्तार म॑ बताया है राजकुमार सिद्धार्थ ने छंद! में पूछा, 
# इस मही का ब्या नाम है २” 'ध्वामी इसका नाम अनोमा है।” उत्तर मे उहोंने 
कहा, 'मिरे विधान मे डिसी प्रकार का अनाम (हृछिता) गहीं होगी । य? कहते हुए 
उन्होंने एडी दवाई और अपने अश्व को छताड़ लगाने वा सकेत टिया ॥!” टरनौर का 
कथन है कि “इस टिप्पणों मं श्लप है ” परन्तु श्लेप ' बौद्ध साहित्य म लघुता बी वस्तु, 
नही हैं। टरनोर ने वित्ती श्रुटि वे कारण अनोमा वा 'हीणता * से सर्म्या पत कर 
लिया है जबकि इसका अर्थ ठीक इसके विपरोत है एवम श्री हार्डी एवं पादरी बिगां- 
डेट ने इसे शुद्ध हुप मे लिखा है। बर्मी एवं लद्बा को बोद पुस्तकों के अनुसार ऐसा 
ब्रतीत होगा कि नटी का नाम अनोमा “ ही नदी वरनु श्रेष्ठ ' था और राजदुमार 
की टिणएी भी इसी प्रकार रही होगो कि उदका विधाब भी अनोमा (श्रप5) होगा। 
पर तु चूकि धतमान समय में नदो का नाम ओमो बयवा 'होण” है और चूकि टरनौर 
क॑ अनुवाद से पता चलता है कि उसकी प्रतिलिपि मं इसका नाम ओमा अथवा औमा 
था मैं इस सदेह का निवारण नही कर सकता कि इसका वास्तविक पाठ यही है एवं 
जब राजमुघार को यह सूचता दी गइ थी कि नदी का नाम ओमा अथवा 'हीण' है तो 
उन्होने दिप्पणी की कि “मेरा विधान अनोमा अथवा “श्रेष्ठ! होगा ।/ यदि नदी का 
4८ नाम बनोमा था तो यह बात समझ में नही आठी कि यह नाम किस प्रकार औमी 
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इन गया | जिसका अर्थ मूल नाम क॑ अथ के विपरोत है । परन्तु यदि यह औमी अर्थात 
राप्ती की छोटी शात्रा की थी और बौद्ध धमविलम्वियों ने इमे अपनो इच्छानुमार 
बदल कर अनोमा कर दिया था तो मूत्र नाम का पुन प्रयोग बौद्ध धर्म के छास का 
स्वामाविक परिणाम प्रतीत होगा । 


परतु नदी क॑ पूर्वी तट पर उस बिन्दु से थोडो दूरो पर जिसे मैंने बुद्ध के 
नदी पार करते का स्थान स्वीकार किया है, तीन मह व पूरा नामा वी उपस्थिति से 
बोद् जनोमा एवं आधुनिक औमा की अनुरूपता की पुष्टि होनो है ॥ दूसरे तट पर 
पहुँचने पर राजकुमार घोडे ते नीचे उतर गया और उन्होंने अपने दास चदक का 
बपिला वाउस लौट जाने का आदेश दिया। इस स्थान पर च”क निवतन अथवा 
“बन्दक की वापसी” नामक एक स्तूप खडा है जिस बोल चाल की मापा मे सम्मवतः 
चन्ददत बना दिया गया होगा । मेरे विचार मे इस स्थान को औपी नदी के पूर्वी तट 
पर, औमियार भील के पिरे के समीप अवस्थित घन्दौलो ग्राम के अनुख्प सीकाद 
किया जा सकता है जो गारखपुर के १० मील दसिण मे है। तत्वश्वात राजकुमार से” 
अपनी खड़ग के साथ अपने वेशों का जुडा काठ डाला जिसे ऊपर की ओर फेके जाने 
पर देवताओं ने ग्रहण कर लिया “ जिहोवे उस स्थान पर चूडा पट्टी गढ़ नामक स्तूप 
का निर्माण कराया। घोलचाल की मापा भे इस नाम वो छोटा कर चूदा गृह बना 
दिया गया होगा जिसे मेरे विचार म चन्दौली के तोव भील उत्तर भ चौरेया नामक 
गाँव के अनुरूप माना जा सकता है । तसश्चात राजकुमार ने काशाय नामक अपने 
वम्त्र उतार ल्यि बयोकि यह काशी जथवा वनारस मे महोन खूत के बने हुए थे । इना 
वस्त्रों के स्थान पर उन्होंने सायासियों के योग्य सादे वस्त्र पहन लिये । इस घटना के 
स्पाव पर जन साधारण ने काशाय गृह नामक स्तूप का निर्माण करवाया । इस स्थान 
वो मैं चन्टोली के ३६ मोल दल्िण पूर्व म अवस्यित कमेयार नामरू गाव के अनुरूप 
खीकार का | इन अनुरूपताओं के पक्ष मे मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता 
हैं कि छ्वेनसाथ ने त्यागे गये इस्त्री के रतुत को चदक वापसी करे स्तुप क पूर्व मे 
दिखाया है पर तु त्यागे गये दस्त्रा के रतूप के समीपर हो च्ुढा पट्टी गढ स्तुप को दिधाने 
में उसने उस स्थान के विपरीत दिशा में सकेत किया हैं जिसे मैं क्सेयर के उत्तर में 
$ भीव की दूरी पर चौरया भ दिल्ला छुक्मा हूँ ! अत गह सम्मव प्रवोत होता है कि 
भेरो भ्रस्दावित अनुरूपताआ मे एक अनुरूपता त्रुटि पूर्ण होगी परतु चूंकि अय दोनों 
द्वेनसाय द्वारा बताई गई स्थितियों से सहमत हैं श्रतोध होती हैं अत मेरा अनुमान है 
कि वह सभी सम्भवत सही हैं । 

पीपलवन 
अनोमा से दोनो धोनी यात्री दुद्ध को चिता की राख पर निर्मित स्‍्तृठ की 
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यात्रा पर दये भो विष्यलद्स के स्थव् पर घठा ढकप्रा या। इस सर ने मौरों से 
जि हे दिपरद के काराग थुद के अपरय सही पियें थे राव ग ही गलोग कर 
पिया । गादिपान मे हमुर के मनाया व पूर्व भे ४ सोडन मषत्रा २८ मीन हो दूरी 
पर बवाया है परणु ह्गांग व भगुरार इस हो दूरा १८६० से १६० सी अपदा ३० 
में ३२ मोष थी जद हि इसकी | था दतए धू थि। ए दियाव ते मगर के साध 
उत्तर हीं. दिया है पर यु छर्मी एवं सहाजी शोय पुएताता में इस दियजां बला 
अगवा 'बीयल बत बढ्ठा गधा दै हपा दिख्दतों दुआवा में इगे र्वापोद मपशा बर जूर 
बढ़ा गया है। हुनगाय ते भा. साहब गृता के लेने को कब के रशूप हा पान 
महा हैमौर पुँ।ह₹ उसे व ुव उसरयात बा याद वी था मत हम सका के पर्सों 
को सा वी मे दान पर उडी शाता वो झ्ोोहार बरता चादिय। अब इस नासा 
मो स्थात गही है परलु द्ेलगांय ढरा इस्ित हलिए पूर्दों टिंगा मे एह दिराप बने 
है शिसने सद्ारट सामक प्राघोन गयर 7 साप्दहर। ढो पूरी तरह पर एगा है। 
खुपतान े इस सघाने बा वदिस्‍्यूत विवरण वा है जियो त्दतोंसे गुद वी अनेक 
मू्तियाँ प्रात री थीं। झऋत ओड थम समुद् काल मे निरिदेठ हो इस नाम का ईरपान 
था। मानदित्र पर सीपे मात के यह मोमों गंदा पर थे 'स्ती पाट मे २० मोप्त री 
दूरी पर है परन्तु गदर वो दूरो है याग में अतेर्र पोटों नहियों रे था जाने 4 कारण 
यह दूरी २५ मोस से कम नहीं है। अत यह ह्थिठि हलिसागि गे कोयले के सतूप की 
सिपिति से यथा शम्मव मिप्ततों है परतु मैं इसड्ो पुष्टिने प्रमाण प्रस्तुत, नहों कर 
सहता जय खत हि थो नयर बोसुओ नामग गाँव को कौर अधित कोयभा से 
सम्याधित से किया जाये। परन्तु इसकी शाम्मावता अपिक महीं है। फिर भी मैं यह 
जोड़ देता भादृता है हि राहुतरट से क्रिया का हिहांश हु नसाँग द्वारा उस्सिशिठ 
कोयले मे रतूय सा गुशी नगर भा उत्तर पूर्वी दिगाश स मिलता है। 
बुशीनगर 
फाहियान से छुशी नगर को बोयते वे स्तूय से १३ योजन अपवा ५४ मील 
थूवें बताया है परन्तु वैशानी एवं बनारस गे इसी कवित दूरियों से तुधना करने प्र 
यह दूरी पूरतय असम्मव प्रतीत होती है। दुमस्थिवध्ठ त्ोतताय ने अदा सामात्य 
आदत मे डिपरीत दूरी का उत्तेख नहीं क्या है और उसने बैवस इतना विसा है कि 
उसने जज्जती वैला जज्भुली द्वावियो ण्व घुटेरा से पूण एक विह्कृत वन से होत र झम्पे 
समय तक उत्तर पूर्व दिशा में यात्रा की थी | सददनक्टट के उत्तर एव पूर्व मे इस बन का 
एक भाग अब भी विद्यमान है और गोरखपुर के उत्तर मे तराई के वनों मे जजुली 
हाथी अभी भी अधिक सझूया में पाये जाते हैं। सर्द प्रषम मि० विलसन ने कसिया का 
कुशो नगर के स्थान के रूप मे प्रस्ताव किया था और यह प्रस्ताव सामाय रूप से 
स्वीकार कर लिया गया है। थह गाँव गोरखपुर के पूथ ठोक ३४ भील की दूरो पर 
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दो मुख्य मार्मों के चौराहे पर अवस्थित हैं। मानचित्र पर सीधे माप से यह गाँव 
सहनकट से १८ मील उत्तर पूर्व में है। अथवा सडक की दूरी से ३५ मील दूर है | 
अत) इसकी दूरी फाहियात द्वारा कथित १२ योजन की दूरो के स्थान पर केवल ५ 
योजन है | बनारस से इसकी दूरी में वृद्धि किये बिता तथा वैशाली से इसकी दूरी को 
घटाये बिना इस अधिक दूर उत्तर बूव में मही दिखाया जा सकता । अव, प्रथम दूरो 
को छेनसाग ने ७०० लो अथवा ११७ मील सीमित किया है तथा अन्तिम दूरी को 
फाहियान ने स्वयं “५ योजन अथवा १७५ मोल निश्चित क्रिया है और चूकि दोनों 
अनुमान कष्षिया की वास्तविक स्थिति के अधिक समीप हैं अत मुझे विश्वास हैं कि 
फाहियान द्वारा इसे १२ योजन बताया जाना एक च्रुदढि थी। कसिया के समीप 
अनुरूद्धवा मानचित्र पर सीधे माप से बनारस से ठीक १११ मोल उत्तर उत्तर पूर्ष 
म॑ हैं और सडक की दूरी क॑ जनुसार यह दूरी १२० से कम नहीं होगी। मैंने जिस 
साग बा सनुदरण किया था उसके अनुसार किया एवं दैशालो को मध्यवर्ती दूरे 
१४० मील है परन्तु यह भाग उन नवीन सीधी रेखाओं के साथ-साथ या जि हू 
अज्रेजी सरकार ने निश्चित किया था । स्थानीय छुमावदार पुराने मार्गों से यह दूरो 
कहीं अधिक अथवा १६० भील से कम नहीं रही होगी | 
छ्लेलसाग को यात्रा के समय कुशोनगर फो दीवारें जर्जेर अवश्पा में थी एव 
यह स्थान प्राम निजन था परन्तु प्राचीन राजघानी की ई टो की नीव १२ ली अथवा 
२ मोल के घेरे मं विस्तृत थी। आरूद्धघां तथा कशिया के मध्य वतमान खण्डहर 
अधिक बडे क्षेत्र भ फेले हुए हैं परन्तु इनमे कुछ एक निश्चित ही नगर से बाहर ये 
और क्षब इसकी वास्तविक सीमाओं का निश्चय करना प्रायः असम्भव है । सम्मवतः 
यह नगर अरूद्धवा गाँव के उत्तर पूर्व मे खण्डहरा के टोले के स्थान पर वसा हुआ 
था। अतः बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति का स्थान स्तूप को स्थिति से, एद माधा मुआर का 
फोट अथवा “मृतक राजकुमार का दुग नामक खण्डहर एवं वह स्थान जहाँ वृद्ध के 
शव को जलाया गया था, वतमान देविस्थान नामक विशाल रतूप के स्थात के अनुच्न 
होंगे । प्रथम स्थान अखूद्धवा के उत्तर पश्चिम मे ठथा छाठा गण्डक अथवा द्रिण्यदती 
नदी के पुराने माग--जो यदा कदा वया ऋतु में जल स भर जाता है--डे परिचम 
मे है। भतिम स्थान मरूदवा के उत्तर पूव मं तथा द्रियवती अबदा छाटा ग्रदव के 
पुराने मांग के पूष मे अवस्थित है। 
कृशिया के समीप खण्डदरों से वतमान समय में सम्बन्धित एक सात्र सास 
भाषा कुआर अथवा “मृतक राजकुमार! का नाम है । श्री घिस्न ते ल्‍्य मादा कहा है 
परन्तु पडासी मिशनपुर गाँव के एक ग्राह्मयने मेरे लिय न्पयन्त दाम को ठीक उसी 
प्रकार लिखा था जैसा मैंने ऊपर लिखा है । मरे विचार हें यट २० मद झुयवा माया 
का०+-१६ 
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स॑ तिया बया है अठा माया झुआ को मैंने “मुतर राजहुमार/” सीकार दिया है शिते 
मैं बुद्ध की मृत्यु अथवा जनसाथारणए की भाषा म॑ तिर्षण्णि के पर्चात स्वयं गुद्ध से 
सम्दाधित करता हैं। शाइप द्व।रा सयासी ने दस्त गृहृर्त करे बी घटता का बशन 
करते हुए होेनसांग ने उसे कुमार राजा अपवा “दराजबीय शाजरुमार” कहा है परठ 
भेरा विश्वास है कि सधप्रि विद्वानों ने सायासों घुद वे लिये इस उपाधि का प्रयोग नहीं 
स्या था फिर भी मह असम्मय नहीं है ति जनसावारण मे यह गासम प्रघतिद रहा 
हो | छेनसाग से हम पता चलता है हि णहाँ बुद्ध वी मृत्यु हुई थी उस स्पान पर ई टो 
वा विहार अपवा मारदिर मठ बनवाया गया था जिहमम मृत्यु शेया पर सटे हुए बुद गी 
प्रतिमा थी जिसका परिर उत्तर बी ओर था। स्वामाविक है हि बह प्रतिमा शुशोतमर 
है स्थान पर पूजा थी विशेष वस्तु रही दोगो और यदपरि विद्वावा मे यह “निर्षाण 
प्रतिमा” के नाम स अ्रचल्तित रही हो प्र भी मैं यह विश्वास कर रहता हैं कि जन- 
साधारण के सभी वर्गों म “मृतत राजकुमार वी प्रतिमा' वा नाम अधित प्रब्तित 
रहा हो । अत मरा विचार है कि माया मुआर का नाम जिसे आज भी वश्चिया ने 
सण्डहरों से सम्बाधित क्या णाता है बुद को मृत्यु त सोपा साथक रखता है॥ उनरे 
अनुयापियों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु ५४३ ई० पूव मे वैशास पूछिमा क॑ अवसर पर 
कुशोनयर मे हुई। वतमान समय पक इस साम का जीवित रहना करशिया वो बुद्ध वी 
मृत्यु के स्थान 4 रूप मं स्वीकार करने के पत्र में एक ठोस प्रमाण है । 
सुसुन्दो-कहोन 
धुशों नगर के वाद छ्लेनसाथ बतारस को ओर गया भर २०० ली अथवा 
३३ मील दक्षिण पश्चिम को यात्रोपरान्त वह एक विशास नगर में पहुँचा जहाँ एक 
ब्राह्मण रहा करता था णो बोद्ध घर्म का अनुयायी था। यदि हम कठोरता पूवक 
दक्षिण पश्चिम दिशा का अनुसरण बरें तो हमे इस विशाल नगर को रूद्रपुर के समीप 
सहनक्ट क अनुरूप स्वीकार करना चाहिये | परतु इस स्थान को हम इसके पूष 
पिप्पवन के अनुरूप स्वीकार कर छुके हैं और यह स्थान बनारस को भोर जाने 
पाले मुस्य माग पर नहीं है। चूकि हनसाय ने ब्राह्मण द्वारा आने जाने वाले सभी 
यात्रियों की सवा का विशेष उल्लेख क्षिया है अत यह निश्चित है कि यहें विशाल 
फस्या कुशी नगर तथा बनारस के अध्य मुख्य माग पर रहा होगा। अब, यह मुख्य 
माग रुद्धुपुर स होकर नहीं जा सकता था वयाकि दिसा करने से इसे धाघरा नदी के 
अतिरिक्त राप्ती नदी को भी पार करना पडता जबकि स्वय रूद्रपुर बनारस के सीधे 
मांग मे वटी पडता । यह प्राय स्पष्ट है कि यह मुख्य माय घाघरा एव राप्ती के संगम 
स्थान से नीचे क्सी स्थान पर घाघरा को पार हरता होगा। जनसाधारण के 
अनुसार धाघरा को पार करने का घाट कहोन के ४ मील दक्षिण में तथा दोना नदिया 
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के संगम स्थान से ७ मील नोचे महिली मे था | कशिया से महिली घाट तक यह मास 
छुखुन्दो एव कहौन के दो प्रादोन मगरो से होकर घया होगा | आज भी इन दोनो स्थानों 
पर प्रादीनता के चिह्न पाये जाते हैं परत्तु प्रथम नगर कशियां से दवल २८ मोल 
दूर है जबकि द्वितीय नगर को दूरो ३५ मील है। दाना हो असदिग्प रूप से ब्राह्मण 
वादी ये परन्तु छुछुदो म॑ प्राप्त समी खण्डहर मध्य युग से सम्बीधत है ज़वकि कहोव 
मे प्राप्त अवशेष स्कन्द गुप्त के समय के है जिसने छेनसाग के समय स कई शतारी 
पूव शासत किया था। अत में छुतसाग क॑ प्राचीन नगर के प्रतिनिधि के रुप म 
कहौन के दादे को स्वीकार करने का इच्छुक हेँ। आशिक रूप से इसकी असत्ग्धि 
प्राचीनतता के कारण एवं आशिक रूप से इस कारण कि कशिया से खुखुदो के 
अपैक्षाइत घड़े नयर की दूरी की उपेक्षा इस स्थान को दूरी तोर्थ यात्री के अनुमान से 
अच्छी तरह मिलती है । 
;3 पावा, जञयवा पदरौना 
लक की पुस्तकों म कुशों नगर पहुँचने से पूव बुद्ध क आतिम विश्वाम स्थान 
दे रूप मे पांव का उल्लेख दिया गया है । कुशी नगर म उनेदी युत्यु क॑ पश्चात बुद्ध 
क॑ शव के दाह सस्‍्कार में भाग लने के लिये कुशो नगर तक्र काश्यप का यात्रा मे इसका 
पुन उल्नेश्ल मित्रता है। पावा, बुद्ध के अवशेष प्राप्त करने वाल आठ नगरों मे एक 
मगर के रूप मे भी प्रसिद्ध था। लका को पुस्तकों मे इसो कुशीनगर से गडक नो वी 
ओर कवल १२ मोल की दूरी पर तिखाया गया है । अब कशिया स १३ मील उत्तर 
उत्तर पूव में पदरौना अग्रवा पदर वन नाम एक बडा गाँव है जहाँ हू) हुई ईटा से 
ढका एक विशाल टीला है जिसम बुद्ध की अनेक प्रतिमाये प्राप्त को गई हैं। पदरवन 
अथवा पदरदव दे नाम को सरलता पूथक छोटा कर परवन, पवन अथवा पावा 
बनाया जा सकता है । तिबती कहम्यूर मं इस दिय पचन करा गया है परन्तु चूकि 
इसका अथ नहीं लिया गया है अत यह कहना असम्मव है कि यह मूत्र भारतीय नाभ 
है अथवा तिदती अनुवाद | प्र॒वा एंवम्‌ कुशीनगर के मध्य बुकुत्या अथवा कुकुचा 
नामक एक नटी थी जहाँ बुद्ध ने स्वान किया था एवम जल प्रटण क्या था। यह 
नदी वतमाव समय की बाधी, बरद्दी अयवा बाघी नाला रही हागी जो ३६ मील 
बहने के बाद कशिया से ८५ मील नीचे छोटा गडक अयबा द्रिय नही के बाय तट पर 
मिलती है ॥ 9७ 
वाराणसी, अथवा वनारस 

सातवी शवराती म पो खोन्‍नो सी अयवा वाराणसा राज्य को परिधि ४००० 
लो अववा ६६७ मीच थी तथा राजपानी जा ग्रद्धा नदा वे पश्चिमो तट पर थी १८ 
से १६ ली अपवा ३ माल लम्बा एवम्र ५ स ६ ली अचवा १ मोल चोझा थी। पड़ोसी 
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शाज्यों की सीमाओं को देखते हुए इसको राम्मावित सीमारयें उत्तर में गोमगी नही, 
से इसाहावा” तक एवम्‌ टोस तदों से दि द्वारी तक सोपी रेसा, दरतिए में ब्रिमद्वारी 
से सोनहाट हक साथी रेखा एवम्‌ पूव॑ में रेहन्द बर्मनाया तपा गद्ठा नतियांँ थीं। इन 
सोमाआ के भीतर इसकी परिषि मानाबथ पर सीधे माप्रसे ५६४ मौस एवम 
वास्तविक माग दूरो से ६५० मोल है | 
बवारस मगर उत्तर पूर्व में बरता सेटी एवम्‌ दतिश परिचम मे असी ताला के 
मध्य गज्जा नदी व बायें तट पर अवध्यित है। घरना अयवां वरणा एक महयपूर्ण 
छोटी नदी है जो इलाहाबाद के उत्तर म॑ निश्लती है तथा सगमग १०० मास तक 
बहती है । असी बहुत ही छोटो नदी है औए अपने गोण बआाफ्ार के बारण यह हमारे 
सवधिक विस्तृत मानचित्रा में मो दिवाई नहीं देती | भारतीय एटसम प्रति नत्रम्बर 
८प मे जो एक इच यरावर धार मोल की दर स बनाई गई है अपवा बनारस जिले 
के पत्पर + छाप ने घड़े मानचित्र मे जिसे एक इव बरावर २ मोसजी दर से 
बनाया गया है इस नदों वो स्पान 7हीं दिया गया है। इस मूल व कारण फ्रांडीसी 
विद्वान एम० विवीन डो सट माशध्नि को पक्ला को सहायह नहीं के रूप में असी नदी 
मे अतध्तित्र भे सदेह है एवम्‌ उनका अनुमान है कि यह बेवल बरना नी को एक 
शाखा हो सकती है एवम्‌ दोनों की सयुक्त घारा जिसे वाराणसी कहा जाता चा--से 
नगर का नाम वाराणसी पड गयाया । जैसा कि मैंने बताया है असी माचा को 
हलमडेल द्वारा प्रकाशित जेम्स विसिप्र के बनारस के मानचित्र म॑ एवम्‌ उस छोटे 
मानचित्र मे देख जा सकता है जिस मैंने बनारस के खण्दहरों वी व्यास्या करने के 
लिये बनाया है । थ्रो एच० एच० विलसन मे अपने सल्लृत शर" कोप में वाराणसी के 
श्न्तगत असी की स्थिति को ठोक ठोक समझाया है। मैं यह भी कहना चाहूगा कि 
घनारस से रायनगर को ओर जाने वालो सडक मगर के ठोक बाहर एवम्‌ नटो में 
संगम स्थान से कुछ नोचे असी नाला को पार करतो है। दोनों छोटो नटियों एवम्‌ 
गज्जा के सग्रम स्थान को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है ओर तदनुसार नयर से 
सोचे वरना सगम एवम नगर से ऊार असी सग्म पर मौटरो का निर्माण करवाया 
गया है | नगर को उत्तर एवम्‌ दक्षिण से घेरने दालो दोनो नादियों के सयुक्त नाम से 
प्राह्मणों गे वाराणसी अपवा वाराणसो नाम प्राप्त किया जिसे बवारस नाम का सस्कृतत 
ख़रूप समझा जाता है | पर तु जनसाधारण परे प्रचलित रूप स इसे राजा बनारस के 
नाम से सम्बीबत किया जाता है जिस सम्बर में कहा जाता है कि उसने लगभग 
८०० वर्ष पूव इस नगर वी स्थापना को थी । 
अबुल फजच ने इन दाता छाटो वडियो का उ चेव किया है। उसका कथन है 
कि, “वाराणनो जिये सामायत बनारस कड़ा जाता है बरता एवम्‌ अस्ता नत्यों के 
माष अवस्थित एक विशाल नगर है १" पाटरी हेइर ने भी इस बतत का उनवेख क्रिया 
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5/ है कि राजा बनारस ने उसे सूचित क्या था कि “गद्ला नदी भे गिरने वाली बारा 
४ एवम नासा नाम वी दो नदियों के नाम पर इस नगर का प्राचीन नाम बनारस 
“ था।! विद्वान पादरी मे अनुमान लगा लिया है कि यह दोनो नादियाँ भूमिगत होकर 
गड्भा मे मिलती हैं वयाकि इद्दे मानवित्र पर नही दिखाया गया है परन्तु दो पृष्ठों के 
बाद उसने लिखा है कि उसकी नौका “एक छोटी नदी के मुठाने पर पहुँची जो 
सेकरोल'' अर्थात बनारस छावनी, “की ओर जाती थी | यहः यह आपत्ति उठाई जा 
सकतो है कि यह वेवल उनके दास की सूचना पर लिखा गया है एवम्‌ उहोंने वस्तृत 
नदी को नही देखा, परन्तु चूकि प्रादरी बरना के उत्तर में श्री बोक के साय रहते थे 
अतः हिन्दुओं के पवित्च नगर म॑ अपने निवास के दिना में वह पत्यर व विशाल पुल से 
कम से कम दा बार प्रति ”िन आया जाया करते होंगे 
बौद्ध धमविलम्वियों मं बनारस उस स्थान के रूप मे॑ प्रस्द्धि हैं जहाँ महान गुरू 
ने अपने सिद्धातों का सव प्रथम प्रचार क्रिया था अथवा जैसा कि वह इसे लाक्षणिक 
रूप में व्यक्त फरते है जहां उन्होंने घर्म चक्र चलाया था ।' यह बुद्ध के जीवन की चार 
भहान घटनाग्ों म एक घटना थी और उस स्थान पर बनाये गय स्तूप को बौद्ध घम के 
चार महान र्तूयो मे गिना जाता है। यह स्तूप जिसे अब धमक कहा जाता है--नगर 
के उत्तर में लगमग ३ मील को दूरी पर खण्डहरा के विशाल समूह में खड़ा है जो 
चारों ओर विशाल कृतम मोलो स पिरे हुए हैं। घमक्र नाम सम्मवतः सस्कृत के 
चर्मोपदेशक का सल्षिप्त खरूप है । किसी भी घामिक गुरू के लिये यह एक सामाय 
नाम है परन्तु इस वात को ध्याव मे रखने प्र कि बुद्ध ने सव प्रथम इसो स्थाव पर 
चर्म चढ्र चलाया था, यद्व नाम स्तुृप के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है । सरल भाषा में 
इस घमर्मादेशक भी कहा जाता है जिस बोल चाल की भाषा मे स्वमाविक रूप से छोटा 
क्र घम्मदक अयवा धमेक बना दिया यथा होया । 
नगर का प्राचीनतम नाम काशी था जो अवले अथवा अन्तिम माम के साथ 
काशी बनारस क॑ रूप मं आज भी प्रचलित है । यह सम्मवत टालमी का क्स्सीदा 
अथवा कसस्‍्मीदियां था। यह नाम काशी राज से सम्बीधित किया जाता है जो चढद्र- 
खुशियां के प्रारश्मिक पुरखों मे था। उसक बाद उसवे २० बशजों ने काशी में 
राज्य किया । प्रसिद्ध काशी राज दिवोटास इन्हीं वशजों में थे । 


गरजापटोपुर 
बनारस से छेनसागर पूव टिश्ा म ३०० सी अथवा ४० मोल की यात्रो 
परान्त चेन छू राज्य में गया या जो मूल नाम का चीनी अनुवाल है जिमक्ा बर्च बुद्ध 
हषेत्र का स्वामी! था। श्री एम० झुसीन ने योद्धा पटो अबवा याद्धाराजपुर नाम का 
अस्ताव किया है परन्तु चूँकि केवल अनुबाद ही लिया गया है लत हम विप्रच्परी, गुद्ध 
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नाथ, रख स्वामी आदि अनेक नामों का अस्ताव कर सकते हैं। गड़ा नहीं पर 
अवत्वित राजयाती को परिधि १० लो अगवा १३ मील थी। इस प्रवार वर्णित 
स्थान निश्चित ही गाजीपुर है जो बनारस से प्रायः ५० मील यूर्व गद्धा बदी पर 
अवस्थित है। बतमास नाम मुसलमानों द्वारा रसा गया था और कहा जाता है कि 
यह नाम मूल हिल्दू नाम ग्र्जपुर का केवल परिवतत स्वश््प है॥ इस बात की अधिक 
सम्मावना है कि छेलसाग से गजन के रूप में इसी वाम प्रा उल्लेख किया है जिसके 
साधारण अय से 'युद/ का सक्ेत भो मिलता है और यजन पति 'युद्ध के देवता” वी 
उपाधि है। गाजीपुर सद एक यहा नगर है जिसदी लम्बाई ३ मील एवम्‌ परिषि # 
अयवा ६ मील हैं। छेनमाग ने जिल को परिधि का अनुमात २००० ली अथवा 
३३३ मील लगाया गा जो प्राय उत्तर मे चाधरा तवा दलिय मे गोमती, परिचित में 
दण्ड से यज्ञा एवम्‌ घाधरा व संगम स्थान के मध्यवर्ती शेत्र के आकार वे समाव है । 


राजधानी म २०० ला अपर ३३ मीस पूव म छुनसाग अविषकर्ण मठ में 
गा था वा अति युदर कथा मूठिया से सुसण्जित था । विश एवम दूरी की देखते 


हुए इस स्थात को गझ्ठा नदी के तट पर बलिया वे आस पास देखा जाता चाहिये। 
अविद्धरए बा अप है दिद्वित कस और मेर विचार मे यह सम्मव है वि महू ताम 
बलिया के एक मोल पूथ मे अवस्पिद बोकापुर ताम मे सुरवित है क्योकि अविद्धाण 
पुर को घरलता पृषक दिद्धाएपुर तथा बारनपुर बताया वो सबता है।यह भी 
सष्मव प्रतीत होता है. कि फहियात द्वारा बृद्दद आरण्य” ताम क अन्दगत उन्सिलित 
ध्पान पह्दी हो । मद स्पाद पटना एवम्‌ बनारस के मध्ठ, प्रथम स्थान से १० मोजन 
अगवा ७० मोल हपा अन्तिम स्पाल से १२ सोजन अथवा ८४ मीस दी दूरी पर है। 
इसक्त भारतीय साम नही दिया गया है परन्तु घूँि इसका अउद॑श अर्थ बृद्ृद भारप्य 
अपवा विशएन होगा इस नाम 4) अज्ञानठा अथवा इच्छा  सरसता पृथक बिद्धक्गा 
पड़ा छा सड़खा है) पत्ता एवम बनारस से दी गई दूरी बचिया की दूरी से टोर-टीक 
विशती है जो प्रषम नगर से ७२ माच हथा अविम नगर गे ५६ मोल हैं । 

मर से ट्लेनर्साय ६०० लो अपदा १६ मीस ”निण पूर्व मं गड़ा नही तह 
शसय ॥ नहा की पार ब ९६ व शुद महवित दूरी तर टतिण की ओर गया एव यो भो 
सो-सो क्षपा मचायार साभा उपर ये वहैबा ) इस सछान पर प्राष्माए। का जियास था 
जो दौद्ध पर्म मे विशद'स मरी राग ५ । थी एम+ विशान डा # 7 मरित ने इस मरा 
(पालबित्र व अऋरा/) 4 ६ मीद परियम में अर बड़ मगार सब व जग्दय हरोह़ार 
हिला है शिपत सम 4 दुपटान को अपर स्वागत मत एव क्षदत क्‍या में बद्र्णो 
हो घुरलिन प्राएह ४०६ हापस्वाज तदमाश मेहरव हुए हू | बने ऋषबओा 
अफादण मटर मे सट्रेबरओ सघत, दाह शअरह उरत ऑविममय ये इगपी 
डुए धारा ३क श “ैघ्रनज ! हिह> 8 पर वैशाल्य हड़ उत्ड़ दर व यबरी 
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प्रार्ग को देखने पर में इस बात से सतुष्ट हें कि उसने खेल गज के समीप गद्भा नही 
गो पार किया होगा जो ममार के ठोक उत्तर मं ठीक १६ मील अथवा १०० लो को 
री पर है | गड्भा एवं घाधरा नदियों के समीप यह स्थान विशेष रूप स पत्रित्र माना 
नाता है और खेल गज वे थाड़ा ऊपर सयुक्त नत्यों के तट पर अनेक मन्दिरा का 
निमाण करदाया गया है! अत मैं इसी स्थान को द्वेलमाग द्वारा कथित नारायण 
भववा विष्णु के मन्टिर का स्थान बताऊया जिसे उसने दो मजला एवं पत्थर की 
सवधिक सुर कला मूर्तिया स सुसज्जित बताया है। 
माँदर से पूव ३० माल अथवा < मीच की दूरी पर 0क प्रसिद्ध स्तूए घा जिस 
अशोक ने उस स्थान पर वनव या था जहाँ बुद्ध ने किही राक्षसा पर विजय प्राप्त की 
थी एवं उह युद्ध घम का अनुवायी बनाया था। कहा जाता है कि यह राक्षम मानव 
भक्षी थे। इहोने बोद्ध धम स्वीकार कर लिया अयवा प्राबीन बौद्ध धमव्नस्वियों के 
भतानुसार बौद्ध घम की महान श्रिमूर्ती अर्थात बुद्ध, धम एवं सघा का शरण लो । 
शरण सस्कृत भा” है जौर चूके सारन ही उस जिले का वाम्तविक नाम है जर्ँ 
राक्षसों न बुद्ध की शरण लो थी अत मेरा निष्कप है कि उस स्थान पर बनाये गये 
स्मारक वा शरण स्तूप कहा गया होगा। यह स्तूप अधिक प्रसिद्ध रशा होगा क्योकि 
इस बात में सदेह नही कि इसी स्तूप के नाम पर जिले वा वतमान नाम पडा हाोंगा। 
अब, खेल गत के पाँच मोल पूव जाने स हम सारन जिले की वतमान राजघानी मं 
पहुँचते हैं । दुर्भाग्यवश घपुरा के सम्बंध म में कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सका परन्तु 
इतना निश्चित है कि यह अधिक महत्व का स्थान रहा होया अपथा जिले की बद्धरेजी 
राजधानी के रूप मे इसका निर्वाचन न क्या जाता । 
शरण स्तूप से तीर्थ यात्री १०० ली अथवा १६३ मोल दलिण पूर्व में एक 
अप्य स्तूप पर गया जा द्वोण ब्राह्मण ने उस पात्र पर बतावाया गया था चिसस उससे 
बुद्ध कं अवशेषा का माप क्या था। सका की पुस्तका के अनुसार दोशों (अथवा 
द्रोण) ब्राह्मण न बुम्मांव पर स्तूप का निर्माण करवाया था और इसो कारण इस 
कुम्मान सतूप भी कटा जाता या। हार्डी ने ब्राह्मण को द्वोदा एवं पात्र को 'स्वण 
भाप! कहा है। वर्मा को पुस्तकों मे पात्र को यही नाम टिया गया है परतु ब्राह्मण 
थो दौना कहा गया है । तिवती विवरणा म दोण नाम को अवशेषो के माप! से 
सम्बाधित बताया गया है जा निश्चित ही असत्य है वयाकि ब्राह्मग को अवशेषो का 
कोड भाग नदी मिला परन्तु उम्र वह पात्र मिला था जिससे उसने जवेतरा का माप 
किया था $ सम्मयत यह पात्र सार क्द्वाण क तुत्य था क्‍यों कटा चाताटैकि 
अवशेधा का प्रत्यक +य एक दोण था। अत स्तूत को द्रोण रतूप का गया होगा 
भयाऊि यहाँ वह पात्र रखा गया था जिससे प्रति दा का माप किया घा । परन्‍्तू दाण 
स्तूप ही स्मारक का एक मात्र नाम न या । लक के बोद्ध ग्राया म इसे कुम्मा स्तूप् 


२६६ प्राचीन भारत का ऐतिद्ासिक भूगोल 


फट्दा गया है । अब वुम्भ एक बडे आवार का जल भरते का पात्र है जिसे बडे मुख 
वाले फूजों से पृण पात्र के रूप मे अनेक भारतीय स्तूपों पर छुटा हुआ देखा जा सकता 
है। में छपरा के द्तिग पूर्व मे १५ मील को दूरी पर द्वेनसाग द्वारा इद्धित स्थान पर 
कुम्भ अथवा द्वोए समान कमी नाम को नहीं दूँढ सका हूँ। परन्तु इसी स्थिति में 
देगवार नामक एक गाँव है जो, चूकि देग कुम्म के आकार का एक वढा घातु के बने 
वात का हिन्दी नाम है. सम्भवत मूल नाम का परिवतत नाम हो सकता है। परन्तु 
देग समान आकार के पात्र का फारसी नाम मी है अत मैं सरल स्मृति के ।लये देगवार 
का उल्लेख करूगा क्‍्यांति इसका समान अथ है ओर इसका ध्थिति भी बौद्ध इतिहास 
के प्रसिद्ध कुम्भ रतूउ के समान है । 


वेशाली 

नुम्भ स्तूप से ह्ेनसाग उत्तर पूव की ओर १४० अयवा १५० ली अथवा ३३ 
से ५५ भील की दूरा पर अवम्यित वैशाली नगर म गया । उसने माग में गड्भा नदी 
पार करने का उल्लेख किया है परन्तु चूंकि वह इस यात्रा स पद ही मरी व उत्तर म 
था अत उसका उल्लेख गड़क नदी से सर्म्बाघत रहा होगा जो देगवारा के १९ मील 
ब भीतर बहती है । अत हमे वैशाली को गडक क॑ पूव म॑ देखना चाहिये | त”नुसार 
यहाँ हमे एक प्राचीन ध्वस्त दुग सहित बेसोढ़ नामक गाँव मिलता है जिसे आज भी 
राजा विसाल का गढ अथवा राजा वैशाल का दुग कहा जाता है जो प्राचीत वैशाली 
का प्रसिद्ध सस्पापक था। दछ्ेनासाग का कथन है कि राजमहल पी परिधि ४से ५ ली 
अ्धवा ३५०० से ४४०० पुट थी जो प्राचीन दुग क मरे आकडो से मिलती है । मेरे 
आकड़ों क॑ अनुसार ध्वस्त दीवारों को रेक्षाओं क साथ-साथ दुग का आकार १५०० 
पुट गुणा ७५० फुट अथवा कुल मिलाकर ४६०० पुट था। अबुन फजल ने बेसोढ़ 
साम के अःठगत इस स्पाव का उल्लेख किया है । वतथ्ान समय में भी यह ई टो के 
खण्डहर। से घिरा एक विस्तृत गाँव है। यह देगवारा स ठीक २३ भील की दूरी पर 
है परन्तु इसको दिशा उत्तर पूव के स्थान पर उत्तर उत्तर पूथ है। यह श्यिति पादली 
पुत्र अथवा पटना के विपरीत गज्धा नदी के तट तक छेनसाग द्वारा उल्विखित दूरी एवं 
लिकराश से ठीक ठीक मिलती है। यह स्थान दंगवारा स १२० लो अथवा २० मील 
हलिणख मे है और यद्धा * उत्तरो तट पर हाजोपुर का स्थान भी ठीक २० मील 
हॉतिए में है । इस भ्रकार बरूमढ़ का ध्वस्त दुग एज वैशाली के प्राचोन मगर में माम, 
स्थिति एवं आकार की इतनो अधिक समानता है कि इनकी अनुरूपता में किसी प्रकार 
का उचित संद शेष नटों रह जावा ! 

ह्वेनमाग दे बक्डा के अनुमार वैशाली राय्य की परिधि ५०००, ली अंपवा 
#३ई भोसख थी जा निशयय ही अतिश्योत्तिपूणा है क्याकि इस परिधि को स्वीकार करने 


मध्य भारत रद७ 


से वैशाली राज्य में द्विजी के पढोसो राज्य को सम्मिलित करना होगा जिसकी परिष्ति 
द्वेलसाग वे कथनानुसार ४००० लो अथवा ६६७ मील थी | अब, ब्रिजी वी राजधानी 
को वैशाली के उत्तर पूर्व मे ३०० ली जधदा ५३ मोल को दूरो पर बताया गया है 
और चुकि दोगो जिले पर्वर्तों एवम्‌ गद्भा नदी के मध्यवर्तो क्षेत्र मे थे झत मह प्राय 
निश्चित है कि इनमे किसी एक के अनुभानित आकडो म कुछ चुद है। आस पास के 
अ राया को देखो हुए, पर्वदों से द्िण में गड्डा नदी तक एवं परश्चिचम मे ग्ड़क 
नदी से पूर्व मे मद्दा नली तक दोनो जिलों वी समुक्त सीमायें ७५० अयवा ५०० मील 
पे अधिव' नहीं हो सकती | अत मेरा निष्कप है कि या ता एक अथवा दोना जिले के 
अनुमानित आबडों मे छुछ भुदि मयवा अतिश्योक्ति है अथवा दोतो जिले भिन्न नामो वे 
अतगत एक ही राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मैं घढ दिलाति का प्रधास वर्ग 
कि अन्तिम जनुमान सत्य है ! 
मि० बर्नाफ द्वारा उद्घत एक बोद्ध कथा में उद्ध आवेद सहित चायाल स्तूप 
पक जाते हैं तथा एक वृष के नीचे वैठ कर अपने शिष्य से इस प्रकार वार्ताबाप हरते 
हैं “आनद, देखो ब्रिग्जियों की भूमि वैशालो नगरो कितनी सु दर है ।' इत्यादि । घुद्ध 
के समय एवं उनके पश्चात अनेक शताब्िदियों तक वैशाली तिवासियों को लिझ्युवी वहा 
जाता था दथा तिकन्दमेहा मं लिच्छवी, वेदेही एवम तिरमुक्ति को पर्यायवाव्री नाम 
बताया गया है । रामायण के पाठक जानते हैं कि वेदेही राजा जनक के राज्य मिधिला 
का एक सामान्य नाम था जिसकी कया सीता को वैटेही भी वहा जाता है । तिरमुक्ति 
बतगान तिरहुती अथवा तिरहुत है । अब मियारो जिले भे जनकपुर के आधुनिक नगर 
का देश की जनता को कर्व सम्पति मे मिथिला की राजघानी, प्रादीन जनकपुरी का 
रघान स्वीकार किया जाता है। यह द्वेतसाग द्वारा कपित ब्रिजी की राजधानी चेन शू- 
ना की स्थिति से मिलती है । एम० विवोन डी सेट म्टित ने थीदो नाम को ची थू ता 
पढ़ा है परतु श्री एम० जुलीन ने इसे छा सू-वा कहा है दया उनका इस बात का सकेत 
किया है कि द्वितीम स्वरूप को शुक्र मे ढूढ़ा जा सकता है और मेरे विचार में इसे शुद् 
में भी देशा जा सकता है | नाम का शुद्धोकरणण सादिस्प है परस्तु--यदि दीदी तोर्य 
यात्रा द्वारा कथित दूरो एवम दिक्लाश हैं तो यह प्राय) निश्वित है कि सातवीं शताब्ी 
मे ब्रिज्जियों की राजधानी जनक्पुर थी । 
द्वेबताग ने फो ली शी अथवा ब्विजी नाम के अन्तगत देश के॑ सस्हत जाम का 
वखत किया है परन्तु यह भी कहा है छवि उत्तरी प्रदेश की जनता देश को सान फा शी 
अभवा समयजी कद्ठा करते थ ला समद्रिज्जियों अथवा सयुक्त त्रिज्जिया कए पालो स्व॑- 
रूप है। इस नाम से मेरा अनुमात है कि प्लिजी एक बहुत वढी जाति का नाम था 
जो पेणाली के लिच्छवी मिथिला के वैदेरो एवस ठिरहुंत के निरमुक्ति मादि अमेक 
शाखाआ। में दिभाजित चो । अत इनम किसी भी खण्ड को ब्रिजो समद्रिदरो अववा 


अध्८ ब्राधीन भारत का ऐविहाशिक भूगोषत 


>'समुक्त हिगा'! बहा जा सरता है। हुपार पाए सततज के बागीयों अपडा सम 
आगदिया के सदाद्‌ जाति का समागान्तर उशदरण है जो तोठ विभिन्न शाताभा मं 
जरी हुई थी। अत गेरा शिल्प है कि बेशासी संपुर्त शिग्जपों मपषा बरितयों की 
सीमा मे एए ही जिला था अत बशासी वे विश्ताए राम्दध मे द्ेनमाँग का मजुमाल 
ए् शापाराण चुटि घी । सम्भपत हूर्म ००० सी झपया ८डे३ मीस व सपने वर 
इस १४०० सी शपवा २५० माल पढ़ता शाव्यि । इस टिया में बेचावी जिना पोटी 
शण्डब महये पे परियम थी ओर प्रिश्जिया से देश मे दिए परिबधों बाण हर सौमित 
होगा । 


बैपाली गे उत्तर परिषग मे २०० सा अपना ३३ भीघ गे हु रुप दूरी पर 
हैहसाग ने एवं प्राचीर तगर वे राष्हहरा का ातेश तिया है भा बनेंगे सष पद इएट 
हो गया था । कट जाता है हि. सुद्ध त मद्दा थे नामर ए+ चत्रवर्ती राणा व रप प्र 
अपने विश चाम मे यहाँ राज्य विया था और इस हम्यन समर्यी में ये एश 
झ्तूप है । इस स्थान वा सलाम नहीं टिया गया हैं परल्तु डिकरग एड दूरी बधानी स 
प्राथ ५० मील उत्तर परिचम में एक प्राचीव घ्वस्‍्त उगर पशरिया जो आर संकेत 
करत हैं। इस स्वागत पर पण्महरा का एफ टीसा है मिस पर एद संप्नत (तूप सडा 
कै । जत सापारण मे अनुसार यह रतूत राजा बेत बकम्रदर्तो ने बनवाया था । पुराणा 
े भी राजा वन का चत््वर्ती राजा कद गया है और मैंते उससे नाम का उत्तरी 
+रत भ उतना ही प्रचलित प्रामा है जितना राम अथवा पाण्शवा दा नाम अचलित 
है । यह स्मारक जित के दो विशाल मार्गों अर्यात पटना से उत्तर की ओर बेतिया एव 
छपरा से गण्डव पार नेपाल वी ओर जाने वाले मार्यों क थौराहे पर अवस्थित है। 
शद्धा की बौद्ध पुरतक) में इस तथ्य का एक विचित्र उल्लेख मिप्तता है शिसक अनुसार 
स्वय बुद्ध ने आनद को सूचित किया था कि “उरदोने एक घतवर्ती राजा गे लिये घार 
सुरुष मार्गों क चौराहे पर एक थुत्ों का निर्माण करवाया घा। अत मुझे इस बात 
ओ स देह नदो है कि यह स्थान छ्ेनसांग द्वारा इज्जित स्थान के अनुरूप है । 


त्रिजी 


वैशाली से छेनसाग उत्तर पूर्व की ओर ५०० ली अपवां ५३ मील की दूरी पर 
अवस्थित फो लो शी अथवा त्रिजी गया था जिसे हम वस्जियों अथवा त्विज्ियों की 
शत्शाली जाति फो सीमा के अनुरूप स्वीकार कर चुके हैं। युद्ध के समय भ ब्रिजी 
लिच्छिवी, विदेह ग्रिरभुक्ति एव अय बनेव शासाओ में विभागित थे पते नाम अज्ञात 
हैं । ऐसा प्रनीत होता है कि इन शाखाओ को सर्या आठ थी क्याकि अपराधियों को अ| 
झुलक अघवा बाठ वशा के सयुक्त यायालय मे प्रध्तुत क्या जाता था जिसम प्रत्येक 
वश से एक एक सदस्य को यायाघीए नियुक्त विया जाता था| ट्लेनेशाग ये लिखा है 


+ 


मध्य मारत रध्६ 


के उत्तरी प्रदेश के लोग उद्दे सान फा-शो अयवा समवज्जी अर्थात “सयुक्त खज्जी * 
कहा करते थे तथा मि० टर्नोर ने लद्ढा की पाली पुस्तका के आधार पर वज्जी की 
जनता के सम्बञ में अपने विस्तृत एवं रुचि पूरा विवरण में इसो नाम का उल्मेख 
कया है। मएध के महान सम्राट अजात शत्रु ने चज्जियों की विशाच एवं शक्तिशाली 
जाति को अपने अधान बताने का इच्छा से इस उद्दे श्य की पूरतति हेतु सवाधिक अनुकूल 
उपाय जानने क लिये अपने दूत को बुद्ध कै पास भेजा था। सम्राट को सूचित क्रिया 
शया था कि जब तक वज्जी को जवता सयुक्त रहेगो वह अपराजित रहेगी। सम्राद 
ने अपने मत्री वी सहायता स तीन दर्षों मे उनके शासकों की एकता को इतना छित 

प्ित्र कर दिया वि वह परस्पर स॒देड क॑ कारण एकता का माग भूल गये और तदनु« 
सार बिना प्रतिरांघ उहहें राघीन बया लिया गया ! टर्वोर के अनुसार वम्जियान 
राज्या के समूह में शासकों का गणतंत्र चा ।!” अब समत्रिजों अथवा “त्ियुक्त ब्निजी ! 
आठ वा वे सम्पूण राज्य का नाम था जो--जैसा कि बुद्ध ने टिणणों की थी-- 
समय समय पर परध्यर परामश द्वारा सपुक्त काय करने एवम प्रादीन वज्जियाव 
सश्याता को जोदित रखने का अपना प्रण दाहराया करते थे । किसी राजा का उतेख 
नही किया गया है परन्तु कहा जाता है कि जन साधारण वृद्ध जवा की आचाओ वी 
पालन करत थे । 


द्ेनसाग के अनुसार ब्रिज्जिया का प्रदेश पूर्व से पश्चिम लम्बा एवम उत्तर स 
दक्षिण सकीण था । यह विवरण ग्रण्डक एवं महानदी के म्रध्यवर्ती क्षेत्र से ठोक ठीक 
ईमलता है जो ३०० मोल लम्बा एवं १०० मील चौडा है। इन सीमाआ क॑ भीतर 
अनेक प्राचीन नयर हैं जिनप वुद्ेक् प्राचीन आठ ब्रिजो वशा को र/जघानी रहे होंगे । 
चैशासी, फसरिया एव जतकपुर का हम देख हक्के हैं अय स्थाद है नवटगढ़ समन, 
दरमज्भा पूणिया तथा मोतिहारी | अन्तिम तोनो नगर अब भी बस हुए हैं. एव सर्व 
ज्ञात है परतु सिमखत पिछले ५५० वर्षों से निजन है जबकि नवादगढ़ सम्भवत्त १४५ 
आतादिया से विजन पडा है। श्री होत्यमत ने खिमरूत का उल्वेख क्या है परन्तु 
इपको सम्भावित प्राचीनता क सम्बंध म किसी प्रकार का विचार प्रगट करने स पूद 
इसके खण्डदूरों का सर्वेक्षण आवश्यक है । मैं स्वय १८६६२ ई० मे नवादगढ़ गया था 
जोर मरे विचार म यह उत्तरी मररत का प्रावीततम एवं सवधिक रवि पूछ स्थान है । 

नवन्दगढ अथत्र। नोनदगढ़ एक ध्वस्त दुग है जो शिखर पर २५० फुट स 
रै०० पुट बगाकार एवं ८० फुट ऊवा है। यह वतिया स १५ मौत उत्तर उत्तर 
परिचम मे एवं गण्डक पी श' विक्‍्टतम बिदुस ३० मौख दूर लौरिया वा विशाल 
गाँव वे रामीर अवस्थित है। प्राचोत सण्दहरा में एक उत्तृष्ट शित्षा स्तम्म है शिसये 
कार भर दना हुआ है एवं इस पर चपोक़ वा लेव खुट। हुआ है। ये दर मिट्टो को 
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तोन पक्तियाँ भी हैं जिनम दो पक्तियाँ उत्तर से दसिण की ओर जाती है तथा तीसरी 
पक्ति पूव रे प॑ श्वम की आर । हम सामाययत॒ जो स्तूप दिखाई देते हैं वह पत्थर 
अथवा ईटों के बने होते हैं परन्तु श्राचीवतम स्तूर केवल मिट्टी के टीसे हुआ करते से 
और मैंने ऐसे जितने भी स्तूप देखे हैं उनमे यह स्तूत सर्वाधिक महत्वपूण उदाहरण है. 
भेरा विश्वास है कि यह वौद्ध घम के उत्थान से पूर्व कालीन राजाआ के स्मारक हैँ 
कौर इह ६०० से १५०० इ० पू० के समय का स्वीकार किया जा सकता है। 
इनम प्रत्यक': को बंवल भिसा अथवा “टीला' कहा जाता है परतु सम्पूणा स्थाट' 
को राजा उत्तान पाद के मात्रियां का कोट अथवा मोर्चाबद निवास स्थान माना 
जाता है जबबि नवद गढ़ का दुग राजां का निजी निवासस्थान था। स्तूप शब्द का 
मूल बर्थ केवल “मिट्टी का टीला” है और मि० कोलबुक ने “अमर कोष” के अपने 
अनुवाद मे इस का यटी अथ टिया है। मेरा विश्वास है कि मिट्टी के यह स्तूप अथवा 
नवद रढ़ के चैत्यास उन स्तूपा म सम्मिलित रहे होगे जिनकी ओर ब्रिजी के सम्ब पे 
में आना” से पूछे छरे प्रश्त मे बुद्ध ने सक्तेत किया था ।” आन द तुमने सुना होगा कि 
बम्जियान, घाहे उतस सर्म्याघत बज्जियान चैत्पादी की सख्या क्तिनी ही क्‍यों न हो, 
घाहे वह मगर के भीतर अवम्यित हो अथवा बाहर, उनका सम्मान, प्रतिष्ठा घनाये 
रफ़त हैं तथा वहाँ भेट चटाते हैं और वह प्राचीन मेंठ, प्राचीन प्रतिष्ठा एवम्‌ प्राचीन 
स्याग फो बनाये रखत हैं। अब यह चैत्पानी बोद्ध सतत नहीं हो सकते हैं क्योकि 

बुद्ध मे अपने जावन काल में यह प्रश्न किया था। तदनुसार लद्का की अट्टकथा के 
लेसक ने लिखा है कि वह यश्यावोनी अर्थात यश अथवा राक्षस पूजा स सम्बाधित 
हैं। पघस अयवा सस्दृत यक्ष तथा जल कुबेर के दास तथा कोप रक्षक थे और उनके 

मुख्य निवास स्थान को अलक्पुर कहा जाता था| अब, गण्डक के आस पास फिसी 
स्थान पर अलकप्पों नामक नगर है जहाँ बचया अयवा बुलुका नामक जाति का निवास 

है जिह बुद ये. अवश्पा का अधिकाश भाग अ्राप्त हुआ था। अत यह सम्मव है कि 

अलक्ष्यों वा यह संगर यथ पूजा स सम्बा्धित रहा हो तपा नवत्दगढ़ के पूर्व बुढ 
कासान स्तूय व्रिििजिया 4 चैय थे और बुद्ध ने इृटीं की और सबेत किया या । यदि 

ऐसा है ता अलकष्य) क बलया अथवा बुलुद्दा द्विज्जियों के आठ वशो म रहे होगे कोर 

अमक्‍प्पा वे गण्डक नी व समोप हाते के कारण उपयुक्त निश्कर्ष अधिकसम्मवित 

ब्रतीत होता है । 


नेपाल 


द्विजो त चीनी हीर्ष यात्री नौपोंलो अथवा से्रास गया था जिध उसने 
(१४०० अथवा १५०० सो यानी २३३ से “५० मौल उत्तर परियम में बताया है ॥ 
छतकपुर से नेग़ान ओर हो माग जात हैं एक कमसा नही बे सांग से दूसटा भागमती 
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वा भगवतों नदा के मांग से पर तु किसी भी माग मे यह दूरी १५० मोल से अधिक 
ती है। देश की परिधि ४००० ली अथवा ६६७ मील बताई गई है जो अत्याधिक 
पर है। इस परिधि म यदि सप्त कोमिकी अथवा कोसी नदी की सात शाखाओं पर 
स नेपाल जिले को लिया जाये तो तीर्थ यात्री के आकृड शुद्ध हो सकते हैं परन्तु इस 
रस्थिति मे गण्डक नदी का तटीय पर्वतीय प्रदेश अलग राज्य रहा होगा जो अत्यधिक 
सम्भावित है । अत मैं दोनों नदियों क्री घानो को नेपाल में सम्मिलित एवं छेनलाग 
आकड़ों फो परिवतत कर ६००० ली अथवा १००० मील खोकार करूगा जो दोनों 
टियों वे वास्तबिक आकार के समान है । 
नेपाल का राजा लिच्छवी जाति वा क्षत्रिय था जिसका नाम असु वर्मा था 
गै सम्मवत स्थानीय इतिहास का अधु वर्मा था बयाकि वह विजेताओं के नेवारित 
थवा नेवार परिवार का सदस्य था| लिच्छवी होने के नाते अन्यु वर्मा एक विदेशी 
र्धात वैशाली फा एक त्िजों रहा होगा । इसी प्रकार तिथियों मे भी समानता है 
योंकि अशु वर्मा राघव देव ने ८८० ई० में नंदार वश को स्थापना की थी । प्रत्येक 
गसक के लिये १६ वर्षो का राज्य काल निर्धारित करने से अधु वर्मा के राज्यारीहएण 
रे ६२५ ६० म निश्चित क्या जा सकता है ओर ६३७ ई० म छेतसाय की य न्रा 
वसके शासन फाल के अन्तिम वर्षों में हुई होगी । 


यह बात उल्लेखनीय है कि तिद्रत एवं लद्ांख के शासक भी लिच्छवियों के 
धशज होने वा दावा करत हैं परतु यदि उनका दाता उचित है ठो बहू निश्चित ही 
परिवार वी नेपाली शाखा के सदस्य रहे होंगे। अब कहा जाता है कि नेपाल की विजय 
नेवारित ने पी थी जो अधु वर्मा से ३७ वा पूर्ववर्तोी शासक्र था और १७ वर्ष वी दर 
से ६२६ वर्ष पूव अर्थात ४ ईसवी पूर्व मे उतका रसायारोहण हुआ होगा। तिबती 
इतिहास याखरी त्साथों क॑ राज्यारोहण से श्रारम्भ होता है जिसका समय लहा 
ओदोरी (४०७ ६०) स ५०० वर्ष पूर्व अर्पात &३ ई० पूव निर्धारित की गई है। 
परतु चूक ल्ह पोषोरी के पाँचयें उत्तराधिकारी ष्राजम ६२७ ईसवी में हुआ या 
अत उपयुक्त (४०७ ईसवी नी) तिधि म॑ प्रायः १५० वर्षों की भ्रूदि हुई है। इस 
अकार भ्रथम शासक को तिथि को निर्धारित करने से लिब्छवियों फी विजप को ५० 
ऋईसवी अर्थात नेपाल विजय से दो पीढ़ी उपरान्त हो निषारित क्या जा सत्ता है । 


मंगघ 
नेपाल से द्वेनसाथ वशाली वापस गया और ततोपरान्त दलिण दिशा मे यात्रा 
करते हुए गज्जा नदी को पार कर वह सगघ को राजघानी म श्रविष्ट हुआ। उसने 


लिखा है कि नयर का मूल नाम झुमुमपुर था, यह दीध काल परे निजन था | एवं उस 
समय जजर अवस्था मे था। पाटली पुत्र पुर के लवीन नगर को छोड़ इसको परिि 
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७० ली अपवा ११३ मील थी | इस नाम को यूनानियों ने मेगस्थवीज के आधार पर 
आशिक रूप से परिवतन कर पालीबोध्रा दवा दिया था। मेगस्थनोज के विवरण को 
एप्यन ने सुरक्षित रखा है ।” भारत का मुख्य नगर दो महान नदियों अर्थात एरन्नो- 
बोअस एवं गज्जा नदी के पद्भुम स्वान के समीप प्रासी की सीमाओ में अवस्थित पाली- 
बाध्रा है । एरप्नोवोअस सम्पूणा भारत की तोसरी बडी नदी समभो जाती है और 
इसकी गणना सिघु एवं गझ्भा के बाठ, की जाती है । जठ मे यह आततिम नाम वी 
नदी मे मिल जाती है । मेगस्थनीज ने हमे आश्वासन दिया है कि इस नगर की लम्बाई 
४० स्टंडिया एवं चोढाई १५ स्टेल्या थी। यह चारा आर एक खाई से घिरा हुआ 
था जिमप्तका ऊुस क्षेत्र ६ एकड था एवं गहराई ३० वयूविट फुट थी। इसकी दीवारें 
५७० प्राचीरों एव ६४ द्वारो स सुसज्जित थी ।! इस विवरण क॑ अनुसार सिल्यूकछ 
निबेटर के समय मगध की राजधानी की परिधि २२० स्टेडिया अथवा २५३६ मील थी # 

हू पटता के आधुनिक नगर के विस्तार से प्राय मिलता है जो वुचनन के सर्वेक्षणा- 
मुसार ६ मील सम्दा तथा २६ मोल चोडा था अथवा जिसकी परिद्रि २१६ मील थी | 
अत हम सरलता पूवक यह स्वीकार कर सकते हैं कि सातवीं शताब्दी भे बुसुमपुर का 
प्राघोन नगर आकार में उपयुक्त आकार का आधा अथात छूनसाग के कपनानुसार ११ 


मील रया होगा । 
दिवोडोरस ने नगर को स्थापना का श्रेय हेराक्‍लीज को दिया है। सम्मवतर 


उमका संत दृधा के भ्राता बलराम की ओर था पर तु नगर को इस प्राचीन स्थापना 
मा स्थानीय पुस्तकों मे समर्थन भ्राप्त नही हुआ है। षायु पुराण के अनुसार क्ुसुमपुर 
अथवा पाटलीपुत्र नगर को स्थापना बुद्ध क समकालोन अजात शत्र क पौत राजा 
उत्पास्व मे करवाई थी | परतु महावश्ों मे उत्य को अजात शत्रु का पुत्र बताया 
गया है । बौद् प्रथों के अनुसार राजए० सा वेशासी तक अपनी आतिम यात्रा में जब 
बुद्ध ने गड्ा नदी को पार दिया ता मगघ के राजा अजात शत्रु के हा मतों बग्जि- 
पाता अपवा प्रिजी निवासियों को राकने के उद्देशर स पाटलो गाँव कु त्याव पर एक 
दुग वे निर्माण कार्य मे व्यस्त थे । बुद्ध ने उस समय मविध्यवाणों का थी कि यह एक 
प्रतिद नगर बने जायेगा । इन सभी समान विवरणा क आघार पर मैं इस निष्कर्ष पर 
पटुँचा # कि पाटलीवुन्न नगर का स्थायता का क्रार्यारिस्म वस्‍्तुत अजातशत्र के समय में 
हुआ या परल्ु यह काय उसा पुत्र अयवा पोज उत्य बे शासन बाल तक अर्थात ४५० 
(० पू० हर पूरा नद्दों हुआ था। 

रा ीवम एरा तादोअस निया के सम स्थान पर नगर वो * दनि वा 
सर्द प्रपम गश्टर बह्वा द्रग्यवद्ी का सट्लम स्थान सम्रमा जाता चा। यह नहीं 
परता पे दिवियेठ गझ्जा सही में गिर्ठा है। परन्तु खा रबनशा 4 रूख््ट तिणय टिया है 
हर सब लो पृष् कप में पटता नगर स गुछ कार गद्ला नो मे गिरतों थी। शत 


मध्य भारत ३०३ 


सोन 'अपवा सोता' नदी को इसकी सुदेंदरी बालू के कारण ह्रिण्य बाह भी कहा जाता 
था जत नाम एवम स्थिति दोनों मे इनकी अनुरूपता पूरा हो जाती है । 

स्टेबो एवम प्लिनी पाली बोयरा के निवाधिया को प्रासी नाम स पुक्नारन भे 
एरियव स सहमत हैं । आधुनिक लेखक एकमत स प्राप्ती को सस्दृत प्राच्य अधवा 
>धूर्वी” शब्द से सरम्बाधित करते हैं।परनु म्ुके एसा प्रतीत होता है कि प्रासी 
पलाध्िया अथवा परासिया अर्थात “प्रवाध्त अथवा परास के निवासो का कवला 
यूनानी स्वरूप है। पलास अथवा परास मगर का एक वास्तविक एवम ध्षव प्रसिद 
नाम है जिसकी राजधानी पालीवोध्रा थी । यह नाम प्रलास से लिया गया था पो इस 
प्रान्त में बतमान समय में भी उतनी ही भ्र्चुर मात्रा मं उगता हैं चितना छ्लेनसाग के 
समय मे उग्रठा था। नाम का सामा य स्वरूप परास है परतु शाश्रता स उच्चारण 
करते समय प्रास बन जाता है जत्त मैं यूनानी प्रामी का मूल स्वरूप सममता हूँ कि 
मस्त द्वारा दिये गय हिज्जा स उपयुक्त अनुमान की पुष्टि हातो है | कथ्यिस ने यता वे 
तिदा्धियों को परसी कहा है जो भारतीय नाम परासिया का प्राय ठोक अनुवाट है । 


ह्वेल्साग के बनुमानानुमार मगरष श्रान्त की परिधि ५००० ली अपवा ८३३ 
मोल थी। उत्तर में यह ग्रद्धा नही, पश्चिम मे बनारस जिले पूद में हिरण्य पवता 
अपवा धुयर तथा दलिण में किरत सुवद्ध अथवा धिंह मूमि से घिरा हुआ था । अब 
इसकी भीमायें पश्चिम मे कर्म-मासा नदी एवम दक्षिण म दामुद नदी के उद्गम स्थाव 
लक विस्तृत रही होगी इन सोमाओं की परिधि मानचित्र पर सीधे माप स ७०० माल 
अथवा मा दूरो स प्राय ५०० मोल होगी । 

चूंकि मगध, एक घामिक सुघारक क॑ रूप में बुद्ध क प्रारस्मिक जीवन से 
राम्बाधत स्थान था झत भारत क बब प्रास्तों की अपक्षा यहाँ वौद्ध घम से सम्बन्धित 
पवित्र स्थादों की सख्या अधिक है। भुरुष स्थान बुद्ध गया, कुवकुत्ताद राजपह,. 
बुसाग्रहपुर, नाल'टा, इद्रशिला कुहा, तथा कप्रोतिक मठ हैं ।इव समी स्थान का” 
मिन्न मिन्न उल्तेख किया जायया जबक्ति अपेसाइत साथारख स्थानों का उत्बख 
ह्लेनसाग के मुख्य स्थाना की माय यात्रा के विवरण के साथ किया जायेगा । 


बुद्ध गया 
पाटलीपुत्र छोट्ने पर द्वेनेसाग से नगर के दलिण पशिचिमां काण स यात्रा 
प्रारम्म की और १०० ली अयवा ६६३ मोल दसिणा पर्चिप्र म ठो-ला शी किया 
अथवा तो ला त्मी क्या मठ तक् गया जदाँ स उसने उसी विशा मं &० ली अपवा 
५ मील दूर एक उन्नत पवत तक अगनी यात्रा जारा रखो | इसी पवत्त के शिस्र से 
बुद़ ने मगघ राज्य का अनुमान लगाया था। ततोपयत वह ३० थी अयवा ५ मीच 
बुक उत्तर पश्चिम की आर एव पहाढो क अधोभाग पर बवसम्बित एक धयाधिकत्त 


ल्‍ 


श््ण्ड आचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल 


विशाल मठ तक गया जहाँ गुएमति ने एक सायासो को शास्त्रार्य म॑ परास्त किया 
था । तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में २० लो अथवा ३३ मील तक अपनी यात्रा 
जारी रखत हुए वह एक एकात पहाडो एवम्‌ शिल मंद्रा मठ पर पहुँचा और उसी 
दिशा मे पुन ४० अथवा ५० ली, ७ अथवा ८ मोल की दूरो पर मी-लोन शेत अपवा 
औरणजन नरी को पार कर किपा-यी अथवा गया नयर में प्रवेश क्रिया । 
इस माग में उल्लिल्वित स्थानों में क्रिसी की पहचान करने से पूर्व मैं यह बतसा 
देना चाटता हू कि इस मांग भे॑ दिकाश एवम दूरी म॑ अनेक भ्रुटियाँ हैं जिःह मुधारता 
आवश्यक है। चूकि गया पटवा से ठीक दक्षिए में है अत दर्शिण प्रश्चिम टिशा को 
चैबल दर्लिण पड़ना चाहिये । सभी स्थानों को ढुल दूरो ढेवल २३० लो अथवा ३८ 
मील बनती है जबकि पता एवम गया वी वास्‍्तविक दूरी मुश्य माय स ६० मीछ है 
जबकि द्वेतसांग ने शिस माग का अनुसरण किया उसके अनुसार यह दूरी प्राय ७० 
जऔ_ल है । अत इसकी यात्रा को कुल दूरी उसकी वास्तविक यात्रा से २०० ली अथवा 
३३ मोल कम है । इस सदूया को में दो समान भागों में विभाजित करूंगा और उनका 
अस्येष भाग छेवसाग द्वाए उन्लिखित प्रपम दा दूरियों म जोड दू या 
>िकाश एवम दूरा की उपयुक्त शुद्धि को स्वीकार करते हुए ती लो रसा किया 
अथवा तिलक मठ के स्थान को प्रठता मगर के दक्षिस-पर्चिमी कोर व दिए में 
२०० ली अथवा हे३ मोल पर अयदा फ्मग्रू नदो के पूर्वी तट पर तिल्लार नगर के 
स्थान पर नशिचित किया जर सक्षता है। तिलदर की वास्तविक स्थिति महों थी इस 
#ष्य को तर्प यात्री ते अपने पश्चातपर्ती फथन में स्वीकार किया है । चात वापसी के 
समय नावाटा मठ को छोड़त समय वह सोधे तिललक गया जिसे उसने नावादा के हे 
योजन रूपवा २१ मील पश्चिम मे बताया है । मद में यह दिखाने का प्रयत्व करूँगा 
हि नासवा का त्यिति राजगीर के ६ मोल उत्तर में बरागाँव के स्थात पर थी तपा 
घरागाँव उ विस्चार तक की दूरी धीपी रेवा स १७ मील एवं माग दूरी से प्राय २० 
मील है । 
हटार्चात द्वेनसांग्र उस उन्नत पर्वत पर गया था जहां स बुद्ध ने मगष देश 
का अनुमान खगाया था । मेटो प्रस्तावित शुद्धि से इस प्वत को तिलक अथवा 
हिल्लार 4 १६० सी अथवा ३२ सोस दिस में एवम्‌ यया व ७० मीच उन्तर पूद 
मैं इक्त क्रो कर्ण ए । उपमुक्त टिकाश एक्स द्वरी के एव को बनीर गक्ष स ३ सीम 
उत्तर परियम मे हिसी स्थान प्रर तथा अमेठों मे संगम इतना ही दूरों पर ग्रित्यहे 
एवम गठा को मध्यवर्ता उप्र पद्माहियों में विश्थित किया जा सह्ता है । अखद्धा हुआ 
कि इल पशहियों का ठातख मा गया । इससे मांग जे प्रपम माय कीडूरा का शुद 
करने को आवश्यतां का पठा चलता है वयादि पता से निर्रतम पहाहों ४० मोल 
मे अधिक दूरो पर है । 


मध्य भारत झ्ण्४ 


बुद्ध के पर्वत स तीर्ष यात्री ३० ली अथवा ५ मौल उत्तर पश्चिम में गरुणमति 
के विशाल मठ तक गया जो पर्वतो के एक दर्रे म एक ढलवान पर अवस्थित था| 
दिकांश एवम दूरी निदावर के समीप पेवर नदी के पूर्वी तट पर पहाडियो की निचली 
श्रेणी की ओर सकेत करते हैं। गुतमति मठ से छेनसाय २० ली अथवा ३६ मील 
दक्षिण पश्चिम में सीलमद्र मठ तक गया णो एक एकान्त पहाडी पर अवस्थित था । 
भेरे विचार में इस स्थिति को बियावा नाम की एक एकान्त पद्दाडी वे अनुरूप 
स्वीतार किया जा सकता है जो निदावत के ३ मील दक्षिण पश्चिम में पेवर नदी के 
पूर्वी तट पर अवस्थित है।विया नाम जिसका अथ बृरतिम टीला है--सम्मवतः 
सीलमद्र के ध्वस्त मठ की ओर सकेत करता है 

इस स्थान से तीय यात्री ४० अथवा ५० लो, ७ अथवा ८ भील दसिए 
चशिविम को ओर गया तथा निर जन नदो को पार करते हुए उसने गया नगर म॑ प्रवेश 
किया ॥ इस नटी को अब फलयू वहा जाता है कोर लिलाजन अयवा निलन्धन नाम 
वश्चिमी शाखा तक सीमित है जो गया से ५ मील ऊपर मोहिनी नदी मे गिरती है । 
मगर की जनसरूया अधिक नहीं थी परन्तु यहाँ ब्राह्मणों के १००० परिवार थे। नगर 
को बुद्ध गया स भिन्न लिखाने के लिये इसे आज भी ब्रह्म गया कहा जाता है । 

नगर से ५ अयवा ६ ली अथवा १ मील दसिशणा पश्चिम मे गया पर्वत है जो 
भारतीय जनता मे देवी पर्वत के रूप म घात है। इस पहाडी को श्षब ब्रह्मजुत अथवा 
ब्रद्मययोनि कहा जाता है णौर अशोक के स्तूप के स्थान पर सब एक छोटा सा मादिर 
चना हुआ है । पहाड़ी के दलिए पूर्व मं तीन कश्यपो के स्तूप हैं इमस पूव की ओर 
एक विशाल नदी (फ्लगू) के पार पो ला की पू तो नामक एक पवत था जिसके शिखर 
पर बुद्ध एकात वास करने के लिये गये थे। इसस परूव उहोने ६ वर्षों तक मौनब्रत 
रपछा परतु तदोपरान्त मौनब्रत तोडने पर उहोंने चावल एवम दूध ग्रहरण क्षिया तथा 
उत्तर पूर्व की ओर जात हुए उहोने इस पवत का देखा पर तु पवत देवता के बिश्न के 
कारण वह दक्षिण पश्चिम को ओर से नीचे चन्न गय जहाँ से वह १५ लो अथवा 
२६ मील दलिए पश्चिम मे बोद्ध गया के स्थान पर पीपल के प्रसिद्ध बृत्र तक पहुँचे 
थे। आतिम दूरी एवम लिकाश से पता चलता | कि श्राग दोषी पवत बतमान समय 
का मोरत पहाड़ है क्याकि दक्षिणी पश्चिमी कोण बौद्ध ग्रया से ठीक २३ मोल की 
दूरी पर है। नीचे जाने हुए लगमंग आये माय पर एक कदरा थी जहाँ युद्ध ने विधाम 
किया था एडण वह प्मासन पे चैंठे थे | पाहियान ने इस चादर) का उल्लेश किया है 
और इसे बोषी धृक्ष म आधा योजन अथवत्रा ३३ मील उत्तर पूर्व को ओर बताया है । 
अत पर्वत के दक्षिणी छोर से इसकी दूरों प्रायः एक मील थी। मुझे सूचना मिली 


थी कि पश्चिमी भाग भ अब भी एक कदरा है। 
फा्‌०--२७ 


३०६ प्राधीन भारत वा ऐतिहासिक भूगोल 


छेनसाग ने गया अपवा ब्रह्म जूत स पूर्वी पर्वत की दूरी भा उल्तेश नहीं 
किया है जो प्रायः ४ मीस अथवा २४ सी है । पूवृवर्ती तोर्थ यात्री राहियान बा 
उल्मेख यहाँ महत्वपूर्ण नही है श्योक्ति उततते किया थी अ्पदा गया से बोषी वूले क्के 
पढोस तक को दूरी को फंदल २० सी अपवा ३३ मीस गहा है जबकि वास्तविद दूरी 
४ मौल अथवा ३० ली से अधिक है $ 


बोद गया पवित्र पीपल बुर रू कारण प्रसिद्ध था गिसके सीचे शाक्प सिन्‍्दा 
पाँच वर्षों तक तपस्ण करते रहे मौर अन्त मे उब शान प्राप्त हुआ । पह प्रत्िद बाषी 
द्रम अथवा बोधों वृष? आज भी छडा है मद्चवि पद अत्पधिषर जजर अवस्था मे हैं। 
वृक्ष के सम्रीय हो पूर्ण दिशा से ई टा का बना एक मादिर है जिसका निचला भाग ३० 
बंग फुट है एवम जो १६० फुट ऊदा है । निस्सदेह यह गद्दी विद्वार है जिम द्वेनसाफ 
ने धातवी शवाब्धी म देखा था बया/क उसने इसे बोधो वृष के पूव में बतामा था और 


इसका बशन करते हुए उसते इसे निचले भाग पर २० प्रद वर्गाफ़ार एवम १६० से 
१७० पुट कौचा बताया है । 


कुककृतपद 

बाघी द्रम से छेनसाय ने विरजन नदी को पार किया हया गष हस्सी तामक 
स्तूप पर गया जिसके समीप एक सरोवर एवम शिला स्तम्म था ॥ बौद्ध यथा से आराम 
१ मील दक्षिण पूथ मे लिलाजत नदी के पूर्वी तद पर बकरोर सामक स्पान परू 
उपयुक्त स्तूप के अवशेष एवम स्तम्म का तिचला भाग आज भी देसे जा सकते है। 

यूब दिशा में याष करत हुए तीर्थ यात्री ने मो हो अथवा मोहना नदी को 
पार किया एवम्‌ एक विशाल बन मे अवेश किया जहाँ उसने एक आय शिला स्तम्भ 
देक्ा था । तसश्चात १०० ली अथवा लगमग १७ मोल उत्तर-पूव वह वयु-्पून्चा- 
पा थी अथवा कुतकुत्तरद पवत पर पहुँचा जो अपनी तीन चोटियों के कारश महत्ववूद 
है। फ हियान के विवरण क॑ अनुसार कुक्कुत्तरद पहाड़ों का अधोमाग बोद्ध गया के 
पवित्र बुक्ष के दिस में ३ सी अपवा आप सील की दूरी पर था। तोन सी वे स्पाव 
पर हम ३ याजन नववा २१ मोल पढ़ना चाहिये नो द्वेतसाग द्वारा कपित १७ सीखे 
की दूरी (बम दोनो नदियों को पर करते की २ मील को दूरी सहित कुल मिलाकर 
रै६ माल हो दूरी स मित्रत्ती है । 

मैं इस स्थान का वतमान कुर्डोद्वार के अनुछप खीकार वर चुका हूँ जो यद्यपि 
भानेधित्र में नहीं दिखाया गया है फिर भी गया एवम बिहार के मगरों के मध्यवर्ती 
कत्र मु सम्मभवद सजत बडा स्थान हैं। यह वजास्गज क॑ ३ मील उत्तर पूच मे, गया 
घदु> मोल उत्तर उत्तर पूव एक्स बोढ़ य्यास २० मील उतर पूथ महै। 
हुकाटार का वास्तविक नाम बुक विहार बताया जाता है जा मेर॑ पिश्वासानुतार 
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कुक्‍्कुत्तपद विहार का केवल ससित्त खरूय है क्योकि सस्कृत कुवकुत्त एवम हिन्दी का 
कुवकुर अथवा कुरक समाव शब्ट हैं। अतः वतमान कुर्कीदार नाम एवं स्थिति में 
बौघ धर्मावलम्वियों के कुवकुत्ततद पहाड़ी से मिलता है। परन्तु इस भू भाग भ तीन 
शिश्वरों वाली कोइ पहाडी नही है प्रर्तु गाँव से लगभग आधा मील उत्तर की ओर 
तीन ऊची नीची पहाडियाँ लिखाई देती हैं और चूँकि परस्पंर समीप्र होने के कारण 
इनके अघोभाग मिलते हुए प्रतीत होत हैं अत इह्डे छ्वेनत्ाम करी तीन चोटिया वाली 
पटाडी के अनुरूप स्वीकार क्रिया जा सकता है । यह अनुरूपता उन अनेक ग्वस्त दीला 
की उपत्यिति से प्रमाशित होतो है जिनते अनेकादेक बोद्ध मूर्तियाँ एवम प्रतियित स्तूत 
प्राप्त हुए हैं। 
कुसागरापुर 
मुक्‍्वुत्तपद पहाड़ी स तीर्थ यात्री १००० ली अथवा १७ मोल दूर फो-थो फा- 
ना अथवा बुद्धवत गया था । दिकाश एवम्‌ दूरी उस उन्नत पहाडी की ओर सबंत करते 
हैं जिसे बुद्धियान कहा जाता है और जिसे इसकी महत्वपूणा स्थिठि के कारण त्रिकोण- 
मति सम्बधी सर्वेक्षण का एक केद्र बताया गया था। सीधी रखा पर इसको दूरो 
१० मील से अधिक नहीं है परन्तु चूकि सम्पूर्ण माग पवतोय एवम घुमावदार है अत 
दास्तविक दूरी १५ अथवा १६ मील से कम नही हो सकती । यहाँ से ३० ली अथवा 
४ मील पृव मे उसने प्रसिद्ध यश्तीवत की यात्रा की थी। यह ताम जखतीबन के रूप 
में आज भी सव ात है जो सस्कृत शब्” का केवल हिस्टी रूपान्तर है । यह स्थान 
बुद्धियाव पहांडो के पूव में कुसागरापुर के प्राचीन ध्वस्त नगर की ओर जाने पाले 
भाग पर अवस्थित है और आज भी ठहरने दे उद्देश्य स यहाँ अनक व्यक्ति आया करते 
हैं। यहाँ से तीप यात्री १० ली अथवा २ मील दलिएा पश्चिम की ओर एवम्‌ एक 
उन्नत पवत के दक्षिण मे अवस्थित दो गरम सरोवरों तक गमा जहाँ जनुश्रुतियों के 
अनुसार बुद्ध ने स्तान किया था । यह सरोवर दतमान समय में भी जदतोबन से दो 
मील दक्षिण में तपोबन नामक स्थान पर हैं | यह नाम तप्प पानी अयवा “गरम जल 
का सक्षिप्त खरूप है । बम्बु बन के दक्षिण पूव में ६ अथवा ७ लो अधवा एक मील 
से कुछ अधिक दूरी पर एक उन्नत प्रवत था जहाँ सम्राट ब्िम्वसार द्वारा निधित 
पत्थरों का एक बाघ था। थह पथत हाडिया की उन्नत पहाडा के अनुस्प्र है जो १४ 
६३ फूट ऊचो है एवम्‌ जो मद्दान जिकोणमत्ति सर्वेक्षण का एक वंद्ध थी । यहाँ से ३ 
अथवा ४ ली अथवा आघा मोल उत्तर का ओर एक एक व पहाड़ी थी ॥ आज भी उस 
मकान के अवशेष देखने का मिलत हैं जहाँ पूववर्ती समय में मदवि व्यास रहा करत 
थे। उत्तर पूर्व म ४ अथवा ५ ली अथवा हूँ माल की दूरा पर एक छोटी पहाडा पा 
जहाँ पत्थरा को काट-काट कर गृह बनाये यूये थे। साथ ही यहाँ एक पत्वर,या ज़्दाँ 
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अगवान इंद्र एवम ब्रह्मा ने तुद्ध कं शरीर पर लगाने क उद्देश्य सं ग्रोस।रस मामक 
चदन को लकडी एकत्रित की थी । दोना स्थाता की पहचान नहो की जा सकी है 
पर'तु सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने से चदत की लक़डी के पत्थर का पता लगाया 
जा सकता है क्योकि इसके समीप ही एक अति विशाल कदरा थी निसे जनसाधारण 
“असुरो का राजमहन” कहा करते ये। इस स्थान से ६० लो अथवा १० मोल को 
दूरी पर तीर्थ यात्री क्यू शो की लो पू-लो अथवा कुसागार पुर अर्थात 'कुश घास के 
नगर” पहुँचा था । 
बूसागरापुर मगघ की प्राचोन राजघाती थी जिसे राजग्रह अथवा “राजकीय 
निवास स्थान कह्दा जाता था। इसे गिरिवराज अथवा पहाड़ियों से घिरा हुआ भी 
कहा जाता था जो 'र्वता स घिरे हुए स्थान” के रूप मे छेनसाग के वशन से सहमतें 
है। रामायण एवम्‌ महामारत दोना म॑ ही गिरिव्रज नाम मगघ के राजा जरासध की 
प्राचीन राजधानी को दिया गया है जो १४२६ ई० पू० के महान युद्ध का एक मुख्य 
नायक था। चीनी तीर्थ यात्री फाहियात ने नगर को पाँच पहाड़ियों को मध्यवर्ती घाटों 
में राज गृह के नवीन नगर से ४ ली अथवा है मील दक्षिण मे अवस्थित बातया है । 
द्वेनसांग मे समान दूरी एवम्‌ समान स्थिति का उल्नेख किया है एवं दो गरम सरोवरों 
का उल्लेख किया है जिहें आज भी देखा जा सकता है | फाहियान न आगे लिखा है 
कि “पाँवों पहाडियाँ मगर के चारा ओर दीवार के समान कमरब द बताती थी” यह 
प्राचीन राज शहद अथवा जन साधारण म॑ प्रचलित पुराता राजगोर का सदा वशन है । 
टर्नौर ने लद्था की पाली पुस्तकों स इसो वात को लिया है। इन पुस्तकों मे पाँच 
पहाड़ियों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं गिजमकूटो, इसगिली, वेमारा, वेपुलो तथा 
पाण्डवों । महाभारत मे पाँच पहाडियो को वैहर वराता, वुषम ऋषिगिरि एवं चैक 
कही गया है परन्तु बतमान समय मे उह वैमर गिरि, विपुलगिरि रत्नागिरि, उदय 
गिरि तथा सोनगिरि कहा जाता है। 
बैमार पर्वत 4 जैन भादिरा के लेखा में इस नाम का वैमार अथवा किसी 
हशन पर व्यवहार लिखा गया है । नि सदेह यह पाली पग्रषों का दमार पर्वत है जिसके 
किलारे पर सर्व प्रसिद्ध सत्तस्ता कादरा थो जिसक समोप ५८ ई० पु० म प्रथम 
बौद सम्मेलन हुआ था। भरा विश्वास है कि यह कहरा आज भी सान भण्डार वे 
साम से पदत के हलिएी भाग मे दवी जा सहती है परनु छेलसाग वे विवरणानुसार 
इसे पर्वत के उत्तरी छोर पर देखा जाता चाठिये। तिव्दतों हुख्वा म॑ इस “बाग्रोष 
दोबत्रा क्‍दांगया है| 
इलागिरि सोन मण्डार करा से ठीक पुत्र एक मास को दूरा पर हैं। यह 
लिवंदि का हुयात द्वारा कचित 'दीउल दूत की कदरा की स्थिति मे मिखतो है शिधप्त्मे 
बुद्ध मोजनोपरान्द सतत डिया १ए5 थे। यह प्रथम सस्मेवत की काज्हा से ६ अपदा 
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६ ली (लगभग एक मीम) पूर्व में थी। अतः रलगिरि को पहाडो पाली ग्रयों के 
थाण्डो पर्वत के अनुरूप है जहाँ बुद्ध रहा करते ये ओर जिसे ललित विस्तार में सदेव 
“पद तो का राजा” कहा गया है। प्राचीन राजगृह से एक घुमावदार एवं काद-काट 
कर बनाया गया माग रत्नागिरि के शिखर पर एक छोटे जैन मदिर तक णाता है 
जहाँ जैन धर्मावलम्बी निरंतर आाया करते हैं। मैं इस महामारत के ऋषिगरिरि के 
अनुझय सममभत्ता हूँ । 


विपुल पर्वत स्पष्ट रूप से पाली ग्रथों के देपुलो के अनुरूप है और चूँकि अब 
इसके शिखर पर उत्रठ स्तूप अथवा चेत्य के खण्य्हर केले हुए है जिसका द्ेनसाग ने 
उल्लेख किया है अत मैं इस महामारत क॑ चैत्यक पर्वत के अनुरूप स्वीकार करता हूँ । 
अय दोनो पर्वतों के सम्बंध म मैं तत्याल कोई विवरण नही दे सकता परल्तु मैं यह 
डल्नेक्ष कर देता चाहता हूँ कि इनके शिखरा पर भी छोटे छोटे जैन मादिर बने हुए हैं । 


फाहियान वे अनुसार पहाडिया का मध्यवर्ती प्राचीन तगर पूर्व से पश्चिम ५ 
अथवा ६ ली तथा उत्तर स दर्खिण ७ अबवा ५८ लो था अर्थात इसकी परिधि २४ से 
२८ ली अथवा ४ मीच थी | छेनसाग क अनुसार इसकी परिधि ३० ली अथवा ४५ 
माल थी जबकि इसकी अधिकराश लम्बाई पूर्व स पश्वित की ओर थी। मैंने प्राचीन 
दोवारों का सर्देखण एरिया था जिसक अनुसार इसकी परित्रि २४,५०० फुद अथवा 
४६ भील बनती है. जो दाना तोच यात्रियों क॑ बनुमान के म'य है । अधिकाश लम्बाई 
उत्तर पश्चिम म॑ दक्षिण पूर्व है अत जहाँ तक नगर की लम्बाई का प्रश्न है दवा 
यात्रिया के क्यना में कोई विशेष अंतर नहीं है। सम्मदत दोनो ने पूर्व म॑ नेकपराई 
बाघ से उत्तर पश्चिम क किसी स्थान तक लम्बाई का अनुमान लगाया हागा (मंजर 
किटोई ने इसका वणन किया है) यदि इसे दोवार क पद्न पाण्डव कोण तक निया 
जाय तो इसकी दिशा पश्चिम उत्तर पशिवर्म हो जायेगी और लम्बाई ८००० फुट प्स्न्तु 
यदि इस तोरह देवी क मदर तक निया जाये तो इसदी दिशा उत्तर उत्तर पश्चिम 
एवम्‌ लम्बाई ६००० फुट स अधिक होगी । 


मैं फाहियान क॑ इस क्‍्यन वो उद्घुत कर चुका हैं कि पाच पहाड़िया एक 
सगर की दोवारा के समान कमरवन्ल बनातों है।” यह क्चन छुनसाग द्वारा लिये 
जय विवरण से मिलती है जिसका क्यन है कि' यह चारो ओर से उन्तत “पर्वतों से 
घिरा हुआ है जो इसकी बाह्य दोगर का काम करते हैं एवम्‌ इस वाह्य लीवार कौ 
परिधि १३० ली अथवा २५ मील है ।/“ इस सखया के स्पान पर मैं इसे ५० ली ८३ 
मील पढने का भ्रस्‍्ताव करता हूँ | वयोकि अपने सर्वेक्षानुसार परिधि के समात करने 
के लिये मह णुद्धि आवश्यक है | पहाडियां क॑ मध्य सीधी दूरी निम्न प्रकार से है. - _ 


३१० प्रादीन भारत वा ऐविद्ाासिर गगो्त 


(१) बैमार से विपुस तर १२,००० पट 
(२) दिपुल से रतन तक ३,४०० पुर 
(३) रत्न से उदय तक ८६,५०० पुर 
(४) उल्य से सोन तक ७,००० पृट 
(५) सोन से बरिभार ६००० पट 

रुप. ४१,००० पु 


हस प्रकार मुल दूरी ८ मील से कम हैं परन्तु मदि उत्तर बढ़ाव को सम्मितित 
किया जाये तो यह द्वेनसांग द्वारा कथित दूरी (गुद दूर ५० सी) के प्राप समात ही 
जाती है। प्राधोरा को वाह्म पक्ति बनने थाली प्राघोन दोवारां को अनेक स्थानों पर 
दखा जा सकता है। मैंते इहें विपु्त पिरि से रत्नगिरि होठे हुए सेह़पाई बाघ तक 
एवम्‌ ततश्षात उदयगिरि बे ऊपर एवं चाटी के दक्षिसी मुद्ान स सोतगिरि तक देशा 
था इस मुहाने भे बाहर की दीवारें जो आज भी अच्छी दशा मे है १३ पुट मोटी है । 
द्वेतसांग द्वारा कषित २५ मील की परिधि को प्राप्त करने के लिये इन प्राचीरों की 
पूर्व भ गिरियेक हक से जाना आवश्यक होगा | घूँकि गिरियेक पहाड़ी पर भी इसी 
प्रकार की प्रापीरें हैं मत यह सम्भव है कि द्वनसांग इहेँ भो बाह्य दोवारों री 
परिधि में सम्मिलित करना चाहता था परन्तु मह विशात्र परिधि उत्के इस कंपन से 
सहमत नहीं है कि “उन्नत पर्वत नगर को धारों औोर से पेरे हुए थे” क्योडि शिरियेक 
की दूरस्प पहाडी को किसी भी प्रकार से प्रादीन राजग्रह का एक किनारा नहीं हों 
सकती थी । 

राजगृह के यरम सरोवर सरझती नदी के दोनों तटों पर देसे जा सकतें 
हैं। इनमे आधे सरोवर वेमार पवत के पूर्वी अधामाग पर एवं कन्य अद्ध माग विपु्ल 
प्रवत के पश्चिमी अधोभाग पर है। ५ प्रपम अद्ध भाग के सरोवरा के न में इस प्रकार 
है--(१) गज्जा यमुना, (२)अनन्त ऋषि (३) सतत ऋषि, (४)प्रह्मकुण्ड (५) कश्यप 
ऋषि, (६) ब्यास कुण्ड, तथा मारकण्ड वण्ड | इनमे सवधिक गरम सप्त ऋषि है। 
विपुल पथत के गरम सरोवरो के नाम इस प्रकार हैं--(१) सीता कुण्ड , (२) सूरज 
मुण्ड , (३) गणेश कुण्ड , (४) चढद्रमा कुण्ड , (५) रामकुण्ड , सपा ऋजच्ध ऋषि 
कुण्डा अन्तिम सरोवर पर मुसलमानों ने अधिपत्य स्थार्पित्त कर लिया है जो इसे एक 
प्रसिद्ध फीर लिल्ला शाह के नाम पर मखद्ूम दुण्ड कहा करते है। इस फकीर की 
समाधि सरोदर बे समीप ही है | कहा जाता है कि मूल रूप भ बिलला का चिलवा 
कहा जाता था एवं वह एक अद्दीर था अत यह अवश्य ही एक दिदु रहा दह्वोगा 
जिसने धर्म परिवर्तित कर लिया था । 


द्वेलसाग ने श्राचोन नयर से १५ ली अथवा २६ मील उत्तर-पूव की बोर एद 
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कूट की प्रसिद्ध पहाडी का उल्लेख किया है । फाहियान के अनुसार यह पहाडी नवीन 
नगर के दलिण पूव में १५ ली अथवा २६ मील की दूरी पर थी। अत हमारे दोनों 
यात्री गिद्ध शिखर को शिला पवत नाम की उच्नत पहाडी पर निश्चित करने में सहमत 
हैं। परन्तु में दस पहाड़ी की किसो भी वदरा के सम्ब व मे सूचना प्राप्त नही कर 
सका । फाहियान ने इसे “गरिद्ध की कन्दरा वाली पहाडी” कहा है तथा उसने लिखा है 
कि यहाँ अरहनो की अनेक सहस्र कन्दरायें थी जहाँ यह लोग छपस्था किया करते ये ! 
मेरा अनुमान है कि यह चट्टान के साथ साथ बनाये गये छोटे कमरे थे तथा दोवारो के 
गिर जाने के कारण इनके नाम भुला दिये हैं । दोना यात्रियों की सयुक्त साक्षी इतनी 
ठोस है कि उसमें सदेह नहीं किया जा सकता और भावी खोज मे सम्मवतः किसी 
समय फी इन पवित्र कदराआ के अवशेष प्राप्त किये जा सके ॥ 


राजगुह 

फाहियात ने राज गृह क॑ मवीन नगर को प्राचीन मगर स ४ लो अथवा है 
मील उत्तर की ओर दिखाया है । यह स्थिति राजगीर मामक ध्वस्त दुग की स्थिति से 
मिलती है। 

कहा जाठा है कि राजग्रृह के नवीन नगर का निर्माण बुद्ध के समकालीन, 
अजातशत्रु के पिता राजा श्रेनिक ने करवाया था जिसे विम्बसार भी कहा जाता था । 
अत थोदध इतिहास के अनुमार इसकी स्थापना की तिथि को ५६० ६० पू० से पुराना 
नही कहां जा सकता। ह्लोनसाग के समय (६२६--६४२ ई०) में वाह्य दोवारें 
ध्वस्त हो चुकी थीं परन्तु भीतरी दोवारें खड़े हुई थी एवं इनका विस्तार २० स्री 
(३६ मील) था। यह कथन मेरे सर्वेक्षण के आकड़ों से समोप्ता रखता है जिसके 
अनुसार दीवारों की परिधि हे मील से कुछ कमर थी । बुचनान ने राजश॒ह को असमान 
पच भुजाकार बहा है जिसका व्यास १,२००० गज है। स्पष्ट है कि १२०० गज के स्थान 
पर च्रुटि पूवक १२००० गज लिखा गया है और इसे १२०० गज खीकार कर लेने 
से इसकी परिधि ११,३००० फुट अयवा २६ मील होगी। सम्मवत्र यह मीतरी 
दीवार बी परिधि थी जो मेरे सर्वेक्षणानुसार १३,००० फुट थो । मेरा विचार है कि 
नवीन राजग़ृह एक असमान पश्चकोण है जिसका एक किनारा सम्बा एवं अन्‍य चार 
किनारे प्राय समानाकार हैं जवकि खाइयों से बाहर कुल परिथि १४,२५० छुट अयवा 
३ मील स॑ कुछ कम है । 

पहाड़ी की ओर दलिणी भांग मं २००० पुट लम्बा एवम १५०० चोडा 
भोतरी दोवार के एक माग को अलग कर एक दुय बना लिया गया है। इस दुग की 
बच्चो प्राचोरों को पत्थर की जिन दीवारों से रोका गया है उहें अनेक स्थानां पर 
अच्छी हालत में देखा णा सकता है। जैया कि बुचनान ने प्रस्ताव क्या है यह सम्मद 
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है कि ये दोवारें बाद मे दनवाई गई हो परन्तु मरे विधार में यह दोवारें मवोद मगर 
के दुग की दोवारें थी और यह दीवारें नगर को प्राचोत दीवारों गो झपेशा अधिक 
सावधानी एवम्‌ अधिक ठोस बनाये जाने के दारण एवम्‌ सैनिक आवश्यकता के रूप मे 
निरतर सुधार एवम्‌ मरम्मत के कारण समय वी ठोत्तरा को सहन करती रही हैं जव 
कि मयर की दीवारों को अनावश्यक अथवा अधिक शर्ीमी समझ कर उपशा की 
हृष्टि से देसा गया है । 


नालन्दा 


राजएह (राजगोर) से ठीक उत्तर म ७ मील की दूरो पर बरगाँव नामर्क 
एक गाँव है जो प्राचोन सरोवरा एवम ध्वस्त दोला के प्राव पिया हु है और मैंने 
जिए स्थाना की यात्रा वी है उन समी को अपेसा यहाँ अधिक कसा पूरा एवं अधिक 
सख्या मे मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। बरगांव व अवशेष को अधिकता को देखकर डॉ० 
बुचतान का विश्वास हो गया था कि यह क्रिसा राजा का निवास रपान रहा हागा 
और विहार के एक जैन भिक्षु ने उसे सूचित किया या कि यह राजा श्रेविक एवं उनके 
उत्तराधिकारिया का निवास स्थात था। ब्राह्मणों का विश्वास है क्रि यह अवशेष 
कु दिलपुर नगर के अवशप हैं जो श्री इृष्णा की एक पत्नो रकुमणि व! प्रस्तिद जम 
स्थान था । परन्तु चूकि रकमणी विदभ अथवा बरार के राजा भीष्म की पृत्री थी 
अत यह सम्भव प्रतोत होता है कि ब्राह्मणों ने उम्त बरार के स्थान पर बिहार समभत 
की बुटि को हा जा बरगाँव स केवल ७ भील क्री दूरी पर है। अत मुफे ब्राह्मणों के 
कथत की सत्यता में सदेह है विशेश्कर जब मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि बरगाँव 
के अवशेष भारत म॑ बोद्ध शिक्षा के सर्वधिक प्रप्तिद्ध स्थान नालन्दा के अवशेप हैं । 
फाहियाव ने हाला को कुटिया को एकांत चट्टान का पटहांडो अति गिरियके से 
१ याजन अथवा ७ मील तथा नवीन राजगुह से भी समान दूरी पर बताया है। यह 
विवरणा ग्रियेक तथा राजगोर की स्थिति की तुलना मे बरगाँव की स्थिति से मिलता 
है। लद्धा के पाली प्रथा मं मो नालाटा को राजगूृह से १ योजन की दूरी पर बताया 
गया है । पुन छ्ेनसाग मे नालद को बोद्ध गया के प्रविश्र पीपल बूक्ष से ७ थोजन 
अथवा ४६ मील दूर बताया है जो मांग दूरी क अनुसार स है जबकि मानचित्र पर 
सीधा रेखा पर यह दूरी केवल ४० मील है । उसमे यह भी लिखा है कि यह नवीन 
राजगू स लगमग ३० लो अयवा £ माप उत्तर की ओर और यनि दोनो स्थातां की 
दूरी को प्राचीन प्राचीरा के दूरस्थ उत्तरी विदु से जाका जाय तो दुरी एवं दिकाश 
दोनो दी बरगाँव को स्थिति को ओर संत करते हैं। अत मे स स्थान पर मैंने 
दो शिलालेख प्राप्त किय थे उत दोनो में इस स्थान को नालन्दा कड़ा गया है । 
फाहियान ने नालटा को स्रारिपुत्त का झूम स्थान कहा है जो बुद्ध का विश 
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अनुयायी था परल्तु यह क्यत पूणुठय सत्य नहीं है बयाकि द्वेनसाग के विस्तृत वणव 
से हमे पता चलता है कि सारि पुत्र का जम मालदा एवं इंद्र शिला गुहां के मध्य 
अपवा प्रथम स्थान स लगमय ४ मील दक्षिण पूव मे कलपिका नामक स्थान पर हुआ 
था। मालन्दा को महा सोगलाने का जम स्थान भी कहा गया है जो बुद्ध का दूधरा 
मुल्य शिष्य था परन्तु यह कथन पूणातव सत्य नहीं है बयोकि छू नसाग के अनुसार 
महान मागलान पा जम नालादा सं ८ अथवा ६ हे (१६ माल से कम) दक्षिण 
परचम मे कुलिवा नामक स्थान पर हुआ था । इस स्थान को मैं बरगाँव के खण्डहरा 
क्‌ दक्षिण पश्चिम से १६ मील की दूरी पर अगदोशपुर वे समीप एक ध्वस्त दीत केः 
अनुष्प सिद्ध करन में सफ्ल हुआ हूँ । 
बरगौव के खण्डरों भ ध्वम्त ई टो क॑ अनक समूड़ हैं जिनमे सर्वाधिक महत्वपूणः 
उच्नत नुकाले टीजो वी पंक्ति है जो उत्तर तवां दसिण दिया म फ्ची हुई है । मह उनत 
टीले नान्नदा के प्रसिद्ध मठ स सम्बंधित विशाल माँदिरों क अवशेष है। नालाटा के 
विशाल मठ का १६०० फुट लम्ब एवं ४०० फुट चौडे ई टा के खण्डहर। व विशाल 
समूह में चतुभुजावार संता स देखा जा सकता है। यहे खेत छ छोटे मठो दे आगना 
का सकत दे हैं। छ्वोतमाव क अनुसार यह छ छोट म5 विशाल मठ क॑ मोतर बने 
हुए थे जिनप जाठ बागन थ । इनमे पाँच मठ एक ही परिवार वे पाँच शासका द्वारा 
घनवांय गय थे एवं छठा मठ उतव उत्तराबिकारी द्वारा बनवाया गया था जिम म के 
भारत का राजा कहा गया है। 
मठ के दक्षिण मे एक सदावर था जिंसम सालन्दा नामक एक नाग रहा करता 
था कर तदुनुसार इस स्थान को उसी के भाम पर नालत्दा कर जाने लगा । काज भी 
ध्वस्त मठ क॑ दक्षिण मं करग्रिदया पांखर नामक एक छोटा सरोवर है जो नालदा सरो- 
बर की स्थिति से ठोक ठीक मिलता है अत यह सम्मवत नाग सरोवर क अनुदूल है । 
नालन्‍्ता के खण्डहरा क्‌ चारा ओर के ख़च्छ सरोवरों का उल्दख क्थि बिना 
में भ्राचान तालन्दा क समाप्त नहा कर सकता ॥ उत्तर पूर्व में मिटी पोखर तथा पन- 
साकर पाखर हैं ज| एक एक माल लम्द हैं जद॒क्ि द[विण से इंद्र पोखर है जो कमा 
से कम # मील लम्बा है  अय सरावर जातकार म छाटे हैं और उनके विस्तृत उस 
का आवश्यकता नही है । 


इन्द्र शिला गृहा 
शया के पहातियों की हो समानास्तर श्रणियाँ उत्तर पूव मं लगभग ३६ मील 
तक गिरियेक गाँव के विपरीत पचाव चटी धक चलो गई हैं । दक्षिणो श्रेणी का पूर्वी 


छोर अधिक भूका हुआ है परतु उत्तर छोर तिरतर कचा उठा हुआ है और अच वकू 
हो यह दो उन्नत शिश्वरी पर समात्त रो जाता है जो पचान नही पर झुर हुए हैं। पूछ 


की ओर निचली कोट टों का एक ठोत जज है को भरासय को-बैठक 
अथवा करास-च के नाम से के प्रश्चिम की ओर उम्नत चोटी 
चर जिससे गिरिय: मर को विच्लेष जप से सम्बन्धित किया जाता “अनेक भदता 
के अवश्ेक से बना हुआ है ; होता है # पुद्य 
अण्डहर एक विह्यर अधदा मन्दिर था को बेस ऊची रोटी वर चना हुआ है। यह 

घने के ले कमसे हे मु; पर करना 
पढ़ता है। 


दोन! बोल्या अति ढलुआ माय ढारा सम्बाधित हैं जो पूर्ववर्ती समय में 

गिरियक गाव $ विपरीत पहाडी $ अथोमाग तक चला गया या । इस मांग के सप्री 

जस्प स्थानों बस एवम चुम्ाव वर ईंटोंक बने परत देखे का सकते हैं जिनका बांस 

श्तपा ६ ऊंट स लेकर २५ छूट तक है । ऊपरी दलवान के अपोगाय पर तथा 

जेरामण के बुज्ञ से १६ क भीतर १०७ वयक्र सरोवर तनाथा गया है । यह 

सरोवर आधिक स्प से सतोद कर एवम आंशिक हप से निर्माण कार्य दास पृरा किये 
प 


जया है। उत्तर रत धद्री पर ९३ सर है जो भवन निर्माण हैतु 
पत्थर निकाओे जाने गया था । यह लेके सरोवर मूसे हुए 
गिरियेत नाक दमिर्त प्रश्चिण में त्या अरासक इज में ? भोक 
+) (२९२ ५ हे दनिली एक अतीक कदर है जो बाने गज्ञा ने के 
स्तर मं थाय २ 2 ऊरर है। पढ़े कदर जिले गिद्ध द्वार #द्वा भाता है माफय 
बा सा: के बैक से सम्द' बताई स्तु शाप क) सोेगगे 
में जिरीक्षत फरते पर यह विद्ध हो बात है # यहू कर३ को मोर जता हुईं 
एश प्रारृत्क दत्त पह शक ६६ ग है +-द्स का प्रवेश *. 
डेट भोड़ा एड १७ डेट अंषा है पर अन्तिम दोर इबते हमको अक्ा+ 
अन्यधिड कम हो है। वह क्ज्फ भययात्डो ३ हुई है एक्स इमकै 
उजबरत प भक ब्टो 6 उन्‍चक ण्श्म है । कह है (५ की नि 
4रने २ (6३ ैत्िक करण २. जिश्रय श्मरे औनर 
डाडू का मा आर डिमिज | लेक प्ररे कप मे उ्धानों + कमात अमबक 
डे टिकिन्त ह ध्ल्प्डड दर पर 8३ कक हिस्ब। 


कर ्कित ६ जि्दिस ल्‍ अा>ए-- वड मैंसे प्रमी श््यि दै-- 
अदजकत इनक कक ९) पराध के पक मे किगिक हैँ. बड़ा एन न बुद 
शि दुवमक 4) छ्द वा ५ बक यग्मी 


स्प्क्क 
क्किक एच इसे स्गोक ल्न्त्द्जि एव इल्छ कब बुक 4ी कक + ... 


सध्य भारत ३१५ 


अधिक समानता है कि मुझे उनकी अनुरूपता पर पूर्ण सन्तोष है परन्तु मुके यह 
असम्मावित प्रतीत नहीं होता कि यह पिरियिक अर्थात “एक पहाडी ” से अधिक नहीं 
है जिसका फाहिणान मे उल्लेख किया है । 


दोनों हीर्थे यात्रियों ने कदरा को पर्वत के दक्षिणी भाग में बताया है और यह 
स्थिति गिद्ध द्वार क उपयुक्त विवरण से ठीक ठीक मिलनी है । गिद्ध द्वार अथवा सस्कृत 
आपा के गृद द्वार का अर्थ है गिद्ध के आने जाने का मांग । द्वेनसाग ने इसे उस पत्थर 
के नाम पर इद्र शिना गुहा कहा है जिस पर इद्र द्वारा बुद्ध स पूछे गये ४२ प्रश्न 


लिखे हुए हैं। फा यान ने लिखा है कि यह पिहछ्न इंद्र ने खय अउनी उयली से बनाये 
६5॥ 


फाहियान के अनुसार एकास्त चट्टान की पहाड़ो मगघ की राजधानी पाठली 
थुत्र स ८ योजन अथवा ५६ मील दक्षिण पश्चिम म तथा मालदा से एक योजन 
अध्वा ७ सीख पृव में थी । द्वेरहाग हे नाक्तादा जाते समय बनेक स्थानों की यात्रा 
को थी परन्तु विभिन्न “काश एवम्‌ दूरिया के कारए उसने इ'द्र शिला ग्रृहा का नाल दा 
ने ४७ ली अयवा ७३ मोल पूव दक्षिए पूर्व में बदाया है। वरगाँव एवम्‌ गिरियेक को 
नयास्तविक भध्यवर्ती दूरी लगभग ६ मील है एवम्‌ इसकी रिशा दक्षिण पश्चिग टिशा 
ने पश्चिम की ओर बताई जा सकती है। यदि हम उसकी दसिण पूर्व तथा पूर्व 
#िशाओं को दसिण दक्षिण पूर्व तथा वूर्व दक्षिण पूर्व पढे तो सामाय दिशा दक्षिण पूर्व 
बही जायेगी एवम्‌ इसकी दूरी ८ मील बढ़ जायेगी जो सत्य के समीप है । 


बिहार 

गिरिएक के एकास्त पर्वत से तोर्थ यात्री उत्तर पूव दिशा मे १५० से १६० लो 

अथवा २५ में २७ मोल दूर कपोतिक मठ तक गया । इसके आधा मीब दक्षिण में 
एक उन्नत एकात पहाडी थी जहाँ अनेक कला पूरा भवनां स घिरा हुआ अवलोकि- 
तेश्वर का बिहार था। तीर्य यात्रो के १६० ली का ६० ली अथवा १० मोल पढ़ने से 
मैं इस स्थान को बिहार के अनुरूप सममता हूँ । (१) हमारे मासवित्रो मे इस नाम 
को वेहार लिखा गया है परतु जन साधारण इसे दिदर लिखते एवम्‌ पुक्ारते हैं जो 
इस बात को सिद्ध करने क लिए पर्याप्त है कि यह स्थान किसी समय किस ग्सिद्ध 

बोद् बिद्ार का स्वात रदा होगा । इ हा कारणा में में अवलोकितेश्वर क विशाल 

बिहार को--जो ए# पह्दाडी के शिखर पर खन्‍ा है--वतभान बिहार एवम्‌ सण्डहरा 
से ढँके यहाँ के विशाल एवान्त पर्वत के अनुरूप समभतता है । यह पहाड़ी बिहार नगर 


(१) एम० विदोीन डी सट मार्टिन ने अपना रुन्‍्देह व्यक्त क्या है कि १५० 
से १६० लो को ५० अवबवा ६० ली पढ़ा जाना चाहिये । 


३१६ आ्रधोन भारत का एविहासिक शरंगोन 


के उत्तर परिषम में है डिसदा उत्तरी छोर भर्यत दसुमाँ एवम्‌ दी भाग कम 
देलुओ है । शिल्वर पर अब मुगलमाती इमारतें बनी हुई है परतु ग्रुके बोद प्र्िण 
एवम समुतित रतूता ने शुध टुरडे प्राप्त हुए थे । 

कप्रोतिक मठ स्‌ होर्ष यात्रा दिए पूर्व वो! ओर ४० सो अपदा ७ मौष दूत 
एक अय मठ तक गया जो एश एकान्त पहां्ो पर अवस्थित घा। >हिकॉग एवम दरों 
वितशवा पे विद्याल घ्वस्ठ टीसे की ओर खपत करत हैं जो विद्वार जे दिशा पूर्व ये 
ठीक ७ भोल की दूरी पर है। वितरवा कै ध्यान २६ १२०० पुर सम्बा एक स्वशध 
विशाल सरोवर है जिसमे उत्तर की और शाण्यित ई टा का एुर विशास टासा है जो 
अपने थर्गाकार स्वख्प मे कारण कसी मठ का राष्पहर प्रतोत होता है। 

इस स्थान से हेनमांग न उतर पूर्व लगा मे अरनी यात्रा को जारी रसां दपा 
७० ली अथवा १२ मोल ये पश्वात्‌ गज्जा। नही कै दरिणी हट. पर एश विशास गाँव 
मे पहुँचा । परन्तु चूंकि तही का निकटतम दिदु २५ मोल दूर है बत हम शत 
स्थान १७० ली अथवा २६ मोल पदुना भा ये। यह भ्रौफ्ट गिरिएव से कपोतिर 
मठ की मध्यवर्ती दूरा मे १०० मीच ही क्यो दा यहाँ जाई दा से प्राप्त क्ये गये हैं । 

मैंने इन दाना शुद्धियों को आवश्यक समझा है पयाकि होनसॉग ने कपोनिक 
मंद के समीप पहाड़ का अ घर ऊबाई का विशप उल्लेख रिया है और धूंव विशर 
अथवा तितवार क॑ उत्तर अथवा उत्तर पूर्व मे मैं कसा भी पहाड़ी ये अस्तित्व से भिज 
नही हू अत छोवसाग द्ष रा अपने माय ये दिवरण को देश की वास्तविक थह्थिति के 
अनुदूल बनाने के लिय प्रथम मांग दूरा को कम करने एवम्‌ आतिम भाग को बढ़ाने 
का इच्छुक हूँ । ग्रिरिएक से २५ माल पूर्व उत्तर पूर्व में शेखपुर व स्थान पर ६५५ 
22 ऊंचा एक पद्ाड़ी है जा सम्मवत कपोतिक मठ को यास्तविक थियिति हो सकती है 
परन्तु कप्रोतिक मठ का |स्यति भे परिवतन हा।ने से तार्थ यात्री के प्रश्वातवर्ती मांगा 
एवम दूरी मे भो परिवतन करना पड़ेगा क्योकि शबपुर गज्ञा नेही स कवच २० मोल 
की दूरी पर है । 

तसश्चात्‌ तीय यात्रो पूर्व टिशा मं १०० ली अपवा लगभग १७ मोत दूर ला+ 
इन-नी लो के मठ एवम्‌ गाँव मे गया था जिसे श्रो एम० विवान डी स्ाट भाटिन ते 
गड्ढा नटी दर अवस्थत रोहिनिल अवबः रोहित के अनुश्य ख्ीझार क्या है| इसकी 
वास्तवित्र हिशा लीण पूर्व है परवु चूक तीर्थ यात्री ने चटा माग का अउुसरण क्या 
4 भत्र उसके विवरण म्‌ त्रुटि हो सकती है । 


हिस्पय पकत - 
रोहिनल से छ्ोनसाय २०० ली अबवा ३३ मोल पूर्व को ओर ईलान मार 
वो फ ता अथवा हिरण्य पर्वत अर्थात * स्वरा पर्वत राज्य को राजधानी में पहुँचा 8 


मध्य मारत ३१७ 


श्गर के समाप ही हिरण्य पूर्वत था “जिससे निकलने वाले धुए एवम्‌ भाप के बादल 
अूर्य एवम्‌ चद्रमा को ढँक दिया करत थे ।” गज्भा से इसकी सप्रीपता एवम्‌ रोहिनल 
शया चम्पा से दिकाश एवम्‌ दूरो के आधार पर इस पर्वत की स्थिति को मुद्भधेर के 
आपान पर निश्चित किया जा सकता है | अब, इस पद्दाडी स घुआ नहीं निकलता परन्तु 
आस पास की पहाड़ियों म गरम जल के सरावरा से पता चलता है कि मुझ र से कुछ 
ही मीला के भीतर ज्वालामुी तत्व उपस्थित है | छ्व नमाग ने गरम जल के इन सरो- 
व्वरा वा उल्लेख क्या है | 


गड्भा नरी के तट पर यह एकात पहाडी जो पहाडियो एवम्‌ नदी के मध्यवर्तों 
जय माग एवम मंदी के जल मांग पर नियञ्रण रखनी है --अपनी मनुकूल स्थिति के 
कारण अधिक प्रारम्मिक काल में बस गई होगी । तेदुनुमार महामारत में इसे धग 
तथा ताम्रलित्ता अथवा बद्धाल तथा तमलूक के स्मीत्र अवस्थित मोदागिरी कहा गया 
है जा पूर्वी भारत के एक राज्य का राजधानो थी | छेनसाग की यात्रा के समय एक 
पड़ोसी राज्य के राजा ने यहाँ के राजा को पदच्युत कर दिया था। यह राज्य उत्तर 
ने गड्धा तवा दखिए मे घने जज्जुलों वाले पर्वतों स घिरा हुजा था और चूकि इसको 
वरिधि को ३००० ली अथवा ५०० मोल आका गया है अत दक्षिण में इसका विस्तार 
पारसनाथ के प्रसिद्ध पर्वतों तक रहा होगा जा ४४७६५ फुट ऊच्रा है। जत में इसकी 
नसाम्राआ फो उत्तर म लखीं सराय भ गड्जा नदो पर सुल्तान गज तक तथा दक्षिण 
में पारसन'य पहाड़ी क पश्चिमी छोर स बराकर तथा दानूद नदियों के समम स्थान 
खतक निधारित कछणा १ इस भू माग की परिधि भानचित्र पर सीधे माप से ३५० भील 
खंथा हॉ नटियों के घुमावटार मांग के अनुसार ४२० मील से अधिक होगी | 


चम्पा 


च मुंगेर से, छो नसाग, पूव दिशा म ३०० लो अथवा ५० मील कौ यात्रपरातत 
ज्येन पा अथवा चम्पा पहुँचा जो भागलपुर जिले का एक प्राचीन नाम है । राजघानी 
शक चट्टानी पटाड़ी जो चारों आर से नदी द्वारा घिरी हई या। परचम मे १४० से 
१५० ली अगवा २३ से २४ माल को दूरी पर ग्रद्भा नदी पर अवस्थित थी । इसके 
शिखर पर ब्राह्मणा बा एक मार था ।इस विवरण स पत्थर घाट के विपरात 
ऋश्यमय चट्टानों द्वोप को पहचाना सरल है जिसकी चोटो पर एक मादिर बता हुआ 
है । चूँकि पत्थर घाट भागलपुर क॑ पूव में ठीक २४ माल वो दूरी पर है अठ मरा 
“निष्कप है कि चम्पा वी राजघाती या तो इसी स्थान प्र रही होगी अथवा इसके 
समीप रहो होगी । समोप हो, पश्चिम की ओर चम्पा नयर नाम का एक विशाल गाँव 
शव धम्पापुर नामक एक छोटा गाँव है जो सम्मवत चम्पा को प्राचीन राजघानो की 
थास्‍्ठविक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है । 


३९१८ प्राचीन भारत वा ऐतिहासिक भूगास 


तीर्ष यात्री ने चम्पा की परिषि को ४००० सो अपवा ६६७ मीस थांडा है 
और चुक़ि यह राज्य उत्तर भें गद्धा नदी द्वार तथा पश्चिम में मुँगेर पर्षत द्वारा 
पिरा हुआ था अतः इसकी सीमार्यें पूव भे गझ्जा नी को भागीरषी शाश्षा ढक ठपा 
दक्षिण म दामूद नदी तक विस्तृत रही होगी | दोना उत्तरी विन्दुर्मा को गज्ा नदी पर 
जानगीर तथा तेश्षिया गली, तथा दक्षिणी डिन्दुआ को दामूल नदी पर प्रा्ीत छुपा 
भागीरथी पर कलना स्वीकार करने से सीमात रेखा को सम्बाई सीपे माप ने अनुसार 
४२० मील तथा भाग दूरी के अनुसार सगमग ५०० भौष होगी । मह घोनसांग द्वारा 
अनुमानित आवार से इतना कम है कि मरा विचार है कि या तो भूल पुस्तक मे किसी 
प्रकार की त्रुटि रही होगी अथवा तीर्थ यात्री क समय चम्पा जिले की भूगोलिक 
सीमाओं के बीच किसी प्रकार का भ्रम रहा होगा । तोर्ष यात्री बे विवरण से हमें 
पता घलता है कि चम्पा के पश्चिम में मुगेर के राजा को एक पदोसी राजा ने पद- 
ज्युत कर दिया था। चम्पा के पूर्व कजोल जिला एवं पडोसी राज्य का आश्रित था 8 
खूंकि चम्पा इन दोनो जिलों के मध्य म अवास्यित है अत मेरा अनुमान है कि घम्पा 
का राजा ही सम्मेवत वह राजा था जिसने दोनों शिला पर विजय प्राप्त की थी और 
इस भ्रकार हल नसाय के विस्तृत आंकड़ों में मूल चम्प्रा के पृव एवं पश्चिम के यह दोता 
जिले सम्मिलित रहे होंगे। इस विचार घारा के अन्तगत राजनीतिक सीमाओं को 
गज्जा नदी पर लखीतेराय से राजमहल तक तथा पारसनाय को पहाडी से दामूद नदी 
के साथ साथ भागीरथों नदी पर कलना तक विस्तृत बताया जा सकता है। इन 
सीमाओं के भीतर चस्पा की परिषि सीधे माप के अनुसार ५४० मील तपा भाग दूरी 
के अनुसार ६५० मील होगी । 
कान्कजोल 
चम्पा से तीर्थ यात्री ४०० ली अथवा ६७ मील पूव की यात्रोपरान्त की चू- 
खी ली अथवा की चिझ्भू-की लो नामक जिले म पहुँचा । दूरी एवम दिकांश हमे राज- 
महल जिले मे ले आते हैं जो भुल रूप से का'कजोल नामक एक नगर के नाम पर 
कान्कजोल कहलाता था। यह नगर राजमहल के १८ मील दक्षिण मे अब भी बसा 
हुआ है। कहलगाव (कोकगोग) तथा राजमहल से होते हुए नदी माग का अनुसरण 
करते से भागलपुर से इसकी दूरी कुल &० मील है परन्तु मानगाँव तथा बरहद होते 
हुए पहाडियो के सीधे माय से इसकी दूरी ७० मील से कम है। घूकि यह स्थिति ह्व न- 
साग हारा इज्धित स्थाव की स्थिति से मिलती है अत भुके सदेह है कि चीनी नाम 
म्‌ दो अपरो की अदचा बदली हुईं है और हम इस की-बी चू-लो पढना चाहिये जो 
कानकजोल का कक्षरश अनुवाद है । ग्लेडबिन द्वारा आईन ए अकब्री के अनुवाद में 
इस नाम को गज्भजूक कहा गया है परतु चूकि मूल प्रतिलिपि मे सभी नामों को क्रम- 
यार ल्यिां गया है अत यश्ट निरिचत है कि प्रथम अह्लर क है। कत्ल सर निहकर्ष है 


मध्य भारत ३१६ 


कि वास्तविक नाम कान्कजोल है वयांकि अन्तिम सं को सरलता पृवक पढने की 
त्रुटि की जा सकती है | हेमिल्टन ने अपने गजेटीयर मे इस स्थान को कौक्जोली कहा 
है जो सम्मवत कन्केजोली के स्थान पर गलती स लिखा गया है। उसने लिखा है कि 
पूथवर्ती समय में राजमहल जिने को अपनी राजधानी के नाम पर अकबर नगर कहा 
जाता था जब।क लगान सम्बधो पुस्तका में इस मुझुय रूप से एक सैनिक खण्ड के रूप 
में ककनोनी कहा गया है ।' 
छ्वोनसाग ने जिले को परिधि को २००० ली अथवा ३३३ मील आऊकीा है परल्तु: 
चूकि यह एक पड़ोसी राज्य का आश्रित राज्य था अब इसकी परिधि को उसी राज्य 
की परिधि में सम्मिलित किया गया है शिस्तका उल्तेव मैं कर चुका हूँ) स्वतय राज्य 
क॑ रूप मे कन्कजोल के छोद राज्य के अन्वगत सम्भवत राजमहल के दक्षिण एवम्‌ 
परिचिम का सम्पूण पहाड़ी क्षेत्र तथा पहाड़ियों एवम भागोरषो नदी का मध्यवर्ती क्षेत्र 
रा होगा जो दलिण मे मुशिदावाद तक फेला हुआ है | इस क्षेत्र की परिधि प्राय८ 
०० मील होगी । 
पौणडू वधन 
काकजोल से तीर्थ यात्रो ने गड्भा नदी को पार किया तथा पूव की ओर ६००- 
ली अथवा १०० मील की यात्रोपरान्त पुन न फा तान न राज्य प्े पहुँचा | एम० जुलीन 
ने इस ताम को पोण्ड्ू बधन कहा है जबकि एम० विवीन डी सेट माधव ने इसे बदवाव 
क॑ अनुरूप खीकार किया है । परन्तु बदवान अन्तिम स्थान के दक्षिण में तथा गद्भा नदी 
के एक ही तट पर. अवस्थित है । इसके अतिरिक्त इसका सस्‍्कृत माम वद्धमाने है 
जैमा कि हम पिच्छले उदाहरणो में देवा छुके हैं दिकाश मे भिश्नता एक त्रुटि के कारण 
हा सकती है परन्तु मेरे विचार मे आय भिन्नताओ क॑ कारण ददवान का इस स्थान के 
अनुषपर समझता साधातिक होगा ) मैं पदता का प्रस्ताव कहूगा जो क/कजोल हे प्राय३- 
१०० मील दूर है एवम्‌ गज्ा नदी के विपरीत तट पर अवस्थित है परन्तु इसकी टिशा 
पूव के स्थाव पर दक्षिण पूव है। घीनी अक्षर पुण्य वधन अबवा पोण्ड्र वधन का प्रति- 
निधित्व करता है परन्तु अन्तिम नाम ही वास्तविक नाम होगा वयांकि काश्मीर के 
स्थानीय इतिहास में इस गोअ दे राजा जयन्त की राजधानी कहा गया है जिसने ७५२. 
ईसवी से ८१३ ईसबवी तक राज्य किया था। (१) दोलचाल को मापा में इस नाम 
को सलिपत कर पोन बंधन अथवा पोवधन कर दिया गया हागा जिससे इसे यूबना 
अथवा पोयदा बग देवा सरल रहा द्ोगा जैसा कि इसे कुछ लोग प्रुशारदे हैं। ह्वब- 
श (१) राजवरद्विणी भाष्य पुराण क॑ ब्रह्माण्ड खण्ड से एच० एच० विल्सन 
द्वारा उद्धृत प “टू देश के वन में प्रान्त वे अधिकांश भाग का ग्रद्धभा के उत्तर झ 
दिंवाया गया है । 


३२० श्र चीन भारत का ऐतिहासिक मगोल 


साग के अनुसार राज्य की परिधि ४००० ली अथवा ६६७ मील थी जो परिवम में 
महानदी, पूव म तिस्‍्ता तथा ग्रह्मपुश् तथा दक्षिण में गद्ढा नही द्वारा घिर भू गाग के 
वास्तविक आकार से ठोक-ठीक मिलता है 
जमोती 
ह्लेनसांग मे ची ची तो राज्य को उज्जैन क उत्तर पूव मे १००० सां अथवा 
१६७ मील की दूरी पर बताया है। चूकि इस माम वे प्रथम एवं द्वितीय अक्षर थोगी 
आापषा मे भिन्न भिन्न हैं अतः यह निश्चित है कि यह भारतीय भाषा के दो विभिन्न 
अगर! के समान होगे | ची चो तो को अवुरिद्दान द्वारा उलिखिते जम्रोदी अथवा 
-जमौती के अनुष्प स्वीकार कर लेने सो इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है । अबु« 
रिहान ने इसकी राजघानी को कजूराहय कट्टा है तथा इस क्प्नौज स ३० परताय 
अधवा ६० मील दक्षिण पूष में दिखाया है । परन्तु वास्तविक दिशा दक्षिण है और 
दुरी लगभग ३० परमसाग से दुगनी अर्थात १८० मोल है। इब्त बतूता ने १३३५ 
है० मे इस राजधानी की यात्रा की थी | जिसने इसे खजूरा कहा है तथा महाँ एक 
मील लम्बी भौल के होने का उल्लेख लिया है जिस क॑ चार। आर मूर्तिपूजको के मन्दिर 
औओ। इन भादिरों फो जजुराहो के स्थात पर बाज मी देखा जा सकता है और उत्तरी 
भारत म॑ प्रात मा दरों मे यह मादिर सम्भावत सब श्रेष्ठ हैं। 
अबु रिहान तथा इन बतूता क विवरणो से पता चलता है कि जमोटी प्रान्द् 
आुदेनखण्ड के वतमान जिते क॑ अनुरूप है । चीनी तोर्थ यात्री ते चो दी ता को परिधि 
-को ४००० ली अथवा ६६७ मोल बताया है जिससे चारा। आर १६७ मील रेखाओं 
बाला एक चतुभुज बनता है कहा जाता है । कि वु देलखण्ड के अधिकतम विस्तार के 
समय इसमे गद्जा एवम यमुना का सम्पूण दलिणी क्षेत्र तथा पश्चिम मे बेतवा नदी से 
पूव मे चटेरी सागर वे जिले सहित विद्या वासिती देवी क मदर तक एवम दलिण 
से नबदा नदी के मुहाने के समीप्र बिल्हारी तक का सस्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित था। परन्तु 
ग्राचीन जभातिया ब्राह्मणों के प्राचीन राज्य को यही सोमाये थीं जो, बुचनान की 
सूचनानुसार उत्तर म यमुना से लेकर दतिण मे नबटा तक तथा पश्चिम मे बेतवा नदी 
पर अवस्थित उरच स लक्र पूव म बुदल माला तक विस्तृत था। अन्तिम माला 
एक छोटो नदी है जो बनारस क समोप तथा मिर्जापुर से दो (पैदल) यात्राआ की दूरी 
पर गज्भा मी में मिलती है । अन्तिम पच्चीस वर्षों में मैंने इस प्रदेश म चारो दिशाओं 
ले भ्रमण किए है र्पा पैसे जक्तोतिया घ्राह्मणा का सम्पुण प्रात भ फैल हुए पाया है 
परन्तु जमुता के उत्तर में क्यवा बेतवा के पश्चिम म॑ जमोतिया ब्राह्मणा का एक भी 
परिवार नहीं है। मैंने उहें बेतदा नदी पर उरच के सभीप बरवा सागर मं, जमुवाँ 
नदी पर हमोरपुर के समोप मोहदा में केस नदी के समोप खज़ुराहों तथा राजनग्रर में 
ठपया चदेरी एवम भिलता के मध्य उदयपुर, पयारी तथा एरान में देखा है) चदेरी 
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| जभोतियां दनिया नी पये ज ते हैं जिनमे इस बात का पता चनता है कि यह नाम 
ग्रमाय परिवारिक पद न होकर सामाय खोड़ति का एक निर्देशक पद है | ब्राह्मणा 
! जमातिया नाम को यजुर होता से लिया है जो ऋगवेद को एक प्रथा थी परल्तु 
बूंकि यह नाम ब्राह्मणों एवम्‌ बनियों अर्थात अन्य व्यापारिया के लिये समान रूप से 
योग मे लाया जाता है अठ मेरे विचार म यह प्राय निश्चित है कि यह नाम केवल 
रुक मौगालिक नाम था जो उनके देश, जक्ोती से लिया गया था। द्राह्मणा की अय 
अनेक जातियों से इस विचार की पुष्टि होतो है जैसे कन्नौज से कप्तोजिया, गोड स गोड 
परयूपार से सरवरिया अयवा सरयूपरिया, दक्षिण के द्वाविड, मिथिला स मैथिल 
आदि । इन उदाहरणा से पता घलता है कि ब्राह्मणों को जातियों में मोगोलिक नाम 
प्रचलित ये और चूकि किसी एक श्रान्त में एक ही जाति के लोग अधिक सख्या में 
मिलत हैं अतः मैं किसी सीमा तक निश्चय पूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुँचा हैँ कि वह सु- 
भाग जहाँ जमोतिया ब्राह्मण अधिक सश्या म रहते ये वस्तुतः जमोती प्रात का क्षेत्र 
था। 
खड़॒राहो १६२ मकानों वाला एक छोटा गाँव है जहाँ १००० स कम निवासी 
हैं। इनमें जमोतिया ब्राह्मणों की सात विभिन्न शाखाओं के भवन एदम्‌ च'देल राज- 
धूतों के सात भवन है । इन राजपूतों का मुश्तिया प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज के प्रतिद्वदी 
राजा परमार देव का वशज होने का दावा करता है | यह गाँव चारा ओर से मन्दिरों 
एवम्‌ खण्डहरो से घिरा हुआ है परन्तु यह समी पश्चिम, उत्तर तथा दलिश पूर्व के 
सान विभिन्न स्थानों में सामूहिक रूप से पाये जाते हैं। पश्चिमी समूह जिसमे ब्राह्मणों 
के मादिर हैं, सिद सागर क॑ तट पर अवस्थित है। यह सागर वस्तुत एक सगेश 
मील है जो वर्षा ऋतु में उत्तर से दलिण लम्बाई में तोव चौयाई मोल लम्दी हो जाती 
है परन्तु ग्रीष्म ऋतु में इसकी लम्बाई ६०० फुट से अधिक नही रहती । गाँद में यह 
तीन घौयाई मोल पर खण्दहरो वे उत्तरी समू; से समात दूरी पर तथा जैत माहिरों 
के हलिण पूर्वी समुद्र से ठोक एक मील दूर है । कुल मिनाकर यह खण्डदर एक वग 
मोल नें फैते हुये हैं परतु चूंकि पश्चिमी समूह एवम्‌ खज़ूर सागर के मध्य किसी प्रकार 
के उण्डरर नही हैं अत प्राचीन नगर को सीमा भाल के पश्चिमी तट स आग विस्तृत 
नहीं रही होगो । मील के आय तीदा ओर यह सण्डहर उत्तर से दिया थी ओर 
४५०० पुंट लम्बे एवम्‌ पूव स पश्चिम को ओर २५०० फुट चौडे अथवा १४,५०० पुर 
अथवा ३३ मीन की परिधि बाले आयतावार क्षेत्र मे निरतर कैचे हुए हैं। यह परिधि 
६४१ इसवी म छेनसांग द्वारा कथित राजधानी क॑ आकार से ठोक-ठीक मिलता है 
परतु बुछ समय पश्चात्‌ खडराहो नयर वा पूव तथा द्शिग में बुरार माला तक 
विस्तृत किया गया था और विस्तृत दशा म इसकी परिधि ३६ मोल स कम नदी थी । 
फा०--२१ 


श्र प्राचोन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


घूकि भहोवा एवम्‌ खजुराहो दोनो ही समाव आकार के मगर थे अत यह कहना 
कठिन है कि छेनसाग के समय राजघानी कौन सी थी । पर-तु चूके महोबा अथवा 
भद्दीत्सव नगर चदेल परिवार के उत्पाव से सम्बाधित है अत मैं इसे सर्वाधिक सम्भा- 
वित समभता हूँ कि जमोतिया ब्राह्मणों के प्रारम्मिक परिवारों की राजधानी खजुराहो 
थो और इस प्रकार द्वेवसाग की यात्रा के समय खजुराहा हो जकोती राज्य पी राज- 
घानी थी । परतु चूंकि यह उज्जैन सं ३०० मील से अधिक अथवा यात्री द्वारा कथित 
दूरी से दुगनी दूरो पर है अत वास्तविक दूरी क समान करने के लिये तीर्थ यात्री के 
१००० ली को बढ़ाकर २००० ली अथवा २३३ मील क्रना होगा । यह एक विचित्र 
तथ्य है कि अवुरिहान ने कप्नोज से दूरी क॑ अनुमान में भी समान अनुपात मं त्रुटि वी 
है और दोना लेखकों के समान विचारा से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनो की त्रुटि का 
सम्भावित कारण भी समान होगा अर्थात्‌ उन्होने वुदेलखण्ड के बडे फोस का अनु 
सरण विया होगा जो ४ भील अथवा उत्तरो भारत के सामाय कोस के दुगने के 
समान है । 

देनसाग ने जमोती राज्य की प्रिष्वि को ४००० ली अथवा ६६७ मोल कहा 
है। इन विस्दृत आकडो को प्राप्त वरने द लिये इस राज्य में सिंध तथा टोस नदियां 
बा सम्पूण मध्यवर्तों प्रदेश तथा उत्तर में गद्भा नदी से दक्षिण में नया सराय तथा 
विलद्वारो तब के भू भाग को राम्मिलित करना पड़ग्रा | इस सु भाग मे कालिन्जर का 
प्रमिद दुग तथा चदेरी का सुहढ़ दुग भी सम्मिलित थे जा क्रमश महोबा पर मुसल- 
माना की विजपोपरान्त चदेल राजपूत! को स्थायी राजधानी बन गया था तथा णो 
यूडे चादरी क त्याग दिये जात पर पूर्वी मालवा की मुह्लिम राजघाती वन गया थी | 


महोवा 

महोबा का प्राचीन नगर हमीरपुर से ५४ भील पर तथा खडुरादो के उत्तर म 
३४ मोल दूर बेवदा एव यमुता बे सगम स्थात पर कद पत्यर की ए॥ निचली पहाड़ो 
मे अपोपाय पर अवस्यित है। यबइ माम मं सदर नंगर का सालित ख्टप है। गह 
मत स्मद घाटव परिवार अब सस्पायक् खद्ध वमा सेगराया था। बा जाता है कि 
शत नगर ५ योजन सम्या तथा रे योजन घोद्य था परन्तु मैं इस एक बढ नगर के 
लिए मूप पपाहारा हारा अविश्योतति पुण् वशान गममता है। मेरे सर्वेशणानुगार 
परिषम में राप बोर ब ६, टटग मे लक्र पूय में बॉयाते सागर हक़ यद नगर अपने 
अधिकतम हिम्दूत स्वच्प मे भी १३ सीच से अधिक पम्मा नहीं रद्मा होगा। यह प्राय 
एघ मोल चोश हैशिसन इसरा पर्रिर ४ मोल बनती है परन्तु इसका वास्तविक 
शोत्र एड़ वा माल से म्यिह नहीं हैं कर्षोड़ि इसडा दसिणां परिषमी भाग मच्त सागर 
हू य से दंड हज है॥ अत सर्दाधिक्त समृद्धि के समय इसड़ी जनसस्या, भति ३०० 
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वंग पुट के पोछे एक व्यक्ति की उच्चतम औसत को स््रीकार करने पर, १००,००० 
व्यक्तियों स कम रही होगा । १८४३ ई० मे मैं छ सप्ताह ठक्त॒महोत्रा म॑ रहा था । 
उस समय यहाँ ७५६ गृह बसे हुए थे एवं यहा वी जनप्तस्था ४००० थी । तदापरातत 


इस नगर कया विस्तार हुआ है और कहा जाता है कि अब यहाँ पर ६०० घर एवम्‌ 
५००० निवासी हैं। 


महोवा तीन विशिष्ट भागों भ विभाजित है--प्रयम--मद्दोवा अथवा नगर 
विशेष जो पहाड़ी के उत्तर म है, द्वितोय--मीतरो किला जो पदाडी की चोटी पर है 
तथा तृतोय दरीवा अथवा पहाडी का दर्लिणी नगर | नगर के पश्चिम में कौरत सागर 
है जिसका घेरा १३६ मोल है। यह सागर कीति वमा द्वारा बनवाया गया था जिसने 
१०६५ से १०८५ इ० तक शासन क्या था | दलिए की ओर मदन सागर है जिसकी 
परिधि प्राय हे मील है । इसका निर्माण मदन वर्मा ने कराया था जिसने ११३० से 
११६८५ ईसवी तक शासन किया था। पूव को ओर कल्यान सागर नाम वी एक छोटी 
भील है। उसने आगे विजय सागर नाम की एक गहरी मोल है जिसका निर्माण विजय 
पाल ने करवाया था जिसने १०४५ ईसवी से १०६५ ईसवी तक राज्य किया था। 
आतिम मोल महोवा की मोलो से सबसे बडी है जिसकी परिधि ४ मोल स कमर नहीं 
है पर तु बुदेल खण्ट जिने की सवाधिक सुटर एक्स हश्य मय कील मदन सायर है। 
यह सागर पश्चिम में गोकर कर कठोर चट्टानी पहादी स, उत्तर में प्राचीन दुग के 
अधोमाग पर बनते घाट एवम्‌ भन्दिरों की श्रेणियों स तथा दलिए पूव में ताव चट्ठानी 
अन्तरीपों से घिरा हुआ है । यह मू नासिकायें कील के भीतर की और मध्य तक चनी 
गई हैं। उत्तरी भाग में एक चट्टानों द्वोप्र है जो घ्वस्त भवनों मं ढका हुआ है तथा 
उत्तरी-परिचिमी कोर की ओर कठोर पत्पर के बते दा मनटर है जिहें चदेन राजाओं 
ने बनवाया था। इनमें एक प्णतय जजर अवस्था म है परत्तु दूसरा मन्दिर ७०० 
वर्षों के पश्चात भी जल के भीतर उस्तत एवम्‌ सीघा खड्य है । 
महोबा की स्पायना की परम्परागत दया का मूल उल्नेख चन्ट बरद (वरटाई) 
ने किया है। (१) अन्य स्थानीय इतिहास सेसका ने इस कथा का बनुसरण किया हैं। 
इस कया के अनुसार चदेत्र राजपूत बवारस व राजा गद्दिखार इद्रजीत के ब्राह्मण 
पुरोहित हेमराज की पुत्री हेमावटी स उत्तन्न हुए थे । हेमावती अयन्त गुन्दरा थो 
और एक लिन जब वह रति तालाव मे स्नान करने गई ठो चद्रमा देवता ने उसे 
आलिज्भुव म ले लिया | जब चरद्रमा आसमान वो ओर जाने लगा ठो हमादतो न उत्ते 
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(१) चदल राजा परमाल (परमार्दी दव) क युद्धों एवम्‌ च"लों को उतसत्ति 


भा बणन बरने वाले--चद्ग दरदाई की कविता क॑ भाग को महावा बाष्ड का नाम 
है - आल ललकल के पक 


३२४ ब्राधीत भारत बा ऐडदरारिर मूल्ोद 


मुद्दा अम्ता बढ़ा । /बुफ़े ब्य होसगो हो । ' घदमा ते बड़ा, /दुर्"श पुद्र पृष्री का 
दाजा बरोगा भौर उसके यदजी को सो शाल'यें द्वामी । ' हेमादयां में वृधान- जब हैं 
अदिवाहिता है हो मेरा पाप जैसे थियिश ।" चडपा ते उसर दिये “डरा म। 
हुम्हारा पुत्र दणणवर्ी सही दे हट वर जरम सेगा । तर उये हुप सडराश से जाता 
और वहाँ उसे द्िणा म॑ दे देता एवगू रघाग बरता। मदोंदा मैं बह राख करेगा 
भर एवं महान शागर योगा । उस हैती पर्पर पता होगा झोर बद सोदे को छाए 
बना सकेगा । कातिजर की पहाहों पर बच् एफ दुप का तिर्माण कराप्रेधा। मर 
हुम्द्रारा पुत्र १६ वर्षों शा होगा हो तुम मरे झापश नो दूर करने के लिये प्रा बज 
करना और तटोपरा ते बारस को राय कर कावनिजर में तिपाश करता । / 

इप भविष्य वाणी के अयुगार हेमावती वा पुत्र, टिगीव बद्धमांड़ी वि 
वैशात के हृष्ण पतत ने स्याहरदें दिन स्ोमदार हो शर्णावती, आापुनिक बढ सद्दी के 
तट पर उत्पन्न हुआ। (१) हहोपरात समस्त देदताओों की उततध्यिति से बदपा में 
महीत्सव मनाया । बृदृश्पती ने उय मबावर बी धरम दुष्प्सी बताई तया म'लक को 
चद्ध वर्मा नाम दिया गण । १६ वर्ष की आयु मे उगने एक शेर का बंध किया। 
चद्रमा प्रगट हुए एवम्‌ ठठ्दोंने उमे देवों पत्थर भेंट हिया एवम उसे राजनाठिया 
शान करामा | तटशपात उसने कालिजर दुय बाग लि्माटा गराया हथा मस्ती जननी 
को परापमुक्त कराने गे उददरप से यश्ञ कराया तथा ४४५ मन्टिरों करा विर्माए करांगा। 
तहोपरात घद्धवती रानी एवम्‌ अन्य सभो रानियाँ हेमावही हे घरणों में बैठ गई 
भोर उसके पाप घुल गये । अन्त मे धह मद्दोत्मव अपबी गद्गोंबों गया और उसे अपनी 
राजधानी बनाया।!! 

विभिन्न लेखक! ने इस तिपि को भिन्न भिन्त रूप से लिखा है परन्तु घिप्तानेश्तों 
से प्राप्त वशाव्ियों के अनुवार घदेल परिवार वे उत्पान एवम्‌ महोबा को स्थाउना 
की सम्मावित तिधि ८०० ई० है। 

महेश्वरपुर 

जभोती से चीनी तीर्थ यात्री उत्तर दिशा थे &०० ली अपवा १५४० मीच की 
यामोपरान्त मौ-ही शी फा लो पू तो अथवा मद्देश्वरपुर गया जहाँ का शासक एक 
ब्राह्मण था | चूंकि उत्तर लिशा का अनुसरण करने से हम कन्नोज के सभीपर पहुंच 
जायेंगे अत मेरा तिष्कर्ष है कि “काश मे सम्मवत त्रुटि हुई है। अत मैं ६०० सी 
अथवा ६१० मील दक्षिण पढने का प्रध्ताव करूथा जिस स्थिति में मण्डल नाम का 

(१) कुच एक प्रतितित्ियों मे नदी के नाम को कियान अपवा किर्दवती कहा 


गया है। इसमें सदेह नहीं कि प्रथम नाम से ही एरियान ने केनास साम प्राप्त किया था 
जिसे सम्भवतः कियावास नाम से परिवतित किया गया है । 
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प्राचीन नगर खडा है जिस महेशमतिपुर भी कहां जाता था। यह उपरी चंबा के 
सदीय प्रदेश की मूल राजधानी थी | बाद मे जबलपुर से ६ मील दूर त्रिपुरी अथवा 
ठंवर ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया था। महेशमतिपुर नाम प्राचीन है क्योक्ति 
महावशों मे उत्लेख किया गया है कि २४० ईसवो पुव मे सञ्जाद अशोक के समय थेरो 
भहादेव को महेश मण्डल भेजा गया था । देश की उपज को उज्जैन की उपज के 
समान बताया गया है जो इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि महेश्वर जमोटी के उत्तर 
की ओर नहीं हो सकता था क्योकि ग्वालियर तथा गज्धा दोआब की हल्के रज़ भी 
मिट्टी उज्जैन क आस पास को काली मिट्टी से मिन्न है। इन कारणों से मैं ऊरी 
नबटा पर अवस्थित महेशमतिपुर को द्वेनसाग के महेश्वरपुर के अनुरूप खीकार करने 
का इच्छुक हैँ | इस राज्य पी परिधि ३००० ली अथवा ५०० मील थी | इन आकडो 
के अनुसार इसकी सीमाआ को अनुमानत प्रश्विम में दभोह तथा लियोती से पूर्व में 
मब” के मुहाने तक विस्तृत बताया जा सकता है । 


उज्जैन 


द्वेनताग ने यू शी येव-न अथवा उज्जैयनी का राजधानी को परिधि में ३० ली 
अथवा ५० मील कहा है जो वतमान समय में इसके आकार से कुछ कम है। शबज्य 
की परिवि ६००० ली अथवा १००० मोल थी । पश्चिम की ओर स॑ यह राज्य मालवा 
राज्य स घिरा हुआ था जिसकी राजधानी घार तगर अथवा घार उज्जैन से ५० मील 
के भीतर था । अत उज्जैन को सोमायें पश्चिम मे चम्वल नदी से आगे नहीं हो सकती 
भी परतु उत्तर मे यह मालवा तथा जमोती के राज्या से, पृथ म मदह्देश्वरपुर से तथा 
दसिण म नवदां तथा ताप्ती नदियों के मध्य सत्युशा पवतोंसे घिरा होगा। इन 
सीमाआ के भीतर भर्धाव्‌ पश्चिम मे रणयम्मौर तथा बुरहानपुर से पूव में दमोह तथा 
सिउनी तक उजेव राज्य से सम्बंधित भू माय की परिधि प्राय ६०० माल रही 
होगी । 
जमोती तथा भमहेश्वरपुर के पडोसी राज्यो की भाति उज्जैन राज्य भी एक 
ब्राह्मण राजा वे अधीन था परन्तु जम्रेती का राजा बोद धमावलम्बी था जबकि अय 
दोनो राज ब्राह्मरावादी थे । पश्चिम मे मालवा का शासक कट्टर बौद्ध था। परन्तु 
ह्वेकेसाय के समय का मो ला-पो अथवा मालवा प्रादीन प्रात व पश्चिमी अद्ध भाग 
तक सीमित है जबकि पूर्वी अद्ध भाग म॑ उज्जैन का ब्राह्मण राज्य है। चूक्रि प्राठ की 
राजेतीतिक सीमायें इस प्रकार इसकी धामिक सीमाओ से मिलती हे अत इस बात 
का उचित अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सम्बंध विच्छे” घामिक मतभेद के 
परिणाम स्वरूप हुआ होगा । और चूंकि प्रान्त के पश्चिमी अथवा बौद्ध भाग को जद 
भी मालवा कहा जाता है गत मेटा निष्कर्ष है कि ब्राह्मणों ने ही सम्बंध विच्छेट 


चैनयाग ने मोनसाो अथवा मालवा को एजयानी 9) 
नहो के दक्षित्ष पृ. या भड्ेक + उतर पर 
बीते पर हि 
मात्वा 


० मो अषच ३३३ मोत्त 
दोनों 


१००० गीच 
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है | अबुरिहान के अनुसार नव॒दा से धार की दूरो ७ परमाग थो और वहाँ से महरट 
दास वी सीमा १८ परसाग थी | इससे यह सिद्ध हो जाता है कि घार वी सीमारयें 
दलिण म ताप्ती नती तक विस्तृत रही होगी । 


छ्लेगसाग ने लिखा है कि भारत मे दा ऐसे राज्य थे जिह बौद्ध घम का चान 
प्रात करने का विशेष स्थान समझा जाता था अर्थात्‌ उत्तर पृव मे मगध तथा दातिण] 
प्रश्चिम भे मालवा । इसी तथ्य के जनुसार उसने लिखा है कि मालवा में अनेक सहस् 
मठ थे शिनम कम से कम २०,००० भिश्ु थे। उसने इस बात का भी उल्लेख किया 
है कि उसकी यात्रा स ६० वर्ष पूव शिनादि य नामक एक शक्तिशाली राजा ने १८ 
वर्षों तक मालवा में राज्य किया था और वह एक कट्टर बौद्ध बनुयायी था । 
खेडा 
ह्लेनसाग ने फी चा अथवा खेडा जिले को मालवा से ३०० ली अथवा ५० मील 
उत्तर पश्चिम में बताया है | चूकि एम० जुलीन तथा एम० विवीन ने को चा को खाज। 
पटा है जिस वह कच्छ के पठार के अनुरूप स्वीकार करते हैं अत मैं उत्र फाराण। 
पर प्रकाश डालना आवश्यक सममता हैँ जिनके कारण मैं भिन्न नाम का प्रस्तात 
करना चाहता हूँ । अय जित साम। में चा के विशेष चिल्ल का प्रयोग किया है उद् 
देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राटलीपएुड तथा कुक्कुत्ता के सर्व प्रसिद्ध नामा म॑ 
इसी चिह्न का प्रयोग किया है जहाँ यह त अयवा ट अक्षर का अतिनिषित्व करता है । 
इसी प्रकार भो चा ली म भी इसी अक्षर का प्रयोग किया गया है उसे एम० छुलीन ने 
अठाली तथा एम डी सेट मार्टिव ने थल अथवा थार के मखू क्षेत्र के अनुस्प ल्वीकार 
किया है। तदनुसार की चा नाम को खू टा पढा जाना चाहिये । अब छेड! गुजरात दे 
एक्ष विशाल याँव का वास्तविक सस्क्ृत खरूप है। यह नगर अहमदावाट तथा सम्बीय 
के मध्य अवस्थित है। अत मैंत्ीर्य यात्री के की चा को छेडा वः अनुर्य ध्वीगरार 
करूया | यह सय है कि छेनसाग द्वारा कथित दूरी बेवल ३०० लां है परन्तु तीर्थ 
यात्री को यात्राओ के इस भाग में दिकाश एवम्‌ दूरियों की इतनी ध्रुल्याँ है हि मुझे 
इस दूरी को १३०० लो अथवा २१७ मील प०ने का प्रस्ताव करन में सवोच नहीं 
होता है । पह अनुमान केरा तथा घार की मध्यवर्ती दूरी के अधिक समीपता रखता 
है । जब दम इस वात का स्मरण करते हैं कि मालया राम्य पर्व की और २५ मोलों 
के भीतर ही उज्जेन बी खतत्र सीमाओं से घिरा हुआ था ता ण्मी दा में रुख दाठ 
का अनुमान लगाना कठिद है कि तार से १० मील के भीदर्‌ काइ कय राय हा 
होगा अन्यथा मालवा की सीमायें उज्जैन तया सेल दे मख्य सगमग ४० मी” बरी 
चौड़ाई तक सीमित रहतों । परन्तु मेरी भ्रस्तादिद शुद्ि का 


गा  खीकार करते से 5 - 
कठिनाई दूर हो सकतो है ठया खेड मालवा सपा ०... ...... ... 


मस्य मार कमर, 


जिनके पुषज अनक शतान्टियों सइइर के राजा बुरा ब्रा अध्रओी हे 
प्रारम्म मे हुआ था अठ उसके पुवत इरेर के शाझत का शबय कटशान भे दाता 
समय से मिलता है । इन कारणों से मरा विचार है हि इडा क७ 7 य हे कषती शहर 
साथ ही साथ चीनी तीर्थ यात्री के ओोटासी अथदा वहारी # दटूरप मत बार हर्ट बट 
पर्याप कारण हैं । 


प्रान्त की परिधि का अनुमान ६००० सी अवदा १००० मोद एगया शाप 
है। इस विस्तृत आकार से पता चलता है कि उत्तर में दैधर, पश्चिम मे गरजर, पूद् 
मे उम्मैन तथा दलिणा मे मालवा का सम्पूण मध्यवर्दी लेबर अरारो कतवा दशारी रे 
अतगत रहा होगा | अत इसकी सोमायें उत्तर म अजमर तपा रगवम्मौर, पृष रूपा 
पश्चिम में लानी तथा चम्दल नदियाँ तथा दलिश में कच्छ डी शादी में दर ये देना 
स मन्दसोर के समीप चम्बल तक मालवा का सीमायें रही हरी । इ मीडाओ कय 
परिधि मानचित्र पर लगमंग ६०० भाल तथा माय दूरी क क्टूटर १०५० #> # $ 


निचत सि-थ के पूर्वी देशो क ज्लिनी द्वारा टिये सर बठात हैँ शुरू विम्दे ह१6+ 
मिलता है जो इढर तथा आस-पास ब क्षेत्र से सम्बन्धित प्रत्द हज रल-बा 
नरयाइ जायि थी जो मारत के उच्चतम पर्वत कविठाबिया मे दि? ४० » हिल +क 
खरण एवम्‌ रजत निकाला जाता था। उनके बा” ओटटसप ल्‍्रन्पा (लता थ्‌' 
जिनके राजा क पास कब दस हाथो ये परवु प* थै” ० ह॥ »« (०५७ «... 28 श्र 
(तथा) बरटा ३ (अथवा सुरणठाटोई) थे जितके राजा हू व थू #०४ हिड 7 थी $ 
परन्तु अरब रोटिया एवम्‌ पट सैनिक्षो वी एक सुखद मा है | मर हा हीया 
राइ आदि थे । इसस पूव हम मातम जाति का डच्द /००द] # यु आल 
लिया के उन्नत पर्वत को पविन्न अरबुटा अथवा ठाट्ू दल्दू + कल 2 हट, कदटा" 
हैं जा समुद्र के स्तर से ५००० फुट ऊवा या । स्व जनक | ५. ,, ह््द की १2 
/ तरकट क प्रदेश की जनता का नाम रहा #ण कक हर हक है सृह£ अवीत 
पर्यायवाची शब्द है । सरई प्रदेश वतमान समय # [>२+> गए: ि (4685 था 
है । ञ है हरी के दिये प्रशिक 
आराटूराई का मैं वड॒पुर अपवा दर दृर्ढ ६ 
करुगा जो बरनगर के निवासियों के समान 5] कक, के अटलप स्वाकोट 
यूतानी नाम ओराद्वरा को ओरापुरा पढ़ा बा सहज ३ 2 मर्श धाट वरियतन से 57 
समान है । व्लिनो को सूची मं भीतम नाम बुत ये कापुर क्यवा बडा हे 
कुछ प्रतिलिपिया में सौराटराटोई को विभिन्न सकल दिये है. व्रिशरटाई रह पक 
रूप। स उपयुक्त शुद्धि की पुष्टि होतो है । ७ ५. विश्व दर है और तट 
टोई माम सीराष्ट्र निवासिया के लिये विश... मे सस्मदर है हि 6 हरी 
_उ7।व्रविद्ध बराह मिं 


३३० प्राषीत भारत बा ऐटिहविक भूगो के 


पृर्चिमी भारत की जातिए में सौदा , एबस बाहर विवागियाँ बा] एह शाप उतेण 
दिया है। महू शाहर दाशी निगिषश की दादरी झूपदा बाहरी के दिगों घ। 
हैं समाफसा है हि बदहारी उग्र जिए का प्रतिनिधि करते है जिम बच्री 
अपया दर गुत। अधिर मझ्या मे मिलता हे । मद बुध इतियों रात मे गावान्यत 
दाये जात है रहीं कार) में है द्राषोत सौरोरा को इंगढ पड़ाग में हैहती बरष हे 
जिगे मैं ॥वोीर अपवा धोरीर ढ प्रशिद सास को बाध्य विक घाष्ठय गमभा है कर 
शौवीर वढारो अपदा यर यूत एबमू इधर इंग माठ़े कप का दुगरा नाम है। मर, 
सोपीर वतमाय प्मप में भारत का माम है परानु यह साम झ्ूप रूय से भारताय 72 
मय उस भाग से सार्मा घत बहा होगा जह। परिषषों देगा के ध्यायारो आया रत 4॥ 
मरा विपार है हि इपवें गर हू नही हो रहता हि वह रपा। राम्ये के शाह मे पा 
जो भरत्ति प्रापो) रात से भारत एवंग परिषमों देगा के मध्य ध्यायार वा गुहंद बद्र 
यया। यूनानो इतिहास वे सम्पूर्ठ बस में यह स्यापार सद्द्दा मही मे मुद्राने पर बरी 
वयाजा अपवा भदहौद के प्रसिद्ध मगर बे एड़ापिशार में था। थोपी शतार्ये मं इसरो 
शुछ भाग गुजरात पठार शी नपीन राजपाती बसमी से प्रात कर लिया था। मध्य 
युग में यह ध्यापार शाडों के सिरे पर शाम्व वे र्थात पर होता था और माधुतिक 
आमय में ताप्तो वे मुद्दोते पर सूरत संगर इस स्यापार का वेद है। 
यहि मेरा यह अगुमान सही है हि बेर वु्ों को अविषता से सौदीर नाम 'गात 
पका गया पा तो महू राम्मव है वि साम्ये की साड़ो के सिरे पर बढारी अयवा इधर 
का एवं अय विशिष्ट नाम था। रद्रघाम के प्राधीन सेल के अनुसार हमें इस इसो 
आ्थान पर देशना चाहिये गयोकि यहाँसिदु सौदोरा को सराष्ट्र तपा माह कच्ण दे 
याद तथा मुदुर, अपरान्ता तथा निशाट से पहले हटिक्षाया गया है । इस व्यवम्यां के 
अनुसार सौवोरा सौराष्ट्र तपा भहोच ब उत्तर में सपा निशाद के ठोक दलिंण में 
4वत के पड़ोस म अर्थात उसी स्पान पर द्वोना चाहिये जिसको मोर मैंने सकेत किया 
है। विष्णु पुराण मे भी सौवीरा को इसा स्थान पर दिखाया गया है । “/सदूर पर्विप 
“मं पारी पात्र पयर्तों क साथ साथ निवास करने वाले सोराध्ट्र वासी, सूर, अभोर, 
अरबुद, करश तथा मालव थे तथा साकप्त, मद्रास आदि स्थानों के निवासी सौदोर 
नैघव हूणा एवम्‌ मालव थे । इस ब्याकृपा से हमे वड़ारी अथवा इडर के पूष, 
पश्चिम उत्तर एवम्‌ दलिए ससूरा क्षेत्र क लगमग समी प्ररुयात स्थानों गा उलेध 
मिलता है । परन्तु वडारों का अथवा सेड। खाम्वे अयवा अनलदाद आदि किसी नाम 
का उल्लेख नही किया गया है जिमसे मेरा अनुमान है कि यह सभी स्थान सौदर ये 
अधीन रहे होंगे। अत) बडारी अथवा सोवीरा दक्षिणी राजपूताना के समान था। 
बाईबिल के यूनानी भाषा के अनुवाद में यहूदो ओपीर को सदैव सोपीर लिया 
धया है। सम्मदत इसे सोफीर के मिलो नाम के प्रति आदर भाव से प्रहणा किया 


मध्य भारत श्३्१ृ 


गया था। इस नाम था सब प्रथम उल्लेख जोब की पुस्तक मं किया गया था जहा 
अझपीर के स्टण ! को सब श्रेष्ठ श्रे्गी का स्वृण कहा गया है। कुछ समय पश्चान 
टायर व राजा हुरम वे जहाज “मोनामन ये सेव को सहित आक्लोर गये और वहाँ से 
४५० प्रामाशिक स्वण लकर सानोमन राजा के पास गये । तत्रश्चाव इजिहा ने 
जाफोर वे स्वण का उल्देत किया है जिसका क्‍्यत है कि “में मातव्र को स्यस्प स और 
यहाँ तक कि ओफीर द॑ स्वरगिम धातु स थी मुल्यवान बनाज़्मा | ' यहाँ पघातु वा अर्थ 
चौभ अथश ईट लगाया गया है और मेरा अनुमात है कि जचान द्वारा दिप्राई गई 
४० धैक्व वजन की सिम धातु सम्मवत आपीर को एक ईट थी । 

अब इस बात को छ्िद्ध करना शेप है कि वडारी अथवा इंद्र का जिला जिस 
में ओफीर का सर्वाधिक सम्मावित प्रतिनित्रि प्रस्तावित कर चुका हूँ प्राचीन समय से 
बतमात समय तक सम्कार के स्वण उत्ता”क देश में सम्मिलित रहा है। पद्यप्रि इप 
विषय पर. प्रमाए कम है परतु यह स्पष्ट है। प्राचोन साक्षियों में में केवल प्विनी को 
साथी का उल्देख कर सकता हूँ जिधने आवू परदत के पार रहने बाला को “स्वर्ण एव 
रजत को विस्तृत खान” का स्वामी कहा है। वतमान समय म अरावली की श्रेणी हा 
मारत का एक मात्र स्थान है जहाँ कुछ मात्रा में रजत प्राप्त किया जाता है जेबक्ति 
इसकी नदिया म आज भी स्वए प्राप्त क्या जा सकता है जिध्के थेष्ठठम ममूने भार- 
सोय बजायब धर में देखे जा सकते हैं ॥ 

परन्तु यदि खाम्वे की र्ाही भारत एवम्‌ पश्चिमी दशों के मध्य व्यापार का 
अह्दान केद्ध या तो यह आवश्यक नहीं है कि स्व॒ण जिसके कारण यह के 4 प्रसिद्ध था, 
इसी जले को उपज हो $ वतमात समय में इसरो पश्चिमी तट पर बम्बई से दो भीतरी 
जिलों की उपज अर्थात मालवा को अफोम तथा बरार को कपास विदेशों मे भेत्री जाती 
है । जहाँ करों भी व्यापारिक के द्र स्थापित हुए हैं स्वमाविक है कि पश्चिमी ब्यापारियों 
के समान के बदले मारतीय स्वण वहाँ एकश्रित हो गया हा। 


पूर्वी भारत 


सातवी शतान्ली में भारत क॑ पूर्वी खण्ड में आसाम, गज्जा वे डेल्डा सहित 
बज्ञाल, सम्मलपुर, उड़ीसा तथा गजाम सम्मिलित थे। द्वेबसाग ने इसे भ्रान्त अथवा 
खण्ड को ६ राष्यो मं विभाजित किया है जिह्े उसने काम रूप, समतत, तात्नलिपि 
किरण सुदण ओड़ तथा गज्ाम कहा है और में इही तामो क अन्तगत इन राज्यों 
का उल्लेख करूगा । 


काम रूप 


मध्य भारत मे पौष्ड बंधन अथवा पदना से चोनी तीर्थ यात्री &०० ली अथवा 
१४० मील पूर्व को ओर गया तथा एक मठाव नही को पार कर क्रिया सीज्ल्यू पौः 
अथवा बामरूप मे प्रवेश किया जो आसाम का सल्हृत नाम है। इसकी सीमाओं को 
परिधि को १०००० ली भयवा १६६७ मोल आका गया है । इस विस्तृत आकार स 
पता चलना है कि ब्रह्मपुत्र दी की सम्पूरा घादी अथवा कूचविहार अथवा भूटान 
सर्ति आधुनिक आसाम इसमे सम्मिलित रहा होगा । प्राची काल म भाह्पुत्र की 
घाटी तीन क्षेत्रों में विभाजित थी जिह्टे सटिया आसाम एवं फाम रूप हां जा सकता 
है । चूँक अन्तिम राज्य सर्वापिद शक्तियाली एवम्‌ शेष मारत के समीप थी अतः 
सम्पूणा घाटी को सामायत इसी नाम से पुकारा जातां या। कूचविहार कामतूप 
का संदुर पश्चिमी खण्ड या ओर चूक यह देशा का सर्वागिक समृद्ध शाली सेन था 
अत यट राजाओं का निवास स्थान बने गया जिनकी राजधानी कामनीपुर के नाम से 
सम्पण प्रात्त का पुकारा जाने लगा। पर तु क्या जाता है कि काम सत्र की श्राचाव 
राजघानी गोहाटी थी जो भ्रह्मपुत्र क दर्सिणीं तट पर अवस्थित थी | अब, कूचविहार 
की राजघाना कामतोपुर एवना से ठोक ११५० मील अबबा ६०० ली वी दूरी पर थी 
यद्पि "यको लिया पूर्व वी ओर सी जबति गौहाटी पवना से उत्तर पूर्वी टिया में इससे 
दोक दुनी दूरा अवाद १६०० लो अयवा ३१७ मील की दूरी पर थी। चूंकि 
प्रधम स्थान की स्थिति तीय यात्रा द्वारा कयित दूरी स ठोक ठीक मिलतो है. अत मदद 
प्राय निश्चित है कि सातवी शता' में यह कामझूय की राजधानी थी । इस तथ्य 
से रस बात की पुष्टि प्रतोत हातों है कि यहाँके तिदासिया की भाषा एंव 
पष्य मारत के तिवास्िया की भाषा मे बढुत कम मिन्नता थी। अब सह असामा 
मा नरीं यो ओर परिणाम खरा मरा अनुमान है कि छ्लेनसांग जिस राजधानी मे 
शपा था वह ब्रद्मपुत्र क्री घाटों मं गोदाटों नद्वाकर भारत के कुचविदाार जिले म 
( ३*२ ) 
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चामतोपुर थी । इसी प्रकार तीर्थ यात्री ने जिस बडी नदी को पार क्या था वह 
आअह्यपुत्त म होकर तिघ्ता नदी थी । 

पूद मे बामझूत फी सोमायें चीन के सू प्रात के दक्षिण पश्चिमी बबरों की 
चीमाओ स मिलती थी। दक्षिण पूव के वनो में जज्भली हाथी प्रचुर सख्या मे थे और 
वतमान समय में भी यहाँ यही दशा है। यहाँ का "जा भास्कर वर्मा नामक एक 
आहाण था जो भगवाव नारायण अथवा विष्णु का दशज हो) का दावा करता था 
एवम्‌ जिसके परिवार ने पिछली १००० पोढ़ियो से यहाँ राज्य किया था। वहू एक 
कट्टर बौद्ध घर्मावलम्दी तया ६४३ ईसवी में पाटलीपुत्र से कन्नौज की घामिक यात्रा 
में उसने हृधवघत का साथ दिया था । 


समतत्त 


समतत अथवा सान मो ता चा की राजघानी का कामरूप के दक्षिण भें १९०० 
से १३०० ली गयवा २०० से २१७ मील तथा ताम्नलिप्ति अथवा तमलूक के पूव में 
&०० ली अथवा १५० मील की दूरी पर बताया है। प्रथम स्थिति जसर अथवा 
जेस्सोर से प्राय ठीक ठोक मिलती है और सम्मवत इस स्थान की ओर ही सकेत 
किया गया है जवकि तमतूक स दिकाश एवम्‌ दूरो हमे सुन्दरों बन अथवा सुदर बन 
के निजन प्रदेश की ओर ले जायेगी जो हुरनधाट नदो एवम्‌ बाकर गजुज के मध्य है। 
चरन्‍्तु एमे प्रदेश में जहाँ निचले बज्भाल की भाँति माग में घारम्बार नदियाँ पार करनी 
चड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थाव को म ग दूरी मानचित्र पर सीधे माप की दूरी से 
है भाग अधिक होगी । इस प्रकार जैसोर जो थल माग द्वारा ढाक़ा से १०३ मील तथा 
कलकत्ता स ५७ मील दूर है सीधे माप वे अनुमार इन स्थानों से क्रमश ५२ एवम्‌ 
<२ मील दूर है । अत द्वेनसाग द्वारा १५० मील की स्थल माग की दूरी सीधे माप 
के अनुसार १२० मील से अधिक नहीं होगी जो तमलूक तथा जेसोर के मध्य वास्त- 
दिक दूरी से केवल २० मील अधिक है । परन्तु चूकि पुव की ओर स स्थल माग़ द्वारा 
सभलुक तक नहीं पहुँचा जा सकता अत तीर्थ यात्री ने कम से कम आधा माग जल 
मांग से पूरा किया होगा और स्थल एवम्‌ जल मार्गों क सयुक्त माग फी अनुमानित 
डूरो अर्थात १५० मील को उचित रूप स स्वीकार किया जा सकता है बयांकि इसका 
चास्तविक माप करना कठिन था । जसर अथवा “पुल” नाम--जिसन प्राचीन मुरली 
का स्थान ले लिया है स प्रदेश को मोगोनिक स्यिति का ज्ञान होता है। जहाँ स्थान- 
स्थान पर गहरे नदो मार्गों को पार करना पडता है और बतमान सडका एवम्‌ पुलो 
के निर्माण से पूव आवागभन का मुल्य साधन नाव था । मुरली अथवा जसर सम्मवत3 
टालमी का गज्ा रेगिया है | 

इलाहाबाद के स्थान पर समुद्र गुत के लख म समततत देश कय उल्लेख क्या 


३३५ आचीन भारत हा ऐलिहासयिक सूगोम 


गया है जहाँ इस बामझप तथा यैप्रल व साथ टियायां गया है। वराह मिद्र जो 
छडी शा बे प्रारमभ्म में हुआ था वो भोगोधिक सूबरी मं भी इसका उल्तेस हिया 
गया है । प्रोफेसर घासेन ये अनुमार इस धाम रो होनसांग द्वारा डियां गया बराव 
अथात समुद्र तट पर नियली एवम्‌ में भूमि से मित्रता है । यहाँ फे निवासी १ मे 
छोट एवम रावल रज्ञ के हात थ जैय कि यतमान निषले बाल के निवासी हुआ 
करत हैं । इन सभी समान तथ्य। सा यट तिरिबत है हि यमतत यद्धा हा डेटा रहा 
होगा और चूंकि देश पो परिधि कृत ३००० लो अपवा ५०० मील यंताया गया है 
अत इसम बतमान समय वा सम्यूएा डेटा अथवा मागरोरवी तथा ग्ज्भा को मुझुय 
नदियों वा मध्यवर्ती विभुजाकार क्षेत्र सम्मिनित रहा होगा । 


ह्लेनसाग ते समतत के बनेक पूर्वी देशो का उल्लेस किया है परन्तु चूंकि उससे 
केवल एक सामाय दिशा फा उल्लेख किया है विभिन्न स्थानों को मध्यवर्ती दुरी का 
नही अत) इन नाम! की पहचात करना सरल कार्य नहीं है । प्रथम स्थान शी ली चा> 
ता लो है जो समतत के उत्तर पूर्व मे महान सायर क समीप एक घाटी म॑ अवस्यित 
या। यह नाम सम्मवत श्री क्षत्र अथवा श्री क्षेत्र के लिये प्रयोग मे साया गया है शिसे 
एम० विवीद डी सट मन ने गज्जा के डल्टा के उत्तर पूव में साई हृट अथवा सिल्देढ 
के अनुरूप खीकार किया है ! यह नगर मेगा तटो को पादों में अवत्यित है और यद्यपि 
यह स॒ुद्र से अधिक दूरी पर है फिर भी इस बात की सम्भावना अधिक है कि तीर्य 
यात्री ने इसो स्थान की ओर सक्तैत किया था । द्वितोय प्रटेश विया मो लाँग क्या था 
णो प्रथम स्थान से पूर्व की ओर एक बडो खाड़ो के समीप था। मेरे विचार मं इस 
स्थान को मेगा नदी क पूथ तथा बज्भाल की खाडी के सिरे पर हिपरा के कोमिल्ला 
जिले के अनुरूप ख्ीकार किया णा सकता है । ठृतीय देश तो लो पा ती था जो मातम 
प्रदश के पूव को ओर था । एम जुलोन ने इस नाम का द्वारदती क | है पर-तु उ टोने 
इस पहचाने का श्रयत्त नहीं क्रिया। फिर भी मैं प्रस्ताव करूगा कि यह तैलयवती 
भ्र्भात पैलग अथवा पेगु नामक जाति का प्रदेश द्वो सकता है। वर्मी जिलो मे नाम के 
अन्त में बती आता है जैसे हसवती, दवयवत, दोनयवती, जादि ॥ इससे पूव ई० शाग 
ना पू लो था और इस स्थान से भी आगे पूर्व की ओर मो हो चेव पो था। तटोपरात 
दक्षिण पश्चिम की ओर येव मो त चू राज्य था। इनमे प्रथम नाम को मैं शान जाति 
का देश अर्थात लाआस समझता हू ॥ द्वितोय नाम सम्मवत कोचीत चीव अबबा अवाम' 
है ओर तृतीय नाम जिसे एम० जुलीन ने यमन द्वीप कह है--विश्चित ही यव द्वीप 


अथवा जावा है । 
ताम्रलिप्ति 
ठान मो-लो-ठी अथवा ताम्रलिपि जिले को परिषि को १४०० अथवा १५०० 


पूर्वों भारत श्रेश 


लो अथवा २५० मील बताया गया है | यट समुठ तठ पर अवस्थित था तथा देश की 
भूमि निचली एवम्‌ ठम थी । इसकी राजघाना एक खाडी म॑ थी तवा स्थल एवम्‌ जल 
मांग द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता था। दाम्नलिति तमलुक का ससहृत नाम हे जो 
हुगली एवम्‌ रूप मारायण नदिया के सगम स्थान से १२ मील ऊपर रूपनारायण की 
खाली मे अवस्यित था। इस जिले में सम्मवत हुगली नदी वा पश्चिमों उपजाऊ- 
परन्तु छोटा क्षेत्र सम्मिलित था जो उत्तर में वद्धवान ठया कलया से लेकर हखिण मे 
कोसई नदी दे तट तक फेला हुआ था । यूनानी तमालिटीज तामलित्ति के पाली खर्प 
तामलिट्टो स लिया गया था । 


किरण सुबण 
द्वेनसाग ने वि लो-ना सू फा-ला-ता अथवा किरण सुवरा को ताम्रलिप्ति के 
उत्तर पश्चिम मे ७०० लो अथवा ११७ माल तथा ओड अथवा उडोसा व उत्तर पूर्व 
मे सभान दूरी पर बताया है । चूकि सातवी शताब्टी में उडोसा की राजधानी वैतरनी 
नदी पर जाजीपुर थी अत किरण सुवरण के मुख्य मगर को सुदरण रेखा नदा के” 
जल मांग के साथ-साथ सिंह भूम तथा बड भूम क॑ जिला में किसी स्थान पर दखना 
चाहिये परन्तु भारत के इस जगली क्षेत्र के सम्बंध मे हमारी जानकारों इतनी कम 
है कि मैं देश की प्राचीन यजघानी के सम्म्रावित प्रतिनिधि वे रूप म किसी भी विशेष 
स्थान का प्रस्ताव करने में असर्थ हूँ । बडा घाजार बड भ्रुम का मुझ्य नगर है और 
चूकि इसकी स्थिति छेनसाग द्वारा इच्धित स्थिति स मिलती है अत इसे सातवीं शता-दी 
मे राजधानी का सम्मावित स्थान स्वीकार किया जा सकता है। इसकी सीमाडो की 
परिधि ४४०० से '४५०० सी अयवा ७३३ से ५५० भील बताई जा सकती है । अत 
इसमे पूर्व से पश्चिम मेदनीपुर ठथा सिरगुजा तथा उत्तर से दस्सिण दमदा तथा 
बैतरनी नदियों के मुद्दाने के मध्यवर्ती पथतीय राय सम्मिलित रहे होंगे । 
अब, दश के इस जमली माग में अनेक जगला जातिया बती हुई है जिह 

कोल्द्वान अथवा कोल के सामूहिक नाम से पुकारा जाता है! परन्तु चूक्ि इस जाति के 
लोगों म दो विभिन्न मापाओं की विभिन्न बालियाँ बोली णाती हैं अत) ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह लोग दो विभिन्न जातिया के लोग ये जिनमें मुण्डा एवं उरोत जातिया 
का विशिष्ट प्रतिनिधि समझा जा सकता है। कनल डाल्टन के अनुसार देश में सब 
प्रथम मुण्डा जाति विवास करतो थी और उतक आग्मद से काफो समयापरान्त उरीन 
जाति का प्रादुर्भाव हुआ ! तथा “यद्यपि अब इग दोनो जातियो को देश के गाँवा म एक 
ही खेतों म काम करठ, समान ब्यौह्रों को मनात एवम्‌ हुए भी परयतय भिन्न भिन्न 
जाति कटा जा सकता है और इनमें अपनी जाठि से विच्छेल किये विना बन्तजाठीय 
विवाह नहीं दो सतत । *' भाषा को मिन्नठा से जाति मिन्नता के तथ्य को पृष्ठि होती है... 
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जिनसे पता चलता है कि उरोन द्िण की तामिल जाति से सम्बंधित ये जबकि 
उत्तर वी पर्वतीय जातियों से सम्बीधत थी जो हिमालय परत से विष्याचल पर्वत 
उतक एवम्‌ सिध नदी से बज्जाल को खाड़ी तक फैली हुई थी । 

कनल डाल्टन ने मुण्डरा से सम्बोधित विभिन्न जातियों का उल्लेख क्या है 
क्षैत्ी एलिचपुर की कुआर, सिरगुजा की कोरेवा, छोटा वागपुर की सेरियां, धिह भूमि 
की होर, मानभूमि तथा ढाल भूमि की भूमिज मानमृूमि सिंहभूमि, कटप, दजारी 
आग तथा मागलपुर की पहाडियों की सयाल जाति । इसके साथ उसने क्‍्टक के 
अ्हायक जिलो में केठजर आरि की जौंगा अथवा पृट्टन जाति को जोड़ टिया है णो 
>'मुण्डा परिवार की अय सभी जातियो से कटी हुई है और उहें खय भी अपने 
सम्ब'धो का ज्ञान नही है पर तु उनकी भाषा से पता चलता है कि बह एक दो जाति 
के लोग हैं तथा उनकी निकटन शाला सैरिया शाला है। इस जाति की पश्चिमी 
आाखायें मालवा तथा लादेश पी भील जाति हथा गुजरात की कोली जाति हैं। इन 
जातियो के दक्षिण म॒ इसी णाति क्षो एक अन्य शाखा है सूर अथवा सुमार कहा जा 
झकता है । वह पूर्वी घाटो के दुरस्व उत्तरो द्वार पर अवस्थित है। 

कनल डालटन के अतुसार सिं्भ्ूमि को द्वो अथवा होर जाति /मुण्डा जाति 
की मूल शाखा है। उहोने इसे सम्पूणा जाति में सर्वाधिक ठोस, शुद्ध, शक्तिशाली 
एवम्‌ रुचिपूरा शाला एवम्‌ इनकी आइति वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ कहा है। अपनी 
आद्ति से हो जाति के लोग उा लोगों को भांति दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी 
स्वतश्रता को बनाये रखा है और इस पारण उहेँ गर्व भी है। उनमें अनेक व्यक्तियों 
क्री अपनी आकृति के कारएा आययोँ से तुलना की जा सकती है जिनकी ऊची नासिकां, 
विशाल, युगठित मुख, सुन्दर दात एवम्‌ मुथडे को हिंदू जातियों के समान बताया 
जा सकता है | जब मुण्ड जाति क॑ लोग! की आदृति आया से भिन्न तिखाई देती है ती 
यह नीग्रो जाति के स्थात पर मज़ूल जाति से मिलती जुलती प्रतीत होतो है। इस 
जाति के लोग सामाय कद के एवम्‌ रज्ध मे भूरे एवम्‌ भूरे पीने होते हैं । ' 

मुण्डा भापा की विभिन प्रचलित भाषाओं म ही, होर, होरो, अथवा होको 
शाब्ट “नर के लिये प्रमोग मे लाये जाते ४ । धिशुमि वे वीवा सया द्वारा इस नाम 
के प्रयोग स कनल डाल्टन के विश्वास की पुध्टि होती है कि यह णाति मुण्डा जाति की 
सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा थी । प्ररन्तु बह मपने आपको सडाका अथवा “योद्धा ! भी 
कहा करते हैं शिनस हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वह मुण्डा जाति की मुख्य 
घावा थे। 

इनल डाल्टन ने मुण्डा नाम के कसी अर्थ का उल्लेख नही किया है परतु मैंने 
“देवा देखा है कि सिंह भूमि एव मुण्दा जाति की बय शाला में गांव के मुलिया को 


ल्‍ 
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मुण्डा अथवा मोटा वहा जाता है अत मेरा निष्क्प है कि मुण्डा अथवा मोटो शाखा 
कमी समय इस जाति वी शासक जाति रही होगी । विध्यु पुराण मे मुण्डा को उन 
ग्यारह राजकुमारों के परिवार का विशिष्ट माम बताया यया है जिन्‍्हांने तुशार अथवा 
तोखरी जाति के पश्चात राज्य पर अधिकार कर लिया था। परन्तु वायु पुराण में 
इस नाम का उल्लेख नहीं मिलता है और हमें मरुण्ड का नाम मिलता है जो सम्मवत) 
द्ितीय एवम तृतोय शताब्दियों के दो शिला लेखों में प्राप्त आय नाम मुएुण्ड का परि- 
यहित स्वरूप है । टालमी ने गज्छा के उत्तर के निवात्तियों को मरुण्डाई नाम दिया है 
परन्तु दक्षिण के निवासियों को उसने मण्डली कह्दा है जा छोटा नागपुर के मुण्डा हो 
सकते हैं क्योकि उनकी भाषा एवम्‌ देश को भुण्डला कहां गया है। यह कंवल एक 
अस्ताव है, परन्तु मण्डाली की स्थिति सं पता चलता है कि वह प्पिमी के मीनेडीज 
लोग ये जिन्होंने सुआारी जाति के साथ-साथ पालीबोपरा के दलिणी प्रदेश पर अधि- 
कार कर लिया था। चूँके थह मुण्डा एवम्‌ सुआर जाति के देश को वास्तविक स्थिति 
यही है मत मेरे विचार में यह प्राय निश्चित है कि वह प्लिनी की मोनेडोज एवम 
भुआरी णातियाँ थी । 
एक अय स्थात पर प्लिनी ने मण्डेई तथा मल्लो जाति को कार्निगाय तथा 
गज्जा के मध्यवर्ती क्षेत्र का निवासी कहा कहा है। मल्ली जाति के प्रदश मे मल्लुस 
नामक एक पवत था जो मोनेडीज तथा सुआरी का प्रसिद्ध मालेयस पर्वत प्रतीत होता 
है | मेरे विचार में इस बात की अधिक सम्मावना है कि दोनों नाम भागलपुर के 
दि म प्रसिद्ध मण्डर पवत क॑ लिये प्रयुक्त किये गये थे जो सागर मथन क समय 
देवताओं एवम्‌ राक्षसा द्वारा प्रयोग म लाये जाने के कारण भ्रसिद्ध है। मण्डेई को मैं 
मटानती नदी के निवासियों के अनुरूप स्वीकार करूँगा जिसे प्तिनी ने मनदा कहा है। 
अत मल्ला अथवा मलेइ टालमी की मण्चालाय जाति होगी जा पालोवाथरा द दक्षिण 
में गज्ला के दाहिए तट पर बसा हुई थी अयवां वह राज महल पहाडिया के निवासी 
हो सकते हैं जिहें मलेर वहा गया है जिस कफ्नड माल तथा तामिल भाषा के मलई 
अचाठ 'पवत स प्राप्त किया गया है। अत मह हिन्दू पहाड़ी अथवा पबतिया अर्थात 
+'पंचतोय मनुष्य के समान होगा । 
व्लिनी को मुआरी जाति टालप्रो को सावराय जाति है और नोदों को ही लक्ड 
हाटरो की जज्ञली जाति सदरा अथवा सुआर के अनुरूप स्वीकार किया जा सकता हैं. 
जो जज्धला में धूमा करत ये । कहा जाता है कि सवरा वी सोमार्यें खोण्ड जाति के 
सीमात्त से प्रारम्भ होती थी मर दक्षिण मं पेलार नदी तक विस्तृत थीं। परन्तु 
धूर्दी घार को सवार थथवा सुआर जाति दूर दूर तक दसी हुई जाति की केवन एक 


फा०--र२रे 


३३८ प्राघीन भारत वा ऐतिहासिक भूगोत 


शासता थी जबकि मुस्य जाति ग्वालियर तथा नरबाड के टलिण परश्चिमम तथा 
दक्षिणी राजपूताना मे अधिक सझया मे मिलती है। खालियर सीमा की सवारी जयवा 
सहारी जाति नरवाड तथा गुणा के पश्चिम की आर बोटा सीमा + बना म बसो हुई 
है। इस जाति के लोग चम्बल नदी एवम इसकी शापाओं के जन मांग के साथ साथ 
घसे (० हैं जहाँ यह दाड द्वारा वशिन राजपूताना वी सूरिया जाति से मिनत हैं। यह 
नाम ठालमी के सोराय जाति के नाम मे सुरक्षित है जि'ह कोण्चली तया फ्नीदोय 
अथवा गोण्ड तथा भीला के दक्षिण में बताया गया है | अत चह मध्य भारत के 
सुआर अथवा सवरा रहे होंगे जो वैन गद्भा के उदगम स्पान के आधत्त पास जज्भली 
एवम्‌ पवतीय प्रदेश म बस हुए थे तपा जिहें तिस्ता नदी की घाटी 4 साथ साथ ना 
देखा जा सकता है। चूकि किरन या अर्य है “मिली जुनो जाति का मनुष्य ” अथवा 
डबर मनुष्य, अंत यह सम्भव प्रतीत होता है कि किरण सुदण सुवार मथवा सुआर 
जाति का मूल ताम रहा हो | 

सातवी शता« के प्रारम्भ में इस देश का राजा शो-शाॉग किया अपवा ससागक 
था जो बौद्ध धर्म के परम विरोधी के रूप म प्रसिद्ध है। अज्भरेजी अजायब घर के 
“पेयनी नाईट क्लेवशन” मे मैंने एक स्वण मुद्रा देखी थी जिस पर इस राजा का पूरा 
नाम छुटा हुआ था । अ'य स्थानों पर भी इस मुटा वे नमूने मिलते हैं। 


ओड़ा अथवा, उडीसा 


ओ चा अथवा ओडा राज्य माधुनिक ओड़ा अयवा उडोसा प्रान्त से ठोक ठीक 
मिलता है । छुमसाग को जीवनी स ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रोढा तमसूक ताम्रलिति 
क दक्षिण पश्चिम मे ७०० ली की दूरी पर था ओर घूकि यह दिकाश एवम दूरी 
जाजापुर फी ध्यिति स मिलती है अतः मेरा विचार है कि जोड़ा जाने मे पूव तीर्थ 
यात्री किरण सुवण स तमलुक वापस जाया होगा । तीर्थ यात्रा को यात्राओं के विवरण 
मे दिकाश एवम्‌ दूरा का किरण सुवण स लिया गया है जा सम्मवतत) एक शुंढि हैं 
बयाकि इहे सामाय रूपस राजघानों स॒ सर्म्वाघत किया गया था जो चाहे इस 
ज॑ जीपुर स्वातार किया जाये अथवा कटक, किरण सुवण के ठोक दिए में थी । 

प्रात की परिधि ७००० लो बयवा ११६७ मील था बोर यह दर्सिण पूव सम 
समुद्र स पिरा हुआ था जे ची ली ता यो चिंग अथवा चरित्तापुर नामक एक प्रसिद्ध 
बन्दरगाह थी । यह सम्भवत पुरी वा चतमान नगर था जिसक समीप जगन्नाथ का 
प्रसिद्ध मदर बना हुआ है । नयर के बाहूर एक दूसरे के समोप ही पाँच स्तूए ये 
जिनक बुज अधिक ऊँचे थ मरा अनुधान है कि इनम एक का जमन्नाथ को समर्मति 
किया गया है।इस दवता उसके माई बलदद तथा बहन सुभद्रा को तीन आकार 
रहित म्रृदिियाँ बौद्ध घम की बुढ, घम एवम सघा को लाक्षणिक प्रतिमा वी साघारणस 
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नकन है जिनमें द्वितीय मूति को सदेव स्त्री रूप का प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है। 
मथुरा एवम बनारस के वापिक प्रग्चाद्भ मे इहे बुद्ध का ब्राह्मयर्र अवतार स्वीकार 
शिया जाता है जिससे इस तथ्य को पुष्टि द्ोती है कि जगन्नाव की मूर्ति बोद्ध मूतियो 
पर आधघरित है । 

उद्दोसा की राजनीतिक सोमाओं को इसर सव शक्तिशाली शासक वे समय में 
उत्तर भ हुयली तथा दमुद नादियो तक तथा दक्षिण मं गोदावरी तक विस्तृत कहा जा 
सकता है । परम्तु आड्रदेश अथवा ओोड देश का प्राचीन राज्य महानदी को घाटी तथा 
सुबण रेखा नदा के निचले माय तक सीमित था | इसमे कटक तथा सम्मलपुर के 
सझूण जिले तथा मेडितीपुर का कुछ भाग सम्मिलित था। यह राज्य पश्चिम मे 
गोण्डनावा तथा उत्तर में जसपुर एवम सिंह भूमि क पवतीय राज्या स, पूथ मे समुद्र स 
तथा दसिण मे गजाम से घिरा हुआ था । द्वेनवाग के समय म भी इस राज्य सोमायें 
यही रहा होंगो बयोकि इस भू मांग वो परिधि तीर्थ यात्री के अनुमानित आक़ड़ों से 
पिलती है। 

प्लिनी ने औौरेटोज को भारत क॑ निवासी कह्दा है जिनके प्रदेश म॑ मालेयस' 
पचत यथा परन्तु एक अय स्थान पर उसने इस पवत को मोनेडीज तथा सुआरी जाति 
की सीमाओ भें बताया है जबकि तीसरे स्थात पर उसने मल्मस पवत का मल्ली जाति 
को सीमाग मे बताया है । चूकि आतिम जाति कलियाई के उत्तर में थी तथा मोनेडीज 
एवम सुआरी जाति पालीबोयरा के दलिण में थी अठ ओरेटीज को हम महानदी 
एवम इसकी सहायक नदियों के साथ साथ किसी स्थान पर देखता चाह्यि । अतः 
जैसा कि हम बता चुक हैं मोमेडीज एवम सुआरी मुण्डः एवम सुआर जातिया रही 
होगी तथा ओरेटीज उडीसा के निवासो रहे होंगे । माली, द्वविड मापा मे पवत का 
एक नाम है और धूकि उरौन अथवा पश्चिमी उडीसा के लाग आज भी द्विड भाषा 
का प्रयाग करते हैँ अतः यहू सम्मव है मल्‍्मूस, पवत का वास्तविक नाम नहीं था। 
हो सकता है कि यह तेलिगाना का प्रसिद्ध श्रा पवत हो जिसस यहाँ के निवासियों को 
श्री-पवतीय कहा जाता था ! 

देश फी प्राचोन राजघानी महानदी नदी पर क्‍्टक थी, परतु छठी शतादी 
के प्रारम्म म राजा जजाति केशरी ने वैदरनी नही पर जजातोपुर क स्थान पर नवीन 
राजधानी की स्थापना कराई थी जो जाजोपुर क॑ सक्षिप्त नाम क अ तगत आज भी 
जीवित है। इसी राजा ने भुवतेश्वर द॑ बुछ विशाल भादरों का निर्माण आरम्भ 
करवाया था परन्तु इस नाम नगर षो स्थापना ललितद फेशरा ने करवाई थी । कहा 
जाता है कि यहाँ के निवासिया की भाषा एवम बोला माय भारत # तिवास्तियों दो 
भाषा एवम्‌ बोलो से भिन्न थी ओर बतमात खमय म भो इस भाषा एवम्र बोली मे 
अतर है। 
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नगर क दक्षिण पश्चिम मे दो पहाडियाँ थी गिनम एवं पहाड़ो जिसे पुष्यमिरी रहा 
जाता था उस पर इसी नाम का एक मठ एवम्‌ पत्थरों वा बना एक रतूर था जबकि 
दूसरों पहाड़ी पर वेवल एक स्तूर था। यह पहाडी उत्तर पश्चिम की ओर थी। इन 
पहाड़ियों को मैं उदयगिरी एवम्‌ खण्डगिरी वी प्रसिद्ध पहाडियाँ सममता हैं जिनमें 
ओक धोद फन्‍्दरायें एवम्‌ लेख पाये गये हैं। यह पहाडियाँ कटक के २० मील दक्षिण 
में तथा मुवनेश्वर के मन्दिर क॑ विशाल समुद्द से ५ मील प्रश्चिम म हैं। कहां जाता 
है कि रतूरों का निर्माण राफ्षसों ने करदाया था जिनस मेरा अनुमान है कि छेनेसाग 
के समय मे इन पहाडियो की विशाल कन्दराओ एवम्‌ बौद्ध कालीन कार्यों भी तिथि के 
सम्बंध मे जानकारी प्राप्त नहीं थी । 
गनश्नाम 
ओढ़ा को राजघानी से तोर्षयात्री दक्षिण पश्चिम दिशा मं १२०० ली अथवा 
२०० मोल दूर कोग यू तो गया। इस नाम फो पहचान नहीं हो सकी है परन्तु मेरा 
विचार है हि एम० विवीन डी से-्ट माटिन ने बिल्का भील के पड़ोस में इसकी 
वास्तविक स्थिति को ओर सकेत किया है। यह राजघानी एक खाडी अर्थात दो समुद्रों 
के सद्भुम स्थान के समीप अवध्थित थी जिसे बेवल विशाल चिल्वा फील तथा समुद्र 
समभा जा सकता है व्योंकि लहरो से बने इस तट क॑ साथ अप सागर अथवा भील 
नही है । अत? कवल गल्ञाम ही प्राचोन राजधानी हो सकती थी । परन्तु चूकि गल्लाम 
जाजीपुर से मानचित्र पर सीधे माप के अनुमार केवल १३० मोल तथा माग दूरो के 
अनुसार प्राय १५० मील दूर है अतः मेरा निष्कर्ष है कि ग्लाम की ओर जाते हुए 
तोर्थयान्नी ने उदयगिरि तथा धण्डगिरि की पहाडियो एवम्‌ चरित्र पुर अथवा पुरी नगर 
को यात्रा की थी | इस माग से यह दूरो बढकर सीधे माप से १६५ मौल तथा सडक 
माग से प्राय १६० मील हो जायेगो जो चोनो तोर्थवात्री के अनुमान से सहमत है । 
एम० जुलीन ने चीनी अक्षर कोग यू ठो को पोन्योधा कहा है परतु मैं इस नाम 
के किसी भी स्थान से अनभिज्ञ हूँ। मैं देखता हूँ कि एम पावियर ने इस नाम को 
कयूआन यू मो लिखा (१) है जो गज़्जाम का अनुवा> प्रतीत होता हैं परतु यह नाम 
कहाँ से लिया गया है इस सम्बंध म मुझे कुछ भी चात नही है । हेमिल्टन ने गल्लाम 
को “भडार कषद्म है परतु यह नाम अकेला नही रहता चरमु इस सटा सस्यापक दे 
नाम अथवा उस स्थान पर क्रय विक्रय की सुरुय वस्तु के नाम के साथ जोड़ टिया जाता 
है जैमे रामगज, ठठियार गज आति। इश्व जिले को वरित्रि बेवल १००० लो अपवा 


(३) पूर्वी भारत के ऊ दा अयवा ओडा को क्यूनेयू को भी कहा गया है 
जिस हक अर्थात ६५० से ६८४ ई० म यह आड़ अथवा उड्दोसा का अश्रित राज्य 
अन्| होगा । 
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१६७ भील थी जिसमे पता चलता है कि इसकी सीमायें रशिकुल्या नदी की छोटी 
घाटी तक सीमित थीं परतु मचपि यह एक छोटा राज्य था परतु प्रतीत होता हैं कि 
उस समय यह एक महत्वपूण राज्य था बयोवि द्वेनमाग यहाँ के सैनिकों को वीर 
एवम्‌ साहसी कहा है तथा उनके राजा को इतना शक्तिशाला बताया है कि पडोसी 
राय उसके अधीन थे एवम्‌ उनमे राजा का सामना करने की शर्ति नहीं थी । इस 
विवरण से मेरा अनुमान है कि छेतसाग की यात्रा के समय गझजाम का राजा उडीसा 
के इतिहास का ललितद्र केसरी रहा होगा । जिसके सम्बंध भें कहा जाता है कि 
उसने ६१७ ई० से ६७६ ई० तक लगमग ६० वर्षों तक राज्य क्या था । तीर्च यात्री 
६३६ ई० मे गज़जाम गया था जिस समय यह राजा अपनी चरमोदध्या में था । परन्तु 
केवल ४ वर्षोपरान्त जब तीर्थयात्री पुन मंगघ में पहुँचा तो उसने देखा कि कतौज का 
महान सम्राट हर्५ बंधन उसी समय ही गज्जाम के विलद्ध सफल अभियात से घापस 
आया था। युद्ध के कारणा की व्याख्या नहीं को गई है परतु चूकि हर्पदधत एक 
कट्टर वोढ अनुयायी था जबकि ललित एक ब्राह्म् वादी था अत घर्म विभद के 
कारण युद्ध का कोई म कोइ कारए निकल आया होगा यह सम्भव प्रतीठ होता है कि 
उस समय गल्लाम को कतौज राज्य मे मिला कर उतीसा प्रात वी भाग घोषित कर 
लिया होगा । 

छ्ेनताग ने लिधा है कि गज्ञाम की लिपि #घ्य भारत की लिपि से मिलती 
है परतु दानों स्थानों की मापा एवम्‌ उच्चारण मित-मिन्न था । इस कथन से इस 
बात की पुष्टि होतो है कि सातवीं शतारी के मध्य ठक भारत के अधिकाश भागा में 
समात लिवि प्रचलित थी । इनसे इस बात व पता भी चलता है कि सम्पूण मारत 
में बौद्ध मठी क॑ मध्य स्पारित पत्र व्यवहार वी भाषा पूण उसे डुत नहीं हो सकी 
थी यद्यतरि ब्राह्मणवाद के गठित उत्थान से उम्रमें बाधा पडो होगी । 


दक्षिणी भारत 


ह्वेनसाग के अनुसार रक्षिणी भारत म, पश्चिम म नासिक से लेकर पूर्व म 
गणाम तक ताप्ती एवम महानदी नदियों दा सम्पूण दलिणी पठार सम्मिलित था । 
श्री लड्डा फो छोड यह नो राज्यो म विभाजित था। थ्री लझ्छा को भारत का भज्ू 
नहीं समझा जाता था। तीर्च यात्री ने ६३६ तथा ६४० ईसवी में इन समी राप्या की 
यात्रा की थी | उसने उत्तर पूर्व दिशा से कलिय मे प्रवेश किया था और उत्तर परिचिम 
की ओर मुडते हुए बह कोशल एवम आप के भीतरो राज्या में गया था। तरोपरात 
दसिणी तिशा मे अपनी यात्रा को जारी रखते हुए वह धनकाक़रटा, जोरया, द्वविड से 
होते हुए सालकुद तक गया था । द्वविड राज्य की राजघाती काँची में उप्ते श्री लद्धा के 
राजा की हत्या की सूचना मिली जिसके पश्चात उसने उस द्वोप को स्थिति क कारए 
यहाँ जाने का विचार त्याग दिया। हल्तश्चात उत्तर की ओर मुदते हुए बह कॉकण 
एवम्‌ दक्षिण भारत के ७ राज्यो मे अन्तिम राज्य भद्दाराष्ट्र गया । 

कलिग 

साठवी शताब्दी में की लिंग किया अथवा कलिंग को राजधानी गक्लाम के 
दक्षिण पर्रिचम में १४०० से १५०० ली अथवा २३३ से २५० मील वी दूरो पर 
अवस्थित थी । दिकाँश एवम्‌ दूरी दोनों दी गोदावरी तदी पर राजमहेद्री अथवा समुद्र 
सठ पर कोरिंग की ओर सकेत करतो हैं। इनमे प्रथम स्थान गरश्ञाम स २५१ मील 
दक्षिण पश्चिम म॑ तथा द्वितीय स्थान इसी दिशा म २४६ मील की दूरो पर है । परन्तु 
चूकि प्रधप स्थान को अधिक समय से राज्य की राजघानी बताया जाता है अत मरा 
अनुमान है कि तीर्थयात्री इपी स्थान पर गया होगा । कहा जाता है कि कलिंग की मूल 
राजधानी कलिंग पट्टन से २० मील दक्षिण पर्चिम म श्रोकफ्ोल अथवा चीकाकोल में 
थी । इस राग्य की परिधि ५००० ली अयवा ८३३ मील थो । इसकी सीमाओं का 
उल्लेख नहीं क्षिया गया है १२न्तु चूकि इसकी सीमायें पश्चिम म आ प्र तथा दसिण में 
घनकटक मभिलतो थी अत इसकी सोमायें दक्षिण पश्चिम मं गोटावरी नदी तथा उत्तर 
पश्चिम म इद्रावतती नदी की गोलिया शारू से पर नहीं होगी। इन सीमाओं के भीतर 
कनिय की परिधि प्राय ८०० मौल होगी। देश क इस माग का मुख्य स्थाव पर्वतों 
को महेंद्र श्रेणी है जिसने महाभारत लिसे जाने क॑ समय से वत्तमान समय तक अपना 
नाम सुरलिद एवम अपरिवतित रखा है। विष्णु पुराण म इस पर्वत श्रेणी का ऋषि 
डुल्प नदी के चंदुयम स्थान के रूप म उल्लेख क्या गया है और चूंकि यह गझ्ञाम 

( डे४र ) 
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न॒दी सर्व प्रसिद्ध नाम है अत महेद्र पर्वत का महेंद्र माली श्रेणो के अनुरूप स्वीकार 
किया जा सकता है जो गज्ञाम को महानदी को घाटी स अलग करती है । 


राजमहेद्वी वेदगी के चालुवय राजाबआा की पर्वी अबदा छादटी शाखा की 
रापधानी घी जिनका अधिकार क्षेत्र उडीसा पी सोमाओ तक विस्तृत था। वनंगी 
राज्य की स्थापना ५४० इ० म बेनगीपुर की प्राचीन राजधानी पर अधिकार किये 
जान के पश्चात हुई थी । प्राचोन राजधानी व अवशेष एल्लूर से ५ मील उत्तर तथा 
राजम, द्री से ५० मील पश्चिम <क्षिण पश्चिम में वेगी के स्थान पर देखे जा सकते 
हैं। ५५० ई० क॑ लगभग वेगी क राजा ने कलिंग पर अधिकार कर लिया था और 
बुद्ध ही समय पश्चात उसने राजमहेद्री को राजधानी बना लिया । 


'प्लिनी से कॉलिगोय जाति वो मण्डेई तथा मल्‍ली जातियो एवम मालेयम के 
प्रमिद्ध पैतत से मीचे, भारत के पूर्वो तट का निवासी बताया है।इस पवत को 
सम्मवत गश्लाम मे ऋषिकुल्य मदी के सिरे पर एक उनत पर्वत श्रेणी के अनुरूप 
स्वीकार किया जा सकता है जिसे आज भो महेद्र माले मथवा भहेद्र पदत कहा जाता 
है। दक्षिण मे करलियोय की सीमायें कलियोन की भु-नासिका तथा डण्डगुला मगर तव 
बिस्तुत थी जो गद्भा के मुहाने स ६२५ रोमन मील अथवा ५७४ ब्रिटिश भील था 
दूरी एकम माम दोन! ही कोरिंगोन की मू-नासिका के रूप मे कोरिंग बंदरगाह वी 
ओर सक्तेत करते हैं जो ग्रोदावरी नदी के मुहाने पर सुनासिक्ा पर अवस्थित है । 
दण्डगुडा अथवा दण्डगला नगर को मैं बौद्ध प्रा का दान्तपुर समभता हूँ जिसे कलिंग 
को राजधानी के रूप मे सम्मवत राजमहेद्वी के अनुरूप स्वीकार क्रिया जा सकता हैं 
जो कोरिंगा से बेवल ३० मोल उत्तर पूथ भ है। यूनानी भाषा के अत्यधिक समानता 
के कारण मेरे विचार मे यह असम्मावित थात नहीं है कि इस स्थान का यूतानी नाभ 
दण्डपुला पा जो भाय दान्तपुर के समान है | परन्तु इस दिशा में प्लिनी कै समय मे 
हो फलिय में बुद्ध कफ दात का मठ बनवाया गया होगा। बोद् ग्रथा के इस कथन से 
उपयुक्त बात की पुष्टि होती है कि बुद्ध की मृत्यु के तुरन्त बाद बुद्ध का मुवा दन्त 
बलिंग म ले जाया गया था तथा वहाँ क॑ शासक ब्रह्मदत ने इसको प्रतिष्ठा हेतु एक 
मठ फा निर्माण कराया । यह भी कटा जाता है कि दान्तपुर एक महान नरटी के उत्तरी 
तद पर अवस्थित था और यह नटी कक्‍्वल गोटावरी हो सक्रती है क्योंकि १८एा नदो 
कॉलिंग म नहीं थो | वेवल यद्वी तथ्य दातपुर की स्थिति को राज भहेद्री की प्राचीन 
राजपघानी के स्थान पर निर्धारित करने के लिये पर्यात है। महेद्रो माम सम्मवतत 
टालमो के पिनुण्ड्रा मेटोपोलिस म सुरक्षित है जिए उ ने मैसोलास अथवा ग्रोदावारी 

अर्पात भछलीयटम की नदों के समीप लिखाया है । 


कलिज्ज को राजघानो का अधिक आ्राचोन नाम सिद्दापुर या जिसे थी सदा के 


३४४ प्राचीन मारत का ऐतिहासिक भूगोल 


प्रथम लिखित शासक दिजय के विता, सिंहा वहू अथवा सिह बाहु के नाम पर पुकारा 
जाता था । इसके स्थिति का सररेत पहीँ किया गया है परन्तु गज्ञाम के ११५ मील 
परिचम म लालगला नदो पर इसी नाम का एक विशाल नगर बसा हुआ है जो सम्म- 
वत समान स्थान है । 

चेदी क कलचूरा अथवा हैहप राजपरिवार के लेखो म॑ कहा गया है वि यह 
राजा 'काल्ज्जरपुर तथा तिकलिग के स्वामी की उपाधि घारण किया करत थे। 
कलिज्जर बुदेल खण्ड का एक सर्व प्रसिद्ध दुग है और त्रि कलिय कृष्णा नही पर 
चघनेकु अथवा अमरावती, आंध्र अथवा वारज्भुल तपा कलिंग अथवा राजा महद्वी क 
तीन राज्यों का नाम रहा होगा | तिक लग का नाम सम्मवत पुराना है वयोकि प्लिनी 
मे मवको कलिगोप तथा ग्रज्जाराडीज कलिगोय को कलिग्रयाय से भिन्न जाति कहा है 
जब कि महाभारत मे विभिन्न स्थान पर कलिंग का उल्लेख तीन बार किया गया है 
ओर तीना बार इंस विभिन्न निवास्तियों से सम्बाधित किया गया है । इस प्रकार चूक 
बि कलिग तेलियादा के विशाल प्रात से मिलता है अत) यह सम्भव अतीत होता है 
कि तेलियाना त्रि कलिगान वा केवल सक्षिप्त नाम रह हो | मैं जानता हूं क इस नाम 
का सामाय रूप स महादव के त्रि लिंग से लिया गया है परन्तु प्लिनो द्वारा मक्‍को 
कलिगोय तथा गगारीटीज के उल्लेख से एसा प्रतीत होता है कि श्रि कलिगाव 
मैगस्पनीज के समय मं भी ज्ञात ये क्यांकि प्विनी ने भारतीय भूगोल पुरूष रुप से 
सैगस्थनाज क विवरण से लिया है । अत यह नाम दलिण भारत म॑ महादेव के लिंग 
की पूजा के समय से पुराद रहा होगा । एसा राजा के सण्डागिरी लख मे कलिय का 
तीन घार उल्लेख किया गया है और यह राजा ईसवी पूव को द्वितोष शता'री में 
हुआ था। इससे भी प्राचीन समय म अथवा साक्‍य मुनी के जीवन काल में यह स्थान 
श्रेष्ठ मल मल के उत्पादव के लिये प्रसिद्ध था और उसकी मृत्यु पर राजा ने बुद्ध 
का दात प्राप्त क्या था जिम पर उसने एक देटीप्यमान स्तुप का निर्माण करवाया 


चा। 
कोशल 


कलिंग स॒ चीनी ताथ यात्री उत्तर पश्चिम की ओर लगभग १८०० मे १६०० 
मी अयवर ३०७ से ३६७ सील दी यरजीपरान्द अपाओ सा-ला झषदा कोशल राय 
में गया। लिकॉश एवम दूरी हम विदम अयवा बरार कं प्राचोत प्रात्त की मार ले 
जाता है जिध्का वतमान राजघानी मागपुर है।यह विवरण रत््ताबली एवम वायु 
पुराण मे वित काशल की व्पिति स ठीक ठोक मिचता है। प्रथम पुस्तक मं कोशन 
राज्य विष्याचल पवता द्वार। घिरा हुआ है जबकि द्वितीय ग्रथ भ कहा गया है कि 
राम क॑ पुप बुश ने विष्याचल पवत की खडो दोवारों पर बना दुशस्थला अंउवा 
कुशावती नामक राजधानी सं कोशलस पर राज्य ७िया था। इन सभी सप्तान तथ्या से 
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हम प्राचीन कोशल का बरार अथवा गोण्डवाना के आधुनिक जिले के अनुरूप स्वीकार 
करने मे सरायता मिलती है। राजधानी वी स्थिति को निर्धारित करना अधिक 
कठिन है वर्योकि छेनसांग ने इसके नाम का उल्वेख नहीं किया है परतु चूँकि इस 
सगर की परिधि ४० ली अथवा ७ मोल थी अत सम्मव है कि घतमात समय का 
कोइ विशाल नगर इसका प्रतिनिधित्व करे | यह नगर इस प्रकार है--चाटा, नाग- 
पुर, अमरावती तथा एलिचपुर । 
घास्ता दीवारों से घिरा एक नगर है जिसकी परिधि ६ मोल है । यहाँ एक 
दुग भी है। यह बेन गज्ञा तथा घरछा नादियां के सज्जुम स्थान से नीचे अर्थात 
गोदावरी नदी पर राजमहंद्वी से २६० मोल उत्तर पश्चिम में तथा कृष्णा नी पर 
चघरनीं काट से २८० मोल की दूरो पर अवस्थित है। अत इयकी स्थिति छेवगाग 
द्वारा कथित दिरकाश एवम्‌ दूरी से ठीक ठीक मिलती है। 
अमरावती राजमहेद्वी से समान दूरी पर है तथा एलिचपुर यहाँ से भी ३० 
मील उत्तर में है। अत? चादा ही एक मात्र एसा स्थान है जो सातवी शवारडी भे 
कोशल बी राजधानी के अनुरूप होने का ठोस दावा कर सक्तता है । धवाकटा तक 
१६०० ली अथवा &०० जमा १००० ली की पश्चातवर्ती दूरो से राज महेद्रीसे 
१८०० अथवा १६०० ली की कथित दूरी की पुष्टि होती है । यह स्थात निश्चित ही 
कृष्णा नदी पर अवध्यित धरनी कोट अयवा अमरावती के समान था । अब घरनीकोदट 
से घाददा की भाग दूरो सीधे माय स २८० मोल अथवा १६८० ली है परन्तु छेतसाग 
सर्व प्रथम ६०० लो तक दक्षिण पश्चिम की ओर ग्रया था और तत्पश्चात पह' 
१००० ली तक दक्षिण की ओर गया था अत दाना स्थानों के मय सीधा मांग 
१७०० ली स अधिक नहीं रहा हागा । 
राज्य के ३०० ला अथवा ५० मोल दक्षिण पश्चिम मे पो लो मो लो की ली 
मामक' एक उन्नत पवत था जिसका अर्थ “काला शिघर बताया जाता है। एम० 
जुलीग ने इस चतमान समय का बरमूल गिरो कहा है परन्तु मैं प्राप्त पुस्तकों अथवा 
मानचित्रा म॑ इस नाम क॑ किसी मो स्थान को श्राप्त करने मे असमर्थ रहा हैँ। व्स 
पवत को स्पर अथवा घाटी रहित एक अत्यधिक उन्नत पवत कहा गधा है जिसमे यह 
पता चलता है कि यह पत्थरों का समूह था। राजा सो तो था हो दचया साववाहन 
मे पवत को काट-काट कर पाँच एजला भवन बनवाया था जहाँ अनेक दअत अर्थात 
अनेक मील लम्बी एक खोखनी सडक द्वारा पहुँचा जा सकता था। छ्लेनसाग ने इस 
स्थान की यात्रा नहीं की थी; परन्तु चूकि यह कठा गया है कि चट्टान को काट कांट 
कर नागार्जुन नामक पवित्र बोद्ध मुनी का तिवासस्थास बनवाया गया था और यहि 
राजधानी से इसकी दूरी केवल ५० मील थी तो तीर्थ यात्रो निश्चित ही इस स्थान 
पर जाता । इसी प्रकार यति हम दचिण “परिचमों ठिशा को सही स्वीकार करें ठो 
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था ध्रकी ओर अपने पश्चातवर्ती यात्रा के समय तीर्थ यात्री इस स्थान के सभीय स॑ 
गुजरा होगा वयोकि आ श्र की मोर यात्रा उसी दिशा अर्थात दलिए दिशा मे की गई 
थी । अतः मेरा निष्कर्ष है कि जिसके माध्यम से तीर्थ यात्रो ले इस चट्टान की स्थिति 
की ओर सकेत किया है सम्मवतः राज्य की सीमालों स सम्बंधित था और परिणाम 
स्वरूप इस स्थान फो राज्य की पश्चिमों सीमाआ से ३०० ली अथवा ५० मोल की 
दूरी पर देखा जाना चाहिये | यह स्थिति एलोरा के समीप देवगिरी के महान चट्ठानी 
दुग की स्थिति स भली भाँति मिलती है और पोलोमोलोकीशोी अथवा वमू ल गिरी 
नाम को वहला अथवा एलोरा का मूल खरूप समझा जा सकता है। इस विवरण 
_ अनेक अश उठाहरणएाथ चट्टान को काट कर बनाये गये लम्बे गलियारे एवम्‌ चट्टान 
क शिखर से ग्रिरते हुए पानी का ऋरना--देवगिरो के स्थान पर एलोरा की विशाल 
औौद्ध सस्थाओ के विवरण से मिलते हैं। परन्तु चूडि छ्वेनसाय इस स्थान पर महों 
गया था अतः उसने अपने विवरण विभिन्न यात्रिया के विभिन्न विवरणों से लिया द्वोगा 
“जिनमें एलोरा ठथा देवगरिरी के साथ मिले हुए स्थानों को एक ही स्थान समझ लिया 
अया होगा । 
फाहियान ने भी पांचवीं शताब्ली में चट्टान को काट काठ कर बताये गये उदो 
निवास स्थान का उल्लेख किया है उसने इस स्थान को फ़ो-लो यू अथवा “कपोत 
कटा है और इसे तथसित अर्थात दक्षिण अथवा दक्षिणी भारत अषवा आधुनिक 
दवकन बहा है। उसने यह सूचना बनारस के स्थान पर प्राप्त की थी और चूकि दरी 
मे वृद्धि सर आश्चर्य जनक बातें अपना महत्व स्थाई रखती हैं अत? उत्तका विवरण भी 
छेनसाग के विवरण की भांति विचित्र हैं। ठोस धट्टान को काटे काट कर बनाये गये 
“मठ को पाँच मजला कहा गया है जिसको प्रत्येक मजल विभिन पशुओं के आकार 
जो बनाई गई है और उॉवदी अथवा अन्तिम मजल कपोत्त के क्राकार की बनाई गई 
है जिसने कारण मठ को कपोत्त मठ कहा गया है। अतः चीनी कदार पोलोयू 
सग्दृत के पारावत आर्थाव कपोत व लिये लिछे गये होंगे । ऊपरी मजल से निकला 
करना मठ के सभी कमरा अथवा मजिसों से होते हुए मुल्य द्वार से बाहर मिप्ठा 
है । इस विवरगा मे भी हम पाँच सजिले शिखर से गिरता भरता, स्थात के नाम 
बी समातता झा सभो बातें मिलती हैं जो छेनसाग के विवरण से समोपता रखनी 
हैं। दोनों म विभिनता का मुख्य विद माम का ठिये गये अर्थ मे निद्वित है। हेलमांग 
के लनुखार पो सो मो लो सो का अर्थ आला पिवर? है जबकि पाहियान के 
अनुसार पा-लू भू का अथ “ कपोत ! है । परन्नु इन दोना होगे यात्रिया वे सध्यवर्ती 
समय मे इसका सौसरा उच्तेण भी मिलता है जिसम इस नाम मे मिन थर्य बताये 
रूद हैं । ५०३ ई० में दलिण मारत क राजा ने अपना दूत चीन भेजा था शिसम इस 
आंख बा पता सद्ावा गया था कि उम देश म “ऊँदाई पर अवम्पित ! पा लाई नामक 
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एक मुहृढ नगर है । यहाँ से ३०० लो अथवा ५० मील पूव की और एक अन्य 
सुहट नथर था जिसे चीनी अनुवाद म॑ फू च्यू चिग कहा गया है। यह नगर एक 
भ्रस्िद, सात वा जाम स्थान था जिसका नाम चू खान हैँ अथवा “बल के दावा भी 
माला” दताया गया है । बव पलामाला * बन के द'ना को माला वानाम है और 
चूकि यह नाम द्वेंनसाग के पो लो मोत्ताव प्रत्यय अक्षरका प्रतिनिधिव करता है 
बत मेरा बनुमान है कि यह दोनों एक ही स्थान अथवा व्यक्ति क नाम हागे। मैं 
ह्लेनसाग द्वारा नाम को दिय गये अथ की उत्तर मारत की मापाओ मर “वाया करने 
में असमय हैं. और मैं बेदल इतना कह सकता हैं कि ठीय यात्रा ने सम्भदत डविसी 
दलिणी अथवा द्रविष्ट माया का अनुवाद किया होगा । कनट भाषा मे माले! पवतद का 
नाम है और चुके पाय एवम पारस दाना का रज्ु काठा है अत यह सम्मव है कि 
चढ़ चोनी नाम से सम्बाीधित हो । अत पारा का अध कला कौर पारा माल का बर्च 
आाली पद्दाडी लगाया गया होगा । दक्षिण मारत व सवाधिक विपल सर्थी म एक सपे 
ईजेसका रज्ध गहरा नीला अथवा काला हाता है - पर गुदु कहलाता है ॥ अतः यह 
अम्मव प्रतीत होता है कि छ्नेसाग का अनुवाद द शण की किस्री भाषा स लिया गया 
कोगा । चीनी अनुवाद में निद्धित श्रम चीनो अलरों वी दुबच्नता क कारण है जिसके 
कारण सम्बृत्त शब्लों को चीनी भाषा में अनुद द करना कठित है| इस प्रकार प्रा ला 
“्न्‍्तो को फाहियान के अनुसार परारावत्त अर्थात ' क्पोत्त” पढ़ा वा सकता है अयवा 
प्वियू-की के अनुसार परावद अर्थोद अधोत पढ़ा जा सक्त्ता है जबकि यह सम्मव 
है कि इसका वास्तविक स्वरूप पवत रहा हो क्याहि इस वात वा विशेष उल्लख दिया 
आया है हि सठ का निर्माण चट्टानों का काट काट कर क्या गया था । 
राजपानो को पा-लाई वद्दा गया है । अब चान्दर क दुर्ग को दाल दिला अथवा 
उन्नत दुग भी कह जाता है जो यथत्रि मुखलमानों द्वारा दिया गया फारसी नाम है 
तथापि इस सम्मवत इस मूल ताम पा छाई के आधार पर रखा गया पा। 
समस्त चानी प्रुम्ठक्ों में चट्टान को काट-काट रूर बनाये गये मठ को एक 
ववित्र सयासी स सम्बनघिठ विया गया है परन्तु प्रत्येक विवरण मे इस सन्यादी का 
साम भिन्‍त मित्र टिया गया है । फाहियान के बनुसार यह दामस्यत्र लामक प्रववतों 
बुद्ध का मठ था । सो यू की से इस परामाला मुना का बन स्वाव कहा एवा है जबाक 
छ्लेनसाग वा क्थत है हि राजा सातवाहन से नायाजुन मुटी के लिय इस सठ का 
दनदाया था । पाहियान ठया द्वेतखाय के दवीचच्र विदरणा समें यटू साचन लगा हट 
कि उनडा विवरण सम्भवता देव गिरी ठपा एलारा का भद्दान कादराओ स सम्दायद 
रहा हवागा परम्तु यटि छेनसाग ठया सा-्यू-वी द्वारा बताई गइ दूरा सदा है तो चट्टान 
को काट-काट बर बताये गये मठ को चस्टा से प्राय” ५० माल परिचम अदवा दॉविण 
परत्रिधम में दा जाता चाहिये । अब, मानचित्र में इो स्थिति पर अबडा चास्ण से 
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४४ मोल प्रचिचम मे पाण्डु बुरी अथवा 'पराण्डु एड मामक एक हमने टिखाया गया है। 
जिसमे इस स्थान वो अम्ख्य प्राचीनता का पता चपता है) सम्मय है कि गई 
घट्टानो मे बनाई गई तिहीं ब्लराआा से सर्म्या पत ही बयाकरि धमनार खोलनों के 
समान पर बनी घट्टानी कदरायें पाण्डवा के नाम पर भोम कटरा, अर्जुन बत्दरा आर 
नाम। से जानी णातो है। पूएा सूघना व अमाव म॑ मैं बेवल इस स्पात के विचित्र 
एवम अर्थयुक्त नाम की ओर ध्यान आकवित कराना चाटठा हैं) एलिचपुर तथा 
अमरावतों स ५० भील दक्षिण पर्थिम एवम्‌ अगता स्‌ ८० मोल पर्व मं पतुर तामक 
स्थान पर बनेक बौद्ध कन्दरायें हैं। चूँकि इन फदशाओं का कमी उेख नहीं विया 
गया है अत यह सम्भव है कि भविष्य मे इसे फाहियात तथा हेनसाग द्वारा कथित 
चट्टानों को पाट-काट वर बनाये गये मठ के अनुरूप स्वीशार कर लिया जाये । 

नागाजुन के सम्ब'घ मे राजा सात वाहन अथवा साहवाइन का उलेध विशेष 
रूप से शचिपूरा है वयाक इससे पता चलता है कि परामाल फी यौद्ध कदरायें ईसवी 
काल वी प्रथम शताब्लो में बनवाई गई होगी। सादवाहत एक परिवारिक नाम था 
और नामिक की एक करन्दरा के शिलाम्रेव में इसो रूप इसका उस्मेख किया यया है । 
परन्तु सातवाहूत भा प्रसिद्ध शाली वाहन का सर्व नात नाम है जिसने ६ ई० में शक" 
सम्बत की स्थापना की थी । (१) इस प्रकार हम इस बात के दो भ्रमाण प्राप्त हैं रक्त 
परामाल की बोद्ध कदरायें प्रपम शताब्दी मे बनवाई गई थी ) आगे चलकर हम सात 
बालन एवम्‌ सातकरनी को अनुरूपता पर विधार करेंगे। परिचमी कदराओ के शिला 
लख। से पता चलता है कि कोशन निश्चित ही ग्रोतमोपुत्र सातकरनी के विशान 
दक्षिणी राज्य का भाग था और यदि यह राजा प्रपम शतादी म हुआ धा--जैसा कि 
यह प्रतीत होता है (५)--ठो सातवाहन अथवा शालो वाहन से उसकी अगुरूवता 
अमदिग्ध होगी । यहाँ दक्षिण भारत के इतिहात् के इस रुचितूण बिंदु की सम्मावता 
पर विचार करना पर्यात होगा । 





(१) साता अथवा साली, यक्ष का नाम था और जब उसने शेर का रूप धारण 
किया त। बालत रामकुमार से उप शेर को सवारी की थी और इस प्रकार वह 
सानावाहुन अथा शापरी वाहन कटलाया था! 

(२) कहारी नासिक तथा कार्ली के झघिकाश शिला लेख एक ही समय से 
सर्म्याघत हैं और चूकि इनमें अधिकाश शित्रा लेखों मे ग्रोत्मीपुत्र सतकरनी 
पुष्यामद्रा तथा यदया श्री क उपहारों का उल्लेख मिलता है अत सभी को आाभ की 
सार्व औमिक्ता के समय से सम्बनधित क्या जा सकता है । परत्तु एक शिला लेख की 
ठिधि शक्यदित्य अयवा शक समय का ३० या वर्ष अर्थात १०८ ई० भी | बता आने 
बासी उस समय रापय कर रहे होंगे । 


दक्षिणी भारत ३४६ 


छ्ेनसाँग ने कोशल के राय बी परिधि को ६००० लो अथवा १००० मील 3 
व्वताया है। इसकी सीमाआ। का उल्लेख नहीं ्मि आया है परल्तु तीथ यात्री को 
आात्राओं के विवरण से हम जानत है कि यह राज्य उत्तर में उज्जैन, परश्चिमों में 
अहाराष्ट्र, पूर्व म उड़ीसा तथा दक्षिण में आ प्र एवम्‌ कलिग से घिरा हुआ था । राज्य 
की सीमाझ का अनुमानत ठाही नदी पर बुरहानपुर तथा गोदावरी नदी पर ता देड 
से लेकर चस्तिगढ में रत्नपुर तक तथा महानदी के उदगम स्थान के समोप नवगढ़ 
सह विस्तृत बताया जा सकता है। इन सीमाओ के भीतर कोशल राज्य की सीमाओं 
न्‍का परिधि १००० मील से अधिक है। 

आन्ध्र 

कोशल से छेनसांग &०० सी अपवा १५० मील दर्विण मे अन तो लो अपवा 
आप अथवा आधुनिक ठेलियाना तक ग्या। इसको राजघानी वो पिग-की-लो कहा 
जाता धा जिम एम० जुलीन ने विगश्वीला कहा है परन्तु आज तक इसकी पहुंचान 
नहीं को जा सकी है । हम जानते हैं कि वारगल अथवा वरनकोल कई शताब्ट्यों बाद 
शक ठेलिगाना वी राजधानी थी परतु इसको ध्षपिति तीर्य यात्री ढ्वारा वर्णित स्थिति 
जे नहीं मिलतों पर्योकि यह गड्भा नदी पर चादा से अधिक दूर है जबकि इृष्णा नदी 
थर धरनी कोट के अधिक समीप है । और चीनी अलर वारज़ूल नाम का प्रतिनिधित्व 
सदी करते यद्यपि उहें वकोल का प्रतिमिधि समझा जा सकता है। इंहूँ भीमगल 
थढ़ा जा सकता है जो तेलियाना के एक प्राचोव तगर का नाम है। इसका उल्लेख 
अवुल फजल ने किया था। परल्तु ओम गल चादपुर स १५० मोल दससिण भयवा 
दक्षिण पश्चिम मे होने के स्थान पर बेवल १२० मीन दक्षिण पश्चिम भें है और 
अरनी कोट से १६७ मील की अपेसा यह स्थान २०० मील उत्तर मे है। और यदि 

दोनों की स्थिति में अधिक समानता होती ता मैं चीनी अक्षरों को वारज़जल के अशुद्ध 
अनुवाद के रूप में खोौकार कर सकता या परन्तु वारज्भुल तथा चान्दा की मध्यवर्ती 
वास्तविक दूरो १६० मील तथा वारज्ञव से घरनी कोट की दूरी केवत १२० मील 
है । भत्त द्वेतेलाग क विवरणानुसार यह आततिम स्थान वे अधिक समीप तथा प्रथम 
स्थात से अत्यधिक दूर है । यदि हम बरार में अपरावती को वीशल वी राजधानी 
खोकार पर सकें तो भीमगल असदिस्ध रूप से आध् की राजधानी का प्रतिधिव बरेगा 
वयाकि यह स्थान चादा अथवा घरनी कोट के मध्य मे अवस्थित है। परतु दोनों 
दूरियाँ छेनसांग के ६०० ली तथा १००० ली अथवा १५० मोल तथा १६७ मील 
के आकडो की तुलना म॑ इतनी अधिक हैं कि दोनो में सामझस्य नहीं हो मकता है। 
ओम गल तथा वारजल के मध्य एल गदेल को स्थिति तीर्ष यात्री के विवरण भली 
श्रकार से मिलती है वयोकि यह चाटा स प्राय १३३० मोल तथा घरनी काट से १७० 


३५० प्र चीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


मील की दूरी पर है। अत मैं एलगदेल का ईसा काल की सातवी शताब्दी थे आकर 
की राजधानी व॑ सम्भावित प्रतिनिधि क॑ रुप मै स्वीकार करने का इच्छुक हूँ । 

आध् की राजधानी की परिधि ३००० लो अथवा ५०० मौन बताई गई है 
किसी भी दिशा म सदी सीमा का उल्लेख नहीं क्या गया है परन्तु इस बात का 
अनुमान लगाया जा सक्तता है कि गादावरो नदी जो पूर्व तथा उत्तर म आज की 
वतमान सीमा है प्राचोत समय मे भी इसकी उत्तरी एवम पूर्वों सीमा रहो होगी ॥ 
इसी प्रकार उत्तर की ओर यह तेलगु भापा की सोमा भो है। पश्चिम में जहाँ यह 
महाराप्ट के विशाल राप्य स मिलता है इसकी सीमाये ग्रोदावरो मटी की मभीरा 
शाखा स॑ आगे नहीं गई होगी | अत इन सीमाओ। को दक्षिण पूर्व भे ममीरा तथा 
गोटावरी स मभद्राचलम तक २५० मील तथा दलिए मे हैदराबाद तक १०० मील 
बताया जा सकता है जबकि हैटराबाद तथा भद्ठगा चलम को मध्यवर्ती दूरी १७५ मोल 
है | इन सामाओ मे राज्य की परिधि ५२५ मौल अथवा छ्वेनसाग द्वारा कथित परिधि 
के समान बताया जा सकता है। 

प्लिती ते भडारोय नाम का एक शक्ति शाली जाति करूप मं आधे 
निवासियां का उल्लेख किया है जिनके अधीन ४० सुदृढ़ नगर तथा एक सो हजार पद 
सैनिका, दो हजार अस्दरोहियो एवम्‌ एक हजार हाथियों की एक विशाल सेमा थी $ 
पेटिन जेरियन सूचियों म जाड़ाई इ डा नाम के अन्तगत इनका उल्लेख किया गया है ॥ 
बिल्सत के अनुसार इन पेटिनजरियन सूचिया में आध्र का “गज्जा नटो के तट पर” 
दिधाया गया है परन्तु इन सूचिया क विस्तृत मानचित्रा में अनेक जातिया एवम्‌ राष्ट्रों 
को उनके वाह्तविक स्थान से अपिक दूर टिखाया गया है। आस पास के नामा की 
ठुलमा करने स एक सरल एवम्‌ मुरक्षित निगाय पर पहुँचा जा सकता है। इस 
प्रवार अड्भाय इडी को दमरास के समीप्र दिखाया गया है जिगे में साधारण 
परिवतन के बाट प्लिनो क सिमीरिक के अनु स्वीकार कर सकता हूँ क्योकि इन 
सूचिमा वो बनाने वाले यूवानी अधिकारों रह होंगे ॥परनु लिमारिर के निवासो 
दतिणी प्र के दतिश पश्चिमी तट पर बस हुए थे अत उतक पडासी अड्भाय इडी 
गद्भा नही के पोराणिक डा प्नवासियां वो अपला तलियाना बे आभवासो रहे हगि । 
ब्लिना ने अ लाॉय के सम्बघ मं अपनी सूचना कोया ता अपने समय के सिकद्धी 
स्यावारिया से प्राप्त किया होगा अथदा प्रातीवोष्रा क दरवार मे सिजुशुस निकेटांर 
शपा टाचमा पिलाडेफ्स क राजदूत मैगस्थनीज तथा व्वातीसियस से प्राप्त किया 
होगा । परन्तु घार अड्भराय 'वितो व समकावीन थे अयवा नही इतना निश्चित है हि 
जता द्वारा कथित काल में आपध्रवासो अयवा अटद्भाय मगध राज्य पर राश्य नहीं 
बरएत ये बयोंरि आ# चल बर उसने खूय जिस है कि पालोवोयरा वे प्रासों जाति 
ऋषत वी सर्दारिक शक्तिशाली णाठि थी जिनई पास ६४०,००७ पद सैनियों ३०,०० 


रक्षिणी भारत द्श््टट 


अश्वारारियों तया &००० हाथिया को अथवा अड्भाय इंडी की शक्ति से ६ ग्रुग जविक 
सना था । 

चीनो तीर्य यात्री ने उल्लेख किया है कि यद्यपि आ ध्रवासिया की भाषा मध्य 
भारत के निवासियों को माष्ग से भिन्न थी तथापि अधिकराश भाग मे दोता की लिपि 
प्राय समान थी । इस कथन को ओर विशेष घ्यात लिया जाना चाहिये क्याक्रि इससाः 
पता चलता है कि उत्तर भारत से आई प्राचोन देववागरी लिपि उस समय भी प्रद 
लित थी और दसवी शताब्दी के लेखा मे प्राप्त होने वाले तेलगु भाषा ब॑ ठेटे मढे असर 
उस समय तक हथिण मे प्रचलित नही हुये थे ॥ 


दोनककोट्टा 


आध् छोडने के पश्चात्‌ छेनसाग १००० लो अथवा १६७ मील तक वनो एव 
मसुस्थल को पार करता हुआ तो ना की-एसी विया तक गया जिसे एम० जुनीन ने धनक 
चेक पढ़ा है। परन्तु पल्ञाव मं तावी अथवा (सा विया के अपने विवरण में मैं बता 
चुका हूँ कि चीनी अक्षर प्सी भारतीय दन्त स्वर त अथवा ट का प्रतिनिधित्व करता है, 
जिससे उपयुक्त नाम धनकटक बन जायेगा । मैं क॒द्वारी तथा कार्लों की कदराआं के 
शिला लखा में धमककट के नाम का उल्नेख कर चुका हूँ जिसे मैंने चीनो नाम के: 
बीतिम दो अक्षरों को अदला बदली से धनककठ पतने का प्रस्ताव किया है । (१) धनक- 
कट का नाम कम से कम चार कन्दराओ के शिला लेखों में पाया गया है और प्रत्येक 
लेख म डा० स्टीवेसन ने इसे एक ब्यक्ति के नाम के रूप मे पढ़ा है जिप्ते उन्हाने क्षेत्रो- 
फ्रेटीज मानक यूनानों कहा है । परन्तु मेरा विश्वास है कि इन शिला लेखांम टिया: 
गया नाम एक नगर अथवा देश का नाम है जो शिला लेख लिखने वालों का नगर 
अथवा देश था । चूकि यह शिल्प लेख सक्षिप्त है अत) मैं डा० स्टीवे-सन के प्रति. बाय 
भाव स्‌ उद्दे यहाँ उधृत करूंगा । 

डा० स्टीवेसन ने जिस लेख के आधार पर लेखका की यूनानी राष्ट्रीयता का 
अनुमान लगाया है वह इस प्रकार है-- 

धनुकाऊधा यवनासा सिहाध्यानम यथा दानम | अर्थात “यूनानी क्षेत्रोच्नेटीज 
द्वारा सिंह! सहित ध्वम्स का दान ।? 

मेरा अनुवाद किसो सीमा तक भिन्न है-- 


(१) सन्‌ १८६४ ई० में भारत सरकार को दी गई पुरातत्वसम्बधधी अपनी 
रिपोट म॑ मैंने अपनी प्रस्तावित शुद्धी को प्रकाशित क्या था जो वस्तुत कद बर्ष पूर्व 
प्रश्चावित की गई थी ॥ डा० भाऊटाजी ने भी दीगी नाम को लवो के घनककट के 
अनुल्प स्वीकार दिया है परन्तु उ दोने चोनी अलर सी के शुद्ध पाठ का उल्लेख नही: 
क्या है । 
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“धनुककट के यवन द्वारा धिटो बाते स्तम्मा का दान! कहा है परतु निम्त- 
लिखित लेख से स्प॒ष्ट रूप से इस बात का पता चलता है कि धनुक्कद स्थान का तामझ 
था गौर परिणाम खछप यवन किसो मनुष्य का माम रहा होगा । 

घेनुककट ऊपमदत्ता पुतसा 

म्रित देवा नकसा थमा दानम 

कत0 स्टोरेसन मे इसका अत्याट रस प्रक्तर किया है-- 


+पेनुकक्ट ( उपनाम ) ऋषमदत्त क॑ पुत्र॒ राजा मित्र दव द्वारा स्तम्म दावे”! 
इस अनुवाट को सममाते हुए उहोंने धनुककट को यूताती स्वीकार करने का 


अस्ताव किया है शिसके यूनाती नाम के साथ साथ एक द्विंदू नाम भी था जिमे उसने 
औओद धर्म अपवा हिन्दू धर्म की किसो शास्ता को ग्रहण करत समय अपने लिया था 
क्योकि घर्म परिवतन के समय नाम भी परिवतत कर किये जात ये ।” परन्तु धनुककट 
की एक स्थान का साम्र स्‍्वोकार करने से इस लेख को किसो अनुमान की हू० पर्मी 
4क्ये बिना सरलता पूवक पढ़ा जा सकता है। मरा अनुवाद इस प्रकार है -- 
“घनुककट के ऋषम दत्त वे पुत्र राजा परित्र दव द्वारा स्तम्म दान ॥!! 
जहाँ तक द'नकर्ता क नाम का सम्य प है काले का तीसरे शिला लेख में 
दुर्माग्यवश श्रुटि है और मातम शरद दुर्वोष है। परन्तु प्रारम्मिक लेख को हा० 
टीवेसन ने इस प्रकार पढ़ा है -- 
घनुबकटा (सु) भविकासा दत्यादि। 
जिसके अनुवाद उसने इस ण्कार डिया है, “धनुक्कट द्वारा एक सौम्य निवास 
यान का दान, इत्याटि | यताँ जिम शाद का अनुवाद “सौम्य निवास स्थान ! दिया 
गया है मेरा विचार है कि उसे भविवेक पढ़ा जा सकता है क्योंकि छ्वेनसाग ने पो 
पो पी किया नामक घनुकक्ट के एक प्रसिद्ध सायासों का उल्लेथ किया है। यह नाम 
बस्तुत पाली का भो विवेक सथा सस्द्ृत का भावविदेक है । 
काहारी मे प्राप्त चौथ लेख की बवल ६ पक्तिया हैं और इपते पश्चिमी 
कदराओ म प्राप्त सर्वाधिक महत्वपूण लेख समझा जाता है बयाकि इसकी तिथि सव 
अ्रत्तिद शानिवाहन काल की तिथि है । डा० स्टीवे सन ने इसके प्रारम्भिक भाग को इस 
अकार पड़ा है -+ 
उपासका घेनुककाटीनासा कल्प (नक) मनास्‍्का, इत्यादि। और उद्दोंने 
'घिनुवक्ट को शिल्पी कहा है। परल्तु श्रो वेस्ट द्वारा प्रकाशित प्रथम पक्ति का 
धास्‍्तविक पाठ इस प्रकार है --- 
उपासकासा धनुककटेयासा कुलापियासा 
जिसका असरशः अनुवाद इस प्रकार है, घनुकृक्ट के एक उपासिक, बुलापिया 
का (दान) 
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औतिम पक्ति म दी गई, शिला लेख वी तिपि का डा० स्टीरे सन ने तरुण्पूर 
अनुवाद किया है जो इस प्रकार है --- 

दत्तवा सलासाक्ा दयालन | 

ओर पूर्ववर्ती चिवारिक शद को लेकर उहाने इसका अनुवाद इस प्रकार है-- 

यहाँ बौद्ध मिक्ुआ के लिये एक बडा कमरा बगवाया गया है । यहाँ बुद्ध वे 
दाँत थी कदरा (है) ॥7 

मैं देखता हूँ कि अपने अनुवाद में ४!० स्टोवेसव ने दत्य एवम लेन के मध्य 'का 
सक्षर छाड दिया है | लें ब्रंट्ट ठया श्रो वेस्ट द्वारा बताई गई दोनों प्रतिलिपिया मं 
डॉ० स्टीवेसन ने क श-द को छोड दिया है । इस सम्दध मे मैं लेख व आ दम शदा 
को इस प्रकार पढ़ूँगा ६ 


दत्त वासे ३० शकादित्य काल 

जिसका अक्षरशः अनुवाद इस प्रकार है ३-- 

* शकादित्य के काल के ३० वें वर्ष में दिया गया । * 

झर्पात ७८--३० 5६१०८ ई०७ मे । सकादित्य सालिवाहन को एक साम्राय 
उपाधि है और शरू सम्दवद--जिसकी स्थापना उसने करवाई थी--को प्राचीन लेखों 
मे संक मूठ काल अयवा सक दूप्र काल कहा जाता है। यह दोना नाम सतरालिय काम 
के पर्यायवायों शाद हैं॥ अत धनुककट म॑ ईसवी काल वो ह्ितीय शताब्टी क ध्रार- 
म्मिक काल म॑ बौद्ध ससस्‍््यान रहे होंगे कौर यदि कार्ले लेख म मेरे प्रस्तावित भाव्विवक 
के नाम को स्थीकार कर लिया जाये तो बोद घर्म इसवी काल को प्रयम *वाब्ली भ 
भी उतवा ही प्रचलित था क्योकि भावविवेक नाग्राजुन का एक शिश्य यत्। 

धनकषट की स्थिति को कृष्णा नदी पर घरनीकोट अथदा अ्मशात्रती व 
स्थान पर निश्चित करत समय मैंने नक्‍्वल आप्न तथा कागत से इसके लिकाशि 


एवम दूरी का ध्यान रखा है परन्तु अय अनक समाव कारणा पर विदार थी दिया 
जिट्ठें मैं अब विस्तार पूर्वक लिखूगा । 


श्री लद्बा एवम्‌ श्याम की बोद्ध प्रथाओं म॒ हम ग्ञा नटा # दुगन हवा थी 
लड्डू के द्वीप दे म पवर्ती प्रदेश का विवरण मिलता है जेट गाया ख्यय बस डए थ। 
इस नागाओ के पास बुद्ध क अवश्ेपो * एक अथवा दा द्वाज अन्क थे त़ि्द भ्पस्न 
रवित वाक्षू के समीप एक सुन्दर तया बहुमूल्यवान ल्तूव में श्रदिस्टठ दिया गाए था 
सूलहूप से अयशिये। कदर था माय कीपलावर्; के समाव रामाजतथ से सम्बन्धित था 
परन्तु बुद्ध के अवश्ेपों के मूल आठ भाग्रो मे एक माय वाद सद्द गड़ा नं के 
मांग स संमुद्र तक चला गया जहाँ नागाआ ने इस्र प्रात कर सिवा अर बट ईंठ 
अजेरिका नाभक अपन देश सेल ग्रये। अद, यह देय हउपुरु कु दविश में था को हैं 
धा००-२३ | 
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बुद्ध क दाँत सहित दल्लपुर सं थी लद्भा जाते समय राजकुमार तथा राजकुमारी 
हम माला का विमान “रु रजित बालू” के समीप तढ़ पर गिर गया चा। रल 
रजित बातू व स्थिति को किस्तना नदी पर घरनोकोट में अथवा इसके समीप 
निर्षारित करने मे इस नाम से सहायता मिलती है बयोकि देश के उस भाग की 
हीरा की खाने परनीकोट के उत्तर से पतियाल के छांटे जिने तक सीमित है। दन्तपुर 
से बमर यात्रा ३१० ई० में हुई यी और स्याम देश के विवरणानुसार अवशेषों के 
दाना द्रोश नागा देश म॑ उस समय तक सुरक्षित थे परन्तु तोव वर्षोररात श्री लब्छा 
के राजा मे इत धवशेपा व! प्राप्त करने के उद्देश्य स्त एक पुजारी को मजेरिका भेजा 
और नागयाजा के प्रतिरोध के होते हुए भी इन अवशेषो को आफचर्य जनक ढफ्न स प्राप्त 
बर लिया गया । तलश्चात नागा राजा ने श्री लद्धा से सदशेपों का कुछ भाग वापस 
करने की श्रार्पना को ' जिसे खीकार कर लिया गया ९”? 

श्री सह्कूः के विवरण फ्रें अनेक दा प्रित् प्रकार हे दो गई हैं प्रात हुस्प 
मिन्नता तिथि के सम्बध मे है। महावश्ों व अनुसार रामाग्राम मे केवल एक दो 
अवशेष थे जिहे तागाओं ने मजेरिका के स्थान पर प्रतिष्ठित किया था। तलोपरान्त 
१५७ ई० पूर्व में दत्तयागामिनी के राज्य काल के पांचवें वर्ष में श्री लद्छू/ से जामा 
गया । इस राजा ने इह रूआनवेली क स्थाव पर महा रतूप) मे रखा या । 

महावशों के लखक ने श्री लझ्छा के इस मद्दान स्तूप वी मदिमा का अज्बसित' 
विवरण टिया है परतु उसने खीकार हिया है कि मजेरिका का चैत्य 'इतना सुहर 
डनाया गया था तथा उत्ते अनेक प्रकार स इतना सुसज्नित किया गया था. कि 
श्रा सद्धा की समस्त समृद्धि अन्तिम स्तूप के मुल्य से कम होगी । दक्षिण भारत के 
प्राचीन इतिहास से स्म्या घत प्राप्त सुचना के अनुसार यह विवरण बवल घरनीकोट 
के हहीप्यम से स्तूप से सरस्बा एव हो सकता है जो कम उसडी हुई कला पूण सुटाईं से 
अवरण हबी टुसा था; 
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तीर्ष थात्रियां व विवरण एवम महावशा के सामाय सहमति स हम पता चलता है कि 
रामाप्राम के बौद्ध अवशेष ई० पूर्व वी तीसरी शव्राब्ली व॑ मध्य मे भी अपने मूल ह्थान 
मे प्रतिष्ठित थे । उस समय अशोक बुद्र वी मृत्योपरात्त विभाजित सभी अवशपा पर 
स्‍्तूउ बनवा रद था। अवशेपा वो यदि १५७ ई० पूर्व मे श्री लद्बा ले जाया गया था 
जैसा कि भहावशा म लिखा गया है--ठा हम रामाग्राम क॑ स्थान पर मूल स्तृप के 
विनाश, एवम मजेरिका क॑ स्थान पर भारत के सवाधिक देटाप्यमान स्तूप मे अवशेषों 
क प्रतिष्ठापन तथा श्रां लड्डा ल जाय जाने के पश्चातवर्तों कार्य को ८० वर्षों से कुछ 
अधिक काल तक सीमित करना होगा । परत्ु श्री,फग्युसन के अत्यधिक उचित विचारा- 
नुसार “बनावट को देखत हुए घरनीकोट क निर्माण म पूरे ५० बर्ष व्यतीत हुए 
होंगे ।! अत क्शोक क॑ समय के पश्चात अवश्येप। क॑ रामाग्राम मं स्थित रहने एवस्‌ 
मो रका वे! नागाओ के पास सुरक्षित रहने का समय वंवल ३० वर्ष रहा होगा। 
इही कारणी से मैं स्याम देश क ग्र थो का अनुकरण करना चाहता हूँ और तदनुसार 
मैं घरदीकोट स श्री लड्भा मे अवशेषों ऊद्रोण भाग को ल जाये जाने की तिथि को 
३१३ इ० निर्धारित क्ख्गा। 
फ्रि भी इस बात का ध्यान रह कि उत्तरी भारत का जनता इस बात से 

अनभितर थी कि रामाग्राम म प्रतिष्ठित बबशेष नागाण द्वारा मजेरिका ले आये गये ये 
वयोडि फाहियान तथा द्ेसांग--जिहनि द्रमश पराँची एवम सातवी शताब्डी में 
इस स्थान थी बहुत यात्रा की था--मे स्तुरो के स्थिर रहने का उल्लेख किया है | 

फिर भी तोथ यात्रियों क इस विवरण स आश्चर्य होता है क्रि उनके समय में भी यह 
विश्वास क्या जाता था कि स्तूर के समीर सरोवर के नागा अवशेषों वो रक्षा करते 
थे। मूल बौद्ध कथा क॑ अनुसार ”'ही नाग्राआ ने सम्राट अशाक् द्वारा रामाग्राम से 

अवशप। को हटाये जाने के प्रयत्न को निष्फ्स बताया था। समय प॑ साथ जब 
रामाप्राम तिजन हो गमा--जैसा कि तोर्थ यात्रियों ने इस देखा था--इस फथा ने भी 
आधिक परिवतत स्वरूप धारणा कर लिया कि सम्राट बशोरु से सुरक्षित रखने व 
उठे ये स नागा स्वय इन जयउ्शपों का उठा कर ले गय थ। दक्षिण मारत के नागाआ 
ने कपा के 7प्युक्त स्वरूप को स्वीकार कर दिया होगा और इस प्रकार अवशेषा को 
उतव दश म्ैरिका मल जाये जाने वी कथा वा सरल जनता ने स्वीकार वर जिया 
होगा 

रामाग्राम से हटाय जाने वाव अवशपा का था ल्जा क प्रथों म एक द्ोण 

करत गया है जवक्रि स्थाम दश का पुस्तका मे इह दां द्ोण कहां गया है । शत मेरा 

अनुमान है कि उह सामाय रूप स॒ द्रोस घानु अथवा अवशेषा का द्वोग भाग कहा 

जाता था। पाला म इस दोना कहा जायेगा जो सम्मवतः हेनसाग के तो ना की का 
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होगा जिसमे वोट शब्ल जोड़ त्यि जाने से द/नकक्रोट बन जायेगा णो चोनों तो ना 
की-विया त्सो और साथ ही साथ शिला लक्षा क॑ धनककट दे अनुरूप है । अब, मैं 
कहारी के शिल्ा लेख से यह सिद्ध कर चुका हैँ कि धनकुकट का नाम १०८ ई० 
चुराना है परन्तु चूकि सभी शिक्ता लेखों में इस द क॑ स्थान पर घ असर से लिखा गया 
है थत मेरा बअगुमान है कि अवश्वेषा के द्रोण भाग की क्या उस तिथि की अवेक्षा 
मवीन है । हम जाते हैं कि वौद् घविलम्बिया मे स्थानीय नामी को परिवतन करने 
को सामाय प्रथा थी जिससे उनके अर्थ बुद्ध से सम्बोधित क्याओ के अनुरूप हो सर्वे । 
इस प्रकार तक्षशिल्रा को तक्ष सिर बना त्या तथा अदी छत्र को बुद्ध क सिर का अहि 
छत्र बना टिया गया । अत रामाग्राम के स्थान पर अवश्नेषों के द्रोण भाग पर नागाआं 
बी सतकता को देखते हुए में इसे अत्यविक सम्भावित समभता हूँ कि धौद्ध धर्माव 
सम्बिया ने रामाग्राम म॑ अवशेष! के द्वोर माग की कया से सम्शीधित करते के उद्देश्य 
से घतक को परिवर्तत कर दातक बना दिया होगा । 

इस स्वाद का बतमाव नाम घरनीकोट है जिस मैं द्वेनभाय द्वारा सुरक्षित 

भावाविवेक् सम्बंधित पश्चातवर्तोी क्या स लिया गया समभता हूँ। इस पवित्र 


सन्यासी ने भावी बुद्ध अर्थात मेशेय को इच्छा करते हुए तीन वर्षों तक उपवास किया 
और घारनी लामक धार्मिक कविता का तिर तर पाठ करता रहां । तपस्या के अन्त में 
अवशो क्तिश्वर ने उस दशत दिया तथा धतक्क्ट क॑ निज देश स॑ वापस जाने एवम्‌ 


नगर क द्लिसा म॑ एक कदटा के समुस वष्चयाती वी पूजाम विश्वस्त नाव से 
घारनी का उच्चारण करने का आदेश टिया । तटोपरात उसको इच्छा पूण होगा। 
तोन वर्षोपरात बच्याना प्रगट हुए ओर उन्हावे उस असुरा व राजमटल वी ओर 
जाते वाली बटरा दा खालने वी शक्ति प्रतान वी जहाँ भावी बुद निवास करत थे ॥ 
सान वर्षों तक इन गुप्त धारनियां का उच्चारण करने पर कदरा का मांग छुत्र गया 
एवम जन समूद जो उनका अनुसरग मरने मे डरता घा-स विलाईं लत हुए 
भावाविवत् ने कलरा मे वश जिया। तुरत ही कटरा का माय ब“ हो गया और 
तदापरान उन्हें काई नट्टा दख सका । चूँकि घातवी शताली में घारतिया को यह 
विचित्र क्या घतक्ठ्ट का प्रचतित विश्वास था अत स्वामाविक है कि जन साधारण 
में बढ़े सटात बारनीकोट ने सलाम से प्रचवित रच होगा 

ईसबी काल वो प्रयम एदस दिठीय शतान्विया ये शिला लेखों मं घनकस्ट वे 
उच्च से हप यद आए करनी चादिर दि टालमो बे भूगोल मे इस नाम थे हिसी 
दि ॥ा दूँगा णा खठा है। परातु ददश स्थान पर हम बरअरता अथवा अवरनी 
नामक धतत्य बा उठय मिखता है ना मैसापस अयवा गाडावरो के निचठ प्रदेश मे 
दस हुए पे। इतर राजा दस्यहाताग के तिवाय स्पान एवम्‌ राजयाता को मतय कटा 
हे ग पा। धूहि झसद मैसायध ठया टयना ज्यों के मच्य अवस्पित है बठ इसे 
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एल्घूर के अनुरूप स्वीकार किया जा सकता है जिसके समीप वेंगी नामक प्राचीन राज- 
धानी के अवशेष प्राप्त किये जा सकते हैं। इन खण्डहरां को पेड्ठा तथा चित्ना वेंगी 
अर्थात बडा एवम्‌ छोटा बेगी कहा जाता है। वतमान समय म॑ मछलीपटम के पूर्च- 
उत्तर-पूर्व मे ५४ मील दूर एक छोटे तटीय नगर अथवा बन्दरयाह्‌ कर्थात बदर 
भलग के नाम से इस बात को पुष्टि होती है कि मलग इसी क्षेत्र मं अवस्यित था ६ 
अतः मेरा निष्कर्ष हैं क्रि घतककृट केवल एक विशाल धारमिक सस्थान का स्थान था 
जबकि बेंगी देश की राजनीतिक राजघानी थी । 


जहाँ तक राज के नाम का सम्बंध है मरा विचार है कि यूनानी बस्तारो 
नागा को महावशा के पाला भजैरि-का नागा क अनुरूप स्वीकार किया जा सकता है। 
म एवम्‌ व के मध्य निरतर अदला-बदली को एवम्‌ ख के स्वेच्छिक परिशिष्ट को 
देखते हुए यूनानी बस्सरो को पाली मजेरी क॑ अनुरूप स्वीकार किया जा सकता है गौर 
इस प्रकार टालमी का मलगा मजेरिका के नागाअ की राजघानी बद जायेगा । 


धरनीकोट को द्वेनसाग के घनकक्ट तथा नागाओों के मजेरिका स्तूप के 
अनुरूप स्वीकार किये जाने के पक्ष म समस्त सालियो क गुण दोष के सामाय निरूपण 
से पठा चलता है कि सभी मे अवशेषो के स्तूप को अत्यधिक सुदरता का विशेष उल्लेख 
किया गया है। मैं मजेरिका के नाग स्तूप क ज्वलन्त प्रताप से सम्बाधित महावशा के 
विवरण को उदधृत कर चुका हूँ । इसकी अआततिम सीढ़ी समृद्धि मे श्री लड्ा की 
समध्त समृद्धि से श्रेष्ठ थी । इसी भ्रकार चीनी तोर्थ यात्री घनककट क घामिक भवनों 
क॑ असमाय सौदर्य को देश कर चकित रह गया था। द्ेनेसाग के अनुसार इन 
भवनों में वैविट्रपा के राजमहला का समस्त सौदय निहित था | इसके अतिरिक्त इसकी 
कला छवियों की अत्यधिक सुदरता एवम्‌ अप्ररिमित आमृषणों के सम्बध् में हमें 
अपनी आँखों पर भी विश्वास होना चाहिये क्योकि इनमे अनेक' कला क्ृतियाँ सन्दन 
के भारतीय आजयबधर मे देखी जा सकतो हैं ॥अत में, हमें जन साधारण को 
प्रथाओ का समर्थन प्राप्त हैं जिनके अनुसार किसो समय घरनाकोट भारत के इस भाग 
की राजघानी थी । 


स्तूप थी आयु को क्वल अनुमानतः निर्धारित क्या जा सत्ता है क्‍्यकि लद॒न 
सम श्राप्त कला इतियो पर झुदे २० शिला लेखा म तिथि का उल्लेख नहीं किया गया 
है न ही इनमे किसी ऐसे राजा अथवा ब्यक्ति वा उल्वेख है जिसका समय नात हो । 
परन्तु इन अक्षरों के दमाला सम्बधधी क्रम को देवने से पा चलता है कि यह शिला 
लेख उसी फाल में खोदे गये थे जिस समय में कन्द्ारी, नासिक तथा काले को प्रद्तिद्ध 
अल्दराआ के लेख खोदे गये थे जिनमे आप्र परिवार के गोतमी पुत्र सतकर्णो, पुदुमयी, 
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हथा यध्यता वो भेट का उल्तेष किया गया है। यह लेष भिमा दवा (१ने द्वार 
पर झोदे गये संवरर्णी लेगा एयम्‌ गिरतार भी बट्टठात वरल्द्र दाम ने सपा से विष 
हैं । है इस घात बा उ छेसा दर धुरा ँरि बठारी सर्ता मएर सेण शक्तरिद 
कास मे ३० में बंप मे अर्पोव १०८ ई० भे निशा गपा था भौर धब है घर जोड़ गा 
चाहता है कि रद्द दाम का सर ७३ वें वा मे निशा गया था थो विशम स्वत के 
अनुमार १५ ६० तया शप्त साबत में अनुमार १५० ६०प शामात *। गह होना 
तिधियाँ ईगवीं बाल का प्रषम रो शर्वा योग गर्भ्यापा है जबकि ही अपराबहों 
ये शिला सा वो इसी बाल में लिया गया स्थोहार हिया है। बनप गर्रेजों 3 
घरनीकाट व उप्डहरा वो शुल्नईगराते गमय गावयपों पुत्र एम आजध्र ने गारणों 
परिवार के अय राजाआ सो मुतायें प्राप्त वी थीं और यदू एश मात्र खोज हो उसके 
शासन काल मे इस स्थान पर महर्ववृण भवनों बी उपस्पिठि गा प्रमाए प्रस्तुत बरतों 
है। मैं इस यात का प्रस्ताव वर चुद हैं हि गापमा पुत्र सतरणों एवम्‌ शक सम्बन 
व सध्पापद महांव सालिवादन अथवा साददाहन सम्मदत एर हो व्यति के मिश्न 
भिन्न साम थे और भेरं विश्वास है वि इसी राजा ने ६० ६० मे अमरायतों का शिना 
लेख सुदवाया पा तथा इस स्तूप के निर्माण कार्य गो उसदे उत्तराधिकारी यगाद्या श्री 
सातकरणी ने पूरा कराया था जो १४२ ई० मे सिहातताएड़ हुआ था। तिवि स्तर 
निर्माण काल वे सम्बंध मे प्राप्त एक मात्र हष्प से मिलतों है कि इसवा निर्माण 
ईसवी काल से पूर्द अपवा ३१३ ६० के पश्चात नहीं हुआ धा। ३१३ ई० में इन 
अवशेषों को यहाँ से थी लद्भा स्थानान्तरित कर टिपां गया था | 


काफी समय पश्चात अर्यात स्याहरवी शतार्दो के प्रार्म्म में अबु रिहान से 
दनक वा उल्पेख किया है, जिसने इसे “कोझूण के मैलान ! कहा है। अब वोकण 
कृष्णा नदी की घाटा है और दतक देश क उपयुक्त वणा से छ्वेतमांग के घनकक्ट को 
कृष्णा नदी पर अवस्थित घरनीकोट के ध्वस्त नगर के अनुरूप खोक्नार १रने के मरे 
प्रस्ताव के पक्ष मे एक अय प्रमाण पिलत्रा है। बदु रिहान के अनुसार घनक कव्टन 
अथवा मैण्डा का देश था। अब, व्यापारों सुलेघान ने ददिण भारत के रहमी नामक 
एक देश क॑ सम्दध में यहा विवरण दिया है । यह दश महोन मलमल व्‌ चिये प्रसिद्ध 
था जिसे एक अगूठी स निवाला जा सकता था। मसूदी तथा इटरिसो ने इसो देश को 
ब्रमश) रहमा तथा दूमा कहा है। मसूठी ने इस बात का उल्नेष्त भौ जिया है कि यह 
समुद्र तट के साथ साथ विस्तृत था। जब, मार्कों पोलो ने मतक्लो नगर को मछली 





(१) भिल्सा स्तुप पूृ० २६४ श्रो फग्युसन ने इस स्तूत को बशोक की लाट पर 
लिखे गय लेखा के समान खीकार क्षिया है परन्तु यह उनकी भूल है वयोंक्ति भिल्सा 
टोप के द्वार पर लिखे लेख पुणातयः भिन्न हैं जैसा कि सेरो खोज से पता चलता है 
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चटम के प्रान्त में तथा मामाभार के उत्तर मे रक्षों एवम्‌ मकड़े के जाल के समान मदह्दीव 
एवम्‌ कोमल भलमल के लिये प्रसिद्ध स्पान बताया है। मुतफिनी को सामायत 
मछलीपटम के अनुरूप स्वीकार किया गया है परतु घरनीकोट से ६५ मील दक्षिण में 
तथा मछलोपटम से ७० मोल दविण परिचम म मुतपिलों माम का एक बड़ा करस्बा 
यतमात समय म॑ भी बसा हुआ है। किसी भी अवस्था में मार्कोप्रोतो के उल्लेख से 
इस तथ्य की पुष्टि होती है कि गोदावरी क मुद्दाने का तटीय प्रदेश रत्तो एवम्र महोन 
मलमल क लिये प्रसिद्ध धा। अत इसमे घरनीकोट वे उत्तर म पर्त्यात का रल युक्त 
जिला एवम्‌ महीन मलमल के लिये प्रसिद्ध मछनीपटम शिल्ला सम्मिवित रहा होगा । 
और तदनुसार इसे अरब भूगोल शाह्लियो के रहमी अथवां दूमी के अनुरूप स्वीकार 
किया जा सकता है। अरबी मापा क॑ अक्षरों स थोडे परिवतन से रहमी को धनक 
पटा जा सकता है जो अय्रु रिहान के दनक से मिलता है । 
उडीसा के ऐतिहासिक ग्रथा क अनुसार अमराबवती के वतमान नगर की 
स्थापना घाहरवी शतादो भ उडोप्ता के राजा सूर्य देव न द्वितीय राजधानी के रूप मे 
ऋरवाई थी । यह नाम अमरताथ अथवा अमरेश्वर के रूप में शिव की पूजा से 
सम्बाधित है और इस देवता के १२ प्रसिद्ध लिज्जो में एक लिग जिसे उन्जेत से 
सम्बा'त बताया जाता है--वस्तुत कृष्णा नदी पर अवस्थित पवित्र नगर से 
सम्बाधत था क्योकि हम जानते हैं कि उज्जैन में महाकाल का प्रसिद्ध मन्दिर था जब 
कि शिव के अय समी लिग विभिन्न स्थानों स सर्म्वाघत ये । 
मैं एम० विदीन सेट मार्टिन के सदेह की चर्चा किये बिना हंस विवरण को 
समाप्त नहीं कर सकता । उद्दोति सदेह व्यक्त किया है कि दण्डक माम धमककट से 
सम्बाधित है | ”ण्डकारण्य अथवा दण्डक के वन भारत के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। 
प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वाराह मिहिर मे दक्षिण भारत के अय स्थानों के साथ दण्डक 
इस प्रकार उल्नश्ल किय्य है--कैरल, करनाटा, काँचीपुर, कोकणा चित्रा पट्टन (मद्रास) 
इुयांदि । इस सूची में दण्डक कोकछ अथवा अप्पर किस्तता से भिन्न है अत इसे 
कृष्णा नही को तिचलो घाटी के अनुरूप स्वोक्रार किया जा सकता है जिसकी राज- 
घानी घनककट थी | परतु चूकि अन्तिम नाम पश्दिमो कल्टराओं के प्रारम्मिक लेखा 
में मिलता है जन यह सम्मव है कि उच्चारण में दोनो नामों की समानता प्राय 
आकस्मिक हो । 
छ्वलेंनसाग ने धतकक्ट प्रात को परिधि को ६००० लो अयवा १००० मील 
बताया है । च नी सम्पादक द्वारा लिखे गय ता आव तो लो अर्थात महाआश्र के आय 
माम से न बडे आंकडो वी पुष्टि होती है क्योंकि तेलगाना के अन्य जिले अर्थात क्लिग 
सथा आ प्र धनकक्ट की उपेक्षा छोट थे । किसी भी दिशा म सोमा वा उल्लेख नो 
किया गया है परतु इस बात की अधिक सम्भावना है कि प्रात्त की सीमायें जहा तक 
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सम्भव है तेलयु भाषा की सीमा हे मिलती थीजो पश्चिम मे कुलदग तथा पेत्ता 
कौण्डा, दलिण में भिपती तथा पुनीकट मील तक विस्तृत थी। उत्तर म गह आाक़ 
तथा कलिय से तथा पूर्व मे सप्रद्र से घिरा हुआ था । इन सीमाओं की परिषि जहाँ 
तक सम्मद है १००० मील है अत मैं इस बात पर विश्वास करने का इच्छुक हैं कि 
व्स प्रकार उल्लिखित विशाल क्षेत्र छ्वेनसाग का प्रस्तिद्ध घनककट हैं ॥ 


चोलिया अथवा जोरिया 


घनककद से ्वेनसाग दक्षिण पश्चिम की ओर १००० लो अथवा १६७ मील 
की यावोपरान्त चू लि थी अपवा को-ली गो गया जिसे उसने २४०० लो अथवा ४०० 
मील की परिधि का एक छोटा जिला कहा है। इस अज्ञात स्पान की स्थिति को 
निर्धारित करने के लिये द्रविड की सर्व प्रसिद्ध राजघानी पाचीपुर अथवा बाजीवरम 
तक १४०० अषवा १६०० ली अथवा लग़मग २६० भौल तक दक्षिण दिशा मे तीर्ष 
यात्री के पश्चातवर्दों माण का उल्तेख करता आवश्यक है। अब, कृष्णा नदी से 
काचीपुर की दूरी २४० से २६० मील है बतः चालिया को घारनी कोट के १६७ मील 
दक्षिण पश्चिप्र में नदी के दक्षिणी तट पर देखा जाना चाहिये । यह स्थिति फरतुल को 
स्पिति से ठीक ठीक मिलती है जो सीधी रेखा पर काचापुर से उत्तर उत्तर परिबम में 
२३० मौत तथा घरनीवोट से पर्चिम-दक्षिण परिचम में १६० मील दूर है। एम० 
जुनीन ने घोलिया को चोल के अनुरूप बढाया है जिससे चलभण्डल अथवा फोरोमण्डल 
का नाम पड़ा है । परन्तु घोल द्रविड के दक्षिण मे था जबकि द्वेनसॉँग का चोलिया 
उत्तर को आर था । गदि हम तीयथे यात्री द्वारा दताई गई दूरी एवम दिकांश को प्राय? 
शुद्ध स्वीकार कर लें तो चोलिया को निरिचित ही कतू ल के पड़ोस मे देखा जाता 
चाहिये । 

प्रफेसर लासन ने भ्रश्ताव रखा है कि चोलिया तथा द्वविड नामों की तोर्य 
यात्री को माताओं के घोनो सम्पात्क से परिवतन फर दिया होगा। कुछ पर्ष पूर्व याताआ 
के वन को पढ़ठ समय मुझे इसी बात का अल्ताव रखने को इच्छा हुई थी कौर 
यदि यद्द बात निरिचत होती कि चीनी शब्द चू लौ-पी चोल रा प्रतिनिधित्व करता ्टै 
दा इस प्रद्याद को स्वोकार करने का अधिक प्रसोभन हो सकता था। परल्तु मैं एम० 
दिदीन डी साठ मार्टिन के इस विचार से सहमत हूँ कि उपदुक्त परिवतन की सम्भावना 
को स्वीजार करना कठित है यथति द्वेनसांग की पुस्तक का अनुसरण वरने पे स्पष्द 
हो जाता है कि उसद अद्िद्ध दाल राज्य का उल्लेख न बरने की सुल वी है । एम० 
डी सेट माटिद ने कोरोमण्डल नाम के बदपान प्रयोग का उल्देख किया है। पह सास 
उत्तर मैं गांचवरो नदी दे मुद्राते तर मद्रास के सम्यूण तटीय प्रदेश को टिया गया है । 
उतके दिचार है कि इस नाम से दृष्छा नहीं के दिए में चोज राय ने सम्माविद 
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बिस्‍्तार का पता चलता है । परतु मेरा विश्वास है कि कोरामडप्ल यम का यह 
विस्तार वस्तुत योरोपीय व्यापारिया की देन है जिहोने इस अपनी सुविधा हतु अपना 
लिया था । इसक अतिरिक्त गहे नाम केवल तदीय प्रदेश से सम्बोधित है जबकि 
चोलिया को द्वेनसाग ने घारनीकोट के दक्षिण पश्चिम मे अवस्थित एक छोझा जिला 
कहा है । अत , यदि हम ह्वलेनसाग के विवरण को इसी भ्रकार स्वीकार क्र न तो 
इस बात वी कम सम्भावना है कि चोलिया पूव दिशा मे समुद्र तट तक विम्दृत था । 


यह स्वीकार छिपा गया है कि चोलिया की पहचाव करना कठिन है परतु 
मेरा विचार है कि हम या तो तीर्थ यात्री 4 विचार को स्वीकार कर लना चाहिये 
अथवा प्रोफे पर लासेन द्वारा प्रस्तावित प्रिवतन को स्वीकार कर लेना चाहिये । प्रथम 
टिशा में हमें चोलिया को कतू ल के आस-पास देखना चाहिये जयकि आतिम विचार 
नुमार इस तुरुत ही चाल के प्रसिद्ध प्रात एवम्‌ तज्जौर की सब नात राजधानी के 
अनुरूप स्वीकार किया जा सकता है ॥ 


भारत के चीन जापानी मानचित्र में--जिस तीर्थ यात्री की याताओं को 
सम्रभान के उद्देश्य से बनाया गया है चोलिया जिले को चू इयु-नो कहा गया है और 
।ँैसे द्रविड के उत्तर मे तथा घवक के दक्षिण पश्चिम में दिखाया गया है--जैसा कि 
द्वेदसाग ने लिखा है। यह चीनी असर सम्मवत कदातुर का भप्रतिधित्द कर सकते 
हैं जो बुचनान वे अनुसार कतू ल के नाम का शुद्ध स्वरूप है । 


कनू ले की दोवारा के ठीक नीचे जोरा अपयवा जोरा अर्पात मानवित्रों के 
'जोराभपुर फा प्राचीन नपर अवस्थित है जो तोर्थ यात्री के चोलिया अथवा जोरिया 
से ठीक-ठीक मित्रता है । एप प्रतीत होता है कि प्रारम्मिक चीती अक्षर बहुत कम 
भ्रयोग में खाथां जाता है परतु कजुगिरा, जुटिगा तथा ज्योतिष्क में समान अक्षर का 
प्रयोग क्या गया है और मैं एम० जुनीन द्वारा इंस अपर को जू अथवा जो पढ़ने के 
भ्रध्ताद से सहमत हू। में जोश का टालमों व सोरा रेगिया अरकाटी क॑ अनुल्प 
सममने का भी इच्छुउ हूँ। परतु चाह घोरा गाडो को घोढ के सम्भुष रा जाये 
अथवा पीछे घोड़ा गाडी, घाडा गाडो ही रदेगो अत में सोरा का राजा अरकशोस कौ 
राजधानो सममता हूँ चाह इस राजा क नाम से पूब लिखा बाय अथवा वाद मं] 
अरकटो को सामा4त सद्रास के समोप अरकाट के अनुरूप स्वीकार बिया चाता है 
परन्तु इस नगर का नाम प्रायः आधुनिक सममय जाता है ौर सोरा अरवकाट के उत्तर 
मे रहा होगा | अत टालपी की सोराय नोपडेज सोरों की एक शाला रह हमसे जो 
वतमान समय में भो कृष्णा नदी क॑ तट उर बस हुए हैं। कनुल से एक सो माल 
परिचम उत्तर पश्चिम मे सारापुर नाम का एक विशाल नगर है जिसवा राजा अपने 
को तीस शताब्दियाँ पुरानी वश-परम्परा का बाहर बतातः है, ओर अब भी अपने विता 
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के समान “राजदेव” सममा जाता है । उसवे रचाभियक्त विलार! अब भी उसके राज 
दरबारी हैं । 

चूकि चोलिया वो परिधि को वैवल २४०० ली अयवा ४०० मील बताया 
गया है अत इसर छोट आपार से इसकी पहचान करने म॑ सहायता नहीं मिलती । 
यदि हये कील जिले पे टियाया जाव तो यह घनकत्ट रे उत्तर पश्चिमी कोश को 
क्यट देना और यद्यपि इसका क्षेत्र कम हो जायेगा फिर भी इसबी परिधि में अतर 
जही आयया और यटि चोलिया को चोल के अगुरूप स्वीकार करना है तो मैं इसम 
उत्तर-पश्चिम मे सलम व॑ समीप संकेरीद्रुग से लक्तर उत्तर पूवर में कावेरी अथवा 
कोलखन नदी के मुहाने तक तथा दक्षिण पश्चिम में डिदीगल स लेकर दलिण प्रेव 
तक बालीमेर थि टु तक विस्तृत तज्जोर क आधुनिव जिले को सम्मिलित कूगा। 
यह क्षेत्र लगभग १२० मोल लम्बा तथा ८० मील चौड़ा है अपवा इसको परिधि प्राय 
४०० भोल है ॥ 


द्राविड 


सातरों शताब्दी म॒ ता लो पी था द्राबविड प्रात को परिधि ६०० ली अथवा 
१००० मोल थी और क्‍न ची 7 लो अथया कांचीपुर नामक इसकी राजघानी की 
'परिषि ३० ली अथवा ५ मोल थी | काचीपुर प्रलार नदी पर अवस्थित एक विशाल 
छिएरे एवम प्राचीन नगर क्जीवरम का शुद्ध सस्दृत नाम है । चूकि द्वाविड उत्तर मं 
कोक्ण तथा घनककट से एवम्‌ दक्षिण मं मालकूट से घिरा हुआ था जबकि पश्चिम 
वी ओर कसी भी जिले का उल्लेख नहीं किया गया है अत यह निश्चित प्रतीत होती। 
है कि यह समुद्द से समुद्र तर सम्पूणा पटार म विस्तृत रहा होगा | अत इसक्ती उत्तरो 
सोमा को अनुमानत पश्चिमी घाट से गुण्ड/ पर स लेकर कदर तथा जिपती होते 
हुए पुलीकट भील तक, तथा दक्षिणी सामा को वालीकट से कावेरी के मुहाने तक 
विस्तृत बताया जा सकता है । चूँवा इस सोमाओ की परिधि १००० मील के' अधिक 
समीप है ब्त प्र॒ध्ताविल सीमाओ को प्राय शुद्ध स्वीकार जिया जा सकता है। 

कादीवुर म तीर्थ यात्रा क निवास के समय श्री लद्भा म प्रायः ३०० बौद्ध 
सिश्वु राजा की मृत्यु क वश्वात देश 7 रायनेतिर “लघल के कारण भाग कर वहाँ 
था ण्यथ। मरी गणना कै अनुसार तीर्थ यात्रो २० छुलाई ६ ६ ई० में का्चीपर 
पहुँचा हेग्ण और टर्नार द्वारा बता गई ओरो लब्कुर दा राजाओ की सूची में ६३६ ई० 
में रात बुना मुगलान दी ःत्या कर हा गई थी । इन सिक्षुओ द्वारा दी गई सूचनाजा के 
व्यघार पर तीर्थ मात्रा ने संग जिया लो अथवा श्रा लद्ा द सम्बंध मे झपना विवरण 
तैयार किया था बयाकि देश बी राजनीतिक दुयवम्था के कारण वह वहाँ नही जा 
सका था। 
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मालकूट भथवा मदुरा 


कॉचीपुर से छेद्साग ३००० ली अथवा ५०० मील दक्षिण वो ओर मो लो 
अग्ू था तक गया जिस एम० जुलोन हे मालकूट का है| देश के दक्षिणी भाग मे समुद्र 
तट की और मो लो यी अववा मलय नाम का एक पवत था जहा चदन की लकडी 
मिलती थी । इस प्रकार पछित देश पठार वा दक्षिणी छोर है जिसके एक भाग को 
आज भी मलयालम अथवा मलयवाड अयदा मालाबार कहा जाता है । तझनुसार मै 
चीनी अवरो को मलयबूट का ससिप्त स्वखव समझा | राज्य की परिधि ३००० ली 
मथवा ८३३ मील थी जबकि यह दक्षिणा म समुद्र से तथा उत्तर मे द्वाविड राज्य वी 
सोमाओं से घिरा हुआ था । चूक यटः अनुमान कावरी के दलिए भ पठार के छोर के 
आास्तविक आकडी से ठीक ठोक. मिलत हैं अत्त भलयकूर प्रात्त म पूर्व मे तज्जोर तथा 
भदुरा के आधुनिक जिल तथा पश्चिम भ॑ कोयम्वत्त्र, कोचीत तथा दावकार कै 
जिले सम्मिलित रहे होगे । 


राजधानी की स्थिति को निश्चित करना कठिन है दयोकि कांजीवरम से ५०० 
भीस दक्षिण वी दूरी हमे कया कुमारी से दूर समुद्र में ले जायेगी | यदि हम ३००० 
सी क॑ भ्यान पर इसे १३०० लो अथवा २१७ मील पढे तो दिकाँश एवम्र दूरी दोना 
ही मदुरा के प्राचोन नगर की स्थिति से मिल जायेगी जो टालमी के समय मे पठार के 
दलिणी छोर की राजघानो थी । सम्भव है कि द्वेनसांग की यात्रा के समय राजघानी 
कौलम (किंवलन) रही हो परन्तु न त्ता दूरी हा और म दिकाश ही द्वेतसाग के क्पत स 
मिलता है क्योंकि यह स्थान कॉँजीवरम के दलिगा पश्विम मे ४०० मील से अधिक दूर 
नहीं है । राजघानी के उत्तर पूर्व में चरिश्रपुर नामक एक नगर था जो श्री नद्धा जाने 
के लिये एक बदर॒गाह थी। यदि राजघाती मंदुरा थी दो बन्दरगाह नागरापटम थी 
4रलू राजधानी यदि फोलम थो तो बादरगाह रामनद (रामनाथपुर) रहो होगी । 
इस चदरगाह से श्री लब्बा ३००० ली अथवा ५०० मोल दक्षिण्प पूर्व में थी । 


“छ्लेनमाग की जोवनी/ के लेखक व अनुयार तीर्थ यात्री ने मलयकूठ की 
यात्रा नही को थी वरमनु सु हुई दातो न॑ थआघार पर अपना विवरण तैयार दिया 
था और ३००० ली को दूरो वस्तुत द्वाविड दी मीमाओं स ली गई थी । परक्षु इसस 

हमारी कठिताई और बट जायगी क्याकि इस दूरो कौ स्वीकार करते से मलयकूर 
की रफजप्णी अरधिद दक्षिण वी ओर चने जायेगी १ इम पर दिप्सणी करते हुए एम० 
जुनोन ने मियू की ३००० ली के स्थात पर ३०० ली निश्चित करत हुये उधुत 
किया है) यदि यद सख्या प्रकाशन वो त्रुटि नहों है तो विभिन्न पाठो से पठा चलता है 
कि जहाँ तक दूरी एव प्रस्थान बिदु या प्रश्न है समो पाठों में किसो प्रकार दी अनि- 
पशिचितता है । अत मैं इस बात को स्वीकार करने का इच्छुक हैं कि तीर्थ यात्रो दी 
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जीवनी एव इतिहास मे मूल दूरी ३०० ली अयवा ५० माल थी तिस इतिद्वास फे वनु« 
सार द्वाविड की सीमाआ से किया गया था तथा जीवनी म द्वाविड्ध की राजधानी से 
१३०० ली अयवा २१७ सील वो दुरी बताई गई थो ) किसी थी हामत में महपक्ट 
की राजधानी मदुरा मे विश्चिन होगो जो सदेव दलिएोी भारत का एक प्रमुख तगर 
रहा है । 

अवुरिहान एवं उसके प्रतिलिषक रशोद उद्दीन के अनुसार मस्य तया बूदल 
(अथवा बुनइ) दो विभिन्न आत यथे। अन्तिम प्रात प्रथम प्रात के दक्षिण में था 
अथात भारत वा दूरस्थ दक्षिणी जिला था। अतः यह सम्मव प्रतीत द्वोता है कि 
मलयकूद एक सबुक्त माम था जा पड़ोसी जिला वे नामा को मिला कर रखा गया 
था ३ इस प्रकार मलय याण्टेया जिले का अतिनिधित्व करेगा जिसको राजपानी 
मदुरा थी तथा वृद अपवा वूटल द्वावन्कोर का प्रतिनिषित्द करेगा शिसवी राजधाती 
कोचोन अथवा ठालमी की कोटियार थी ॥ 

चोल राज्य के सम्बंध म हवेन साँग को भूल को इस तर्प से समकाया जा 
सकता है कि उसकी यात्रा के समय चोल देश चेरा के विशाल राज्य का भाग था। 
आरपुरा रेगिया सारे नदी सोरिंगाय अर्थाद्‌ सारे चोर अथवा चोल जाति के राजा 
सौरनाय की राजधानी उरियुर थी। उरियूर वरिचनापतलो से दिए दक्षिण पूव में 
बुछ ही मीला की दूरी पर है। सास्टेयाय सम्भवत प्लिनी की सेयरेनी जाति हैं 
जिनने पास ३०० नगर ये क्योंक्ति व” पाण्डाय तथा देरगाय अथवः? द्रादिड के मध्य 
वर्गों तट पर बसे हुए थे । 

एम जुकीन के अनुसार मलयकूट का दीमो लो अबवा भी मूरा भो कहा 
जाता था क्योकि प्रथम चीनी अक्षर वो चो तो अपवा जमोटों के द्वितीय अक्षर से 
मिलता है! भिमुरा सम्भवत सट्रेबा ठालभी तथा एरियात के निमूरि तथा पे टिय 
जोरियन मूचियों के डमोरिफ्रे वा परिवतत स्वष्ठप हे) यह व्लितों की चारमाय जाति 
बा नाम भी प्रतीत होता है जो पाण्डाप से अपर पश्चिवी तट पर बमे हुए थे । 

भारत के चोन-जावरानी मानवित्र मं मालवूट का अगर नाम है य आन-मेत है 
जिसते टालमो के एद्योई मे इसक सम्बधों का पता चलता है | 

कोकण 

मलयकूर से तोय यात्री द्राविड (कजीबरम) वापस जाया और तत्पश्चात यहू 
जापर-यश्चिम की ओर २००० ली अथवा ३३३ मोल दूर कोम-कहीन नो २ लो अथवा 
मज़णपुर गया दिकाश एव दूरी दाना ही सुगभद्रा नहा के उत्तरी तट पर कम्ता 
गुदा की आर सरेत क्रतो हैं जा घुम्लिग आन्रमण म पूद देश की प्रादोन राजबातो 
थी । एम ० दिदीन डा ० सेट सोटत ते वनवासी क॒ प्राचीन नाम का प्रस्ताव किया है। 
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जो टालभी का वनोसई है | परग्तु इसकी दूरी बहुत अधित्र है तथा महाराष्ट्र की 
राजधानी तद इसका पश्चातवर्ती दिकाश उत्तर हो जायेगो जथकि छेनसाग ने 
उत्तर परिचमी कहा है। अना गुडी एक मह्त्वपूण प्राचीत स्थान है और नदों के 
दक्षिणी तट पर विजय नगर प॑ आवुनिक नगर यो स्पापना से पूव यादव परिवार के 
“राजाओं की राजधानी थी ॥ 


हेमिल्टन के अनुसार फोकरा प्रदेश मे “पश्चिमी घाटा का अधिकांश पूर्वी 
भांग!” सम्भिलित था। यह विस्तार अबुरिहान द्वारा 'कोकरण के सैदान”' के रूप में 
डवक के विवरण से मिलता है वयोकति यह विवरण घाट के ऊपर उन्नत भूमि के लिये 
हो सकता है । द्वेनसोंग के समय मे भो यही दशा रही होगो वयात्रि' उसने राज्य 
की परिधि को ५००० ली अथदा ८३३ मोल कहा है जिसे यदि घादा एवं समुद्र के 
मध्यवर्ती सक्रीण देत्र तक सीमित किया जाये तो बम्बई से मगलुर तक सम्पूण तटीय 
औत्र इसमे सम्मिलित हागा ॥ परन्तु सातवी शताब्दी मे इस क्षेत्र का उत्तरी अड़ माय 
भहाराष्ट्र के शक्तिशाली चालुक्य राज्य का भाग था तथा तदनुसार यदि इसक आकार 
के सम्बंध में तोथ यात्री का अनुमान शुद्ध है तो काकण राज्य पश्चिमी घाटों से 
भोतर की ओर दूर दूर तक विस्तृत रहा होगा । इसकी वास्तविक सीमाभा.क्रा उल्लेख 
नही किया गया है परतु चुक्ि यह राज्य दक्षिण के द्राविड सं, पूर्व भे घतकक्द से, 
उत्तर में भहाराष्ट्र स तथा पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ था अत) इसे तट के साव- 
नसमाष वियाँला से वेडनूर के समीप छुण्डापुर तक तथा भीतर की कोर कुनबंग वे समीप 
से लेकर भटगिरि थे प्राचीन दुग तक विस्तृत वत्ताया जा सकता है जिससे इसकी 
चरिधि ८०० मील होगी । यह कदस्वा का प्राचीन राज्य था जो कुछ समय तेक 
अहाराष्ट्र स्पानीय जनता देश का कोंकण कहा करती है जिसस व्लिनी की कोकोण्डाय 
नामक जाति स इसकी अनुर्पता का पता चलता है जो दलिण भारत से सिघु नही 
के मुहाने की और जात वाले मांग के मध्य बसे हुए थे ॥ 


महाराष्ट्र 


कॉक्श से तीथ यात्री उत्तर पश्चिम वी ओर २४०० स २५०० ली अथवा 
४०० मील स कुछ अधिक दूर मो हो ला चा अयबा महाराष्ट गया। इसकी राज- 
जानी को परिधि ३० ली अथवा ५ मील थी और पश्चिम को ओर, यह एक किशन 
नदी को छूतो धी। केवल इसी विवरण से में “ईक्षत्ररो नली पर पेयान अथवा 
प्रतिष्ठान को सात्तवी शता टी से महाराष्ट्र की राजानी के रूप भे स्वीकार करते का 
इच्छुक हूँ । दालभी ने इस वेधाना दया पेरिप्लस के लखक में इसे श्लियान कहा है 
है जिसे निश्चित हो पेयात पढा जाना चाहिये । परतु परिचिम अथवा उत्तर धर्म 
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मे मडोच तक १००० ली अथवा १६७ मोल की पश्चातवर्ती दूरी वहुत कम है (१) 
वयाति भद्ीच तथा पैथान क मध्य वास्तविक दूरी २५० मोल से कम नही है । एम० 
विवीन डी स“टठ मार्दित का विधार है कि देवगिरि इंगित स्थाने की स्थिति से अधिक 
मिलती है पर-तु देवगिरि किसी भा नदी पर अवस्थित नहों है तथा भड़ोच से इसकी 
दूरा प्राय २०० मील है। मर विचार म इस बात की अधिक सम्मावता हैकि 
इंगित स्थान एल्याती है ब्योकि हम जानत हैं कि यह चालुवय परिवार की प्राचीत 
राजधानी थी । इसको स्थिति भा छेनसाग की दोनो दूरियां से भन्नी प्रकार मिलतो 
है क्योकि यह अतागुडी से लगमग ४०० मील उत्तर पश्चिम में तथा भडौच से 
१८० अथवा १६० मोल दिए मे है । नगर के पश्चिम मे केलाश नी प्रवाद्दित है 
जो इस स्थान पर एक बड़ी न॒दों का रूप घारण कर लेती है। छठो शतारी मे कोस- 
मस इडिकोप्लूअसदीज ने कलियाता नाम के अतगत एय दव्रिश्वियन विस्फोरमस की 
राजधानी के रूप म कयान अथवा कल्यानी का उल्तेव किया था तथा पेरीव्लस के 
लघक ने दितीय शवाब्दी म इप कलियनों कहा है जो सरगनोस के समय एफ प्रमिद्ध 
व्यापारिव कद्र या कलिपान का नाम क द्वारी की कदराआ के शिला लेखा में भी 
मिलता है जो ईमा काव की प्रथम एवं द्वितीय शताब्ला मे लिखे गये थ । 


कटा जाता है हि प्रात का परिधि ६०० ली अथवा १००० मील थी जो उत्तर म 
मालवा, पूव मे काशल तथा आ घर हलिण में कादगा तथा पश्चिम मे समुद्र के मष्य- 
यर्नो असम्बाित क्षत की परिषि से मिलती है। इस क्षत्र र सामान्त बिस्ट, सपुर तट 
बर दामन तया विगला तथा भावर कीओर ईहलाबाट तथा हैरुराबाट हैं शिनमें 
इसी परिदि १००० मील से अधिक बनता है । 

रापप वा पूर्वी सोमाओ पर एक विताल पवा था तिमत्रा श्रणियाँ एर 
दूपर से अपर खड़ी हुई था । एवं इसकी चांटवा प्राय खर्टिव &।। प्रावीनक्राल 
में अरशट अचार ने एक सठ या निमाण कराया था जिगर अमर चट्टाना को बाट- 
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पत्थर के बने हाथी थे । जनसाघारए वा दिश्वास था कि यह द्वावी समय-समय पर 
इतने जोर स चिघाडते थे कि पृथ्वी बाप जाती थी । पहाही का बणन इतवा सपष्ट 
है कि इससे इसकी पहचान में सहायता नहा मिलती परल्तु यदि पूर्वी टिशा सह्दी ह्लै 
ता अजयती दी पहाड़ी ही सम्भवत इंगित स्थान है वर्योदि इसकी खड़ी श्रेणियां 
एलोरा का ठववा श्रेशिया की आवेक्षा छेलसाग के जिवरण से अधिक मिलती 
प्रनोत होती हैं। परन्तु पत्वर व हथिया को छाड यह विव ण इतना रु प्ठ है कि 
इन दाना स्थान] को निश्चित रःप से समाव नहीं कहा जा सकता । एलारा के स्थान 
पर कैलाश कन्दराआ के बाहर पत्थर क दा हाथी हैं परन्तु यह ब्राह्मणों का मादिर है 
तन कि थोद्ध विहार । इसो प्रकार इंद्र समा के समीप्र एक हाथा है परतु यहे पशु 
आगन के भातर दना हुआ है जब कि तोर्थ यात्रा के विवरण म हाथियों को द्वार वे 
बाहर दिखाया गया है.। वौद्ध कला दृतिया मं बुद्ध के जीवन स सम्बंधित दृश्य 
सामा-य रूप स दिन्तये गये हैं अस इनसे मठ को पहचान व रने में क्सी प्रतार को 
विशेष महायता नहीं मित्रेगी । परन्तु पद्म तीथ यात्री वा विवरण अध्ष्ट है फिर 
भा दावियों को स्थिति एवं कला इेतियों के सम्ब'ध भ इसे इतता विस्तार पूर्वक लिखा 
गया है कि मैं इस बात को स्वीकार करन का इच्छुक हैं कि ताथ यात्रो ने स्वय स्थान 
का दवा होगा । इस दशा में में राज्य पी “पश्चिम? स्रीमायें पडढ,गा और इस मठ 
को सलमद्टी हीए को कद्दारी कद राओ के अनुरूप स्वीकार करूगा। पा. में कल्यानी 
का सातवीं शताब्दी मे महाराष्ट का राजयादो स्व्रीकार करने म स हूँ तो यह प्रायः 
निश्चित है कि तोध यात्रा कहारी के स्थान पर बने बौद्ध सथ्यानों को देखत गया 
हागा जो कल्पामा से २५ मोल से अधिक दूर नदों थे। काहारी | स्थान पर प्रा 
झतक शिला लखा स पता चलता है हि यहा क्रि कुछ एक कदरायें ईमा बाल की 
प्रथम एवं द्वितोय शताब्दियों मं बताई गे थीं। इनमे एक शिल्रा उेख पर पक्लाहिया 
काल का ३० वा वप छुटा हेआ हे । जा ३१०८ईक समतुन्य है। ह हारी म पत्थर 
क हाथियों क अवशेप भाप्त गद्मा हुए है परत्तु चुकि बिहार के बाहर निित भाग बिए 
चुर हैं अत पहाणा व अघामाग के सष्दहरों ये भविष्य म हावी क खण्डहर प्राप्त हो 
सतत हैं। श्री इ वेस्ट ने इन खण्डहरा स पत्थर का एक स्तूय प्राप्त क्या है और इस 
बात से सदट नदी कि भविष्य मे खाज से अनंक रूचि पूणा राषण्”दर प्राप्त होंगे 
ल्ट्ठा 

श्रा लक का प्रतिद्ध दीप भारतोय राया म नहा गिना जाता है मोर राज- 
नातिक अव्यवस्ता क॒ कारग्य तीय यात्रों ने वका दी यात्रा नहा की थी। परनतु चूकि 
उसने काचापुर म मित्र भिशुआ स प्राप्त विवरण के आधार पर त्सका बसन क्या है. 
और चूंकि धामिक एवं राजनैतिक रूप्र स यह द्वीप भारत क अधिक समाप है अत इस 
रोचक द्वीप वा वणुव किय दिना मय बाय पुरा नहीं हागा ॥ 
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हमार समय पी सातवीं शवाब्ती मश्यी ला को संग किया सो अदा 
सिटाला कहा जाता था । यहा जाता है कि यह नाम शर पे बम सिद्दासा से लिपा 
अया था जिसता पुत्र विजय ५४३ ई पू० म बुद्ध वो मृत्यु व “न शी सपा पर विजय 
ब्राप्त करते के लिय प्रसिद था| इसबा मूल माम प्राओ थू अबथदा सल्लत रतन दोत 
था। मोरप घासिए वो इसया स॒य प्रघम चान सिफादर मद्दानव अभियाद में सररो 
जाने नाप ८ अत्तगत प्राप्त हुआ था। इसका प्रचवित पाला नाम धाम्वा था। यह 
नाम विजय के रोगी सहयोगिया को लाल हयतिया प॑ बारण रखा गया घा। जिःनि 
नौकाओ से उतरप पर द्वीप षो लाल मिट्टी को स्यश तिया या। परन्तु एसा प्रयोत 
हाता है कि सस्टृत ताम्र पर्णो पर आपारित इसफा वास्तविद् नाम हाम्मा पन्नी पा । 
खासन ने इसे ताम्म्र अर्पात “लाख कमल व पूला से ढक विशास सरोवर का सम्मा> 
नदित प्रतिनिधि कट्दा है। पर्चाठवर्ती समय मे यह द्वीप परिचमी संसार ने सिमुन्दु 
अथवा पलेय सिद्ुदु वे नाम स प्रस्यात था। सासेत का दियार है हि यह नाम पतसो 
सिमनत अथवा ' प्रवित्र वानून का मुधिया से लिया गया था। धूंकि प्लिनो ने राज- 
ओऔय निवास व॑ नगर को अन्तिम नाम से सम्बाधित किया हैं अत इस टालमा के अनु- 
'प्राम्मन अथवा अनरज पुर वा द्वितीय नाम समझा गया है। अद्वासिमुल्दु साम का 
विश्लेपण नहीं क्या है । यह माम टालमो ने अनरजपुर के विपरोत श्री लबा के 
पश्चिमी त्तट की भू-नासिफा को व्या गया है । इसबी स्थिति से प्रतोत होता है कि 
अह प्राय सिमु टु का दूसरा नाम हो सकता है । 
टालमी ने द्विप वो सालिर कट्दा है जो, लाखेत व प्रस्तावानुसार सिहाक पिहा 
लक अथवा स्तिप्त सिलव का श्रप्ट स्वस्प प्रतीत होता । अस्मियानस ने इस सेदे ड- 
बहा है जो कोममस शा सील्डिवा ये समात है। यद दोनो नाम सिहल द्वीप से लिये 
गये हैं जो! सिहला द्वीप वा पालो स्वरूप है। अवुरिहात ने इसे सिंगल दीव अथवा 
सिरिदीद कहा है जो य[रपीय नाविका का सरेन्दीव है। इसी प्रवार अरदी जिलन 
तया सीबोत नाम प्राप्त हुए । हिंदुओ म सर्वाघक प्रचलित नाम लका द्वीप है जिस 
महावसों मे लका दीप क॑ पाली स्वरूप मे दिया गया है । 
द्वेनसाग के अनुसार द्वीप की परिधि ७००० लो अथदा ११६७ मोल थी जो 
वास्तविक परिधि से दुगनी हे। सर एमरसन टमेट के अनुसार इसका वास्तविक 
आकार उत्तर स दक्षिए क्षम्बाई में २७१६ मील तथा पूर्व से पश्चिम चौडाई मे १३७ 
मील है अथवा इसकी परिषि प्राय ६५० मील है । यूनानी लेखक ने इसके आकडो 
को इतना बट चढा कर लिखा है कि मुझे स्थानीय माप की दास्तविक दर के सम्ब'ध 
मे संदेह होन लगा है । कासमस ने इस द्वीप की वास्तविक यात्रा करते वाले सोपटर 
के आधार पर इसे ३०० गोडिया लम्दा एवं इतना ही चोडा बताया है । सर एमरपत 
टैनेट ने इस नाम को स्थानीय माप सो के अनुरूप स्वीकार किया है जिसे उहोंने २ 
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मोल के समतुल्य एवं चौडाई माना है | इस प्रकार द्वीप वी लम्बाई ६०० मील बताई 
हैं| परतु गोडिया भारत के गो कोस के समतुल्य हा सकता है। गा कोम वह दूरी 
थी जहाँ तक गौ क॑ रम्माने की घ्वनि दा सुदा जा सकता था । यह दूरी १००० धनु 


है जो ६००० फुट अथवां ११३६ मीच वे समान है| इस प्रकार ३००० ग्रीडिया 
३४० भील वे समान होगा जी द्वीप को वास्तविक दूरो से केवल ७० मोल अधिक 
है । प्लिती ने इसकी लम्बाई को १०००० स्टेडिया अथवा ११४६ माल बताया है । 


टालमी ने १५० असाश अथवां १००० मील लम्बा क्द्ां है जिस मरसियानस से 
घटा कर ६५०० स्टेडिया अथवा १०६१६ मील कहा है | कब, प्रारम्मिक चीनी तीर्थ 
मात्री फाहियात ने जिसने ४१२ ई० अयवा सोपटर मे एक शताड्टी पूर्व श्री लका को 


यात्रा की थी, कहा है कि द्वीप की लम्बाई ५० योजतव तथा चौडाई ३० योजन अथवा 
३५०--२१० मील थो | यदि हम यह अनुमान लगाये कि दोनों यात्रिया ने अपने 
बाकड़े देश की जनता से प्राप्त किये थे तो सोपेटर के ३०० ग्ौडिया को ५० योजन 


व अनुरूप स्वीकार किया जायेगा और इस प्रकार ६ यगोडिया वराबर एक योजन को 
दर से स्थानीय माप (गो) अग्रेनी मील स कुछ अधिक अयवा भारत के गो कोस के 
समान होगा। (१) 


श्रो लका पर अपनी रोचक एवं मह॒ृत्वपूरा पुस्तक मे प्र एमस़न टेनेट ने 
प्रस्ताव किया है कि 'गाले को बन्दरगाह बाईवल का तारशिप नगर होगी जो अरब 
की खादी तथा रोफीर के मध्य अवस्थित था। उन्हांने यह विचार “यक्त किया है कि 


ओपीर मल्नकका अथवा ओऔरिया चेर सोनिसस था क्योकि मलम माधा में ओफीर 
सोने बी खान का साधारण नाम है ।” परन्तु मेरे विचार मे इबं मत को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता है बर्योक सोलोमन के नाविको द्वारा लाये गये सभो पदार्थों के 
नाम शुद्ध सस्‍्दृत भाम हैं। सर एमसन का कथन है क्षि यह माम श्रा लका भ प्रच- 
लित तापिल नामो, के अनुरूप हैं। यह नाम हैं सेन हवीम अथवा हाथा के दाँत, होफोम 
अथवा लगूर तथा मुहिम अथवा तोता । परन्तु यह शब्द हैं सस्द्ृत के शुद्ध इमा, कपि 
एवं सुक शा हैं जिनमें हज मापा के अक्षर बन्‍्त में जोड़ दिय गये हैं। यह सत्य है 
कि सम्दत 4 इने नामों को दक्षिण भारत की _भाषाआ मे स्वाभाविक रूप से अपना 
लिया गया हैं परतु इंहोने तामिल के भूल नामो का स्थान ग्रहण किया है। यह नाम 
चतमान समय म भी प्रयोग में लाये जात हैं। उताहरणाथ हाथी क जिये माने बदर के 
लिये कुरंगा, मोर'के निये ममिल तथा त्तात के लिये क्लिप्पिले । अब, यदि सोलोगन 
के नाविकों ने इन सस्दृत नामों का लका मे प्राप्त किया था तो हमें यह स्वीकार करना 
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(१) सर एमसन ने यूनानी माप का गो के समछ्य स्वोकार क्या है। गो वह दूरो 
है जिस काई व्यक्ति एक घण्ट म पूरा कर सत्ता हैं। एरनु 'धण्ण श रूम गोरपोय 
सम्यता वी भलक मिलती है। दया एसा नही हो सकता कि गो बहू दूरो थी जिप्ते 
कोई व्यक्ति भारत में समय विमाज॑न वी सर्व प्रसिद्ध इक्ताई घहो अववा २४ मिनट ह: 
तय कर सकता या। यदि ऐमा है तो प्रति घण्टा तीन मोल की दर से गो १२ भोले 
के समान होगा जो ऊपर लिखे गो कोस के समान है। विसन ने मो को चार कोंस 
बे समान माता है | हर 
पा०--२४ रा 


परिशिष्ट का 


दूरी के माप ' 
योजन, ली, कोस 


चीनी हीर्थ यात्रिया ने दूरियो के माप म भारतीय योजन तथा चीनी लो का 
उल्लेख किया है। वरिष्ठ यात्रो फाहियात ने साम्रायत प्रथम माप का प्रयोग किया 
है जबकि पश्यातवर्ती यात्री सुद्भुयुत॒ तया द्वेनसाग ने द्वितीय माप का प्रयोग किया 
है । कोस जो वतमान समय में सामान्य मारतौय माप है किसी भी यात्रा द्वारा प्रयोग 
में नही लाया गया । छेनसाग मे लिखा है कि प्रधानुसार प्रचलित माप केवल ३० 
घीनो ली के समान था । विभिन्न यात्रियों द्वारा सर्व ज्ञात स्थानो के मध्य की उल्लिबित 
दूरियों की तुलना करने भ ऐसा भश्रतीत हांता है कि छुेनसांग ने योजन को प्रथानुसार 
माप के आघार पर ४० ली के समान स्वोकार किया है। में उटाहरण स्वरूप चार 
दूरियों का उल्लेख करता है --- 


फाियान ह्वेनसांग 
१ श्रावस्‍्ती से कविला तक १३ योजन अथवा ४०० ली 
३ कपिला से कुशी नगर श्र! २ इपेश 
३ नॉलन्दा से गिरियेक १४ कर भ्र्ष 
४ वैशाली से गगा 5 आओ हब 0० 
पा »ा » +» + कुन- ३०-योजन जे श१७८ली 
अदा: है * #&+ पृहह. * 


द्वेलसाग ने एक मोजन को ५०० घनु के आठ कोघ के समान बताया है ॥ इस 
प्रकार एक योजन २४००० फुट अथवा '४६ मील से कुछ अधिक हागा पर तु दि दुओो 
के सभी प्रथों मं योजन को ४ कोस के समाव बताया गया है जबकि अति कौास १००० 
छथवा २००० धनु के समाव था। प्रयम दर छेनसाग द्वारा वर्णित की लम्बाई से 
मिलती है ज़वकि $ तीय दर के अनुसार एक योजन हुगना अथवा € मील * समान 
हो जाऐपा । इस दर से हमे दतमान समय मे मारत के अनेक भागों म प्रचलित कस 
बराबर २६ मोल की सामाय--दर प्राप्ति होती है । 

६००० फुट का छाटा कोस निश्चित ही प्रादीन भारतीय माप है जैसा कि 
भेगस्वतीज ने आधार पर स्ट्रेवो ने लिया है हि पासांदायरा जाने दाने राजफीय माग 
पर दूरी दर्शाने के उद्देश्य स प्रत्येक १० स्टेडिया मधदा ६०६७३ फूट दी दूरी पर 
स्तम्म लगवाये गये थे । कोस वी इस दूर को स्वीकार करने स एक योजन मैं २४००० 
फुट से कुछ अधिक अपवा ४ई मील के समात द्ोगा जवहि दास्त॒विक चोनी लो १० 
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( हैण२ ) 


यरावर एक योजन गो दर से बृवल्त ८०४ पुर हपा प्रपागत सी ४० बराबर ए१ 
योजन की दर से ६०० पुट से अधिक नहीं होगा । परिणाम स्वरूर विटिग मीन मं 
६३ मपवा ८४ धो होंगे परन्तु भुनिष्िबत स्पाता के मध्य वास्तविक मांग दूरियां एव 
चीनी दोर्ष यात्रिया द्वारा वर्णित दूरियां की तुमता दरों से ऐसा प्रतीत होता है दि 
भारतीय योजन को ३० सा ग॑ समान बताने मे ऐनर्गाय ने अवरय दी कोई गमती 
फ्री दैर 
काहियान द्वारा बछित निम्न दूरिया से पता चलता है कि माग दूरियोंम 
एक याजन प्राय ६३ मील दे समान था और पूर्ति एश गांव स दूगरे गाँव के वैल 
साड़ियों के प्राघोन माग टेढ़े मढ़े हुआ करत थे अत मोमन को वास्तविक दूरी ७॥६ 
मधया ८ भील के समान स्वोजार की जा सहठी है । 


पाहियान डहिटिंग. मांग 
१ भेद ले मधुरा ४0. योजन अषवा ५३१६ मोल 
२ भधुरा से सदिसा. १८ र् ४. हरह ! 
| सकिसा से बनोज ७ || 0 ५० 
४ बनारस से पटना श्र हर ० शक 
५ पटना से घम्पा हद हि !.. १३६३ 
६ चम्पा से तामतुक. ५० हा ”.. ३१६ ४ 
७ नासन्दा से गिरियेक__! है 7 रे 


हरकत हवा परहव मौत 
उपरोक्त दूरियां से फाहियात का एक योजन ब्रिटिश मार्ग दूरियों के ६७१ 
मील के समान होता है । 
इसी प्रकार छेनसांग के मार की तुलना से उसका ली का मूल्य मार्ग दृरियों 
के अनुसार एक मील के छठयें भाग के बराबर है। परन्तु यह सम्मव है कि वोस्त- 
विक दूरी में इसका मूल्य एक भील के पांचवें भा ये के समान था क्योकि बैल गराहियों 
कै ढेढ़े भेढे राग्ते ब्रिटिश मार्गों से काफी लम्बे थे । 
द्वेनसांय ब्रिटिश माग 


१ भदावर से गोविस्स ४०० ली अथवा ६६ मोल 
२ कोशाम्बी से कुसपुरा छ००७ " रेड 

श्रावस्ती से कपिला. ४०० ह /?# पा 
४ बुशि नगर से बनारस छ०० ! रह श्र हा 
* पनारस से गाजीपुर ३००. "४ ॒ कैद 
६ गाजोपुर से वैशाली __ ० है डी 


ह०्३ हे 
“कझााणा ज्षा कऋ्ता  एझ्ुा ऋऊद 


( रेण३ ) 


«इन दूरियों के कौसत क॑ अनुसार तक माल प ५ ६२४ अथवा ६ ली होते 
हैं। मैंने इस पुस्तक मे छ्वोनसांग को सख्याओं को घटाकर ब्रिटिश मोल के समान 
करने के उद्देश्य स इसी मूल्य का अनुसरण क्या है।. - 


४ * योजन तथा ली को उपरोक्त दरें शक दूसरे से मिलती हैं जैस कि छोनताग 
ने निखा है कि एक योजन को पृषा के अनुमार ४० के बरावर माना जाता था । जब 
कि उसकी वर्णित दूरियों में योजन की दर ४० लो को ५ ६२५ से भाग देने पर 
६७४ मील होता है जा वस्तुत ६ ७१ मोल के समान है जिस सर्व भात स्थानों वे 
श्ोत्र फाहियान द्वारा पर्णित दूरिय) के आधार पर हम प्राप्स कर छुक्के हैं। 

एम० विवीन डी सेठ न्मार्टिन ने ला-पी-रे गाबिल का उद्धित करते हु 
बताया है कि छेनसांग के समय से कुछ समय उपरान्त चोनी ली ३२६ मीठर 
अथवा १०७६ १२ तिटिश फुट के बराबर था । चूंकि यह दर ह्ननसाग द्वारा वर्णित 
दूरियो के आधार पर प्राप्त दर अर्थात्‌ ली बराबर २०५६ फुट अथवा एक भोल के 
ाँवर्वें भाग के दर से प्राय मिलती है अत मेरा ,विचार है कि भारत में अपनी 
यात्राओं की दूरी का वास्तविक अनुमान यस्तुतः इसी ली के आधार पर किया था। 
खातयीं शताब्दी मं घोनी सी के दाम्तविक पूल्य वो इस प्रकार स्वीकार करने से 
थुक योजन की लम्बाई ४३१६४७5 फुट अथवा हैइ मोल चीजों से & मील के 
अ्रघलित दर से प्राय मिलतो-छुचती है । 

इस प्रकार सातवीं शताकी मे चोनी ली का वास्तविक मूल्य १०३६-१२ फुट 
अपना ब्रिटिए मील के पाँचवें माग से कुछ अधिक था परन्दु ऊपर बताये गये कारणों 
शव प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ब्रिटिश माग दूरी में एक लो का मूल्य ब्रिटिश मील 
ठवें स्राग से अधिक नहीं था ॥ 

, । भारतीय कोस को सम्दाई में मिन्नता ने चोनो तोर्थ घाजियों को, दुविधा, में 
काल दिया होगा । सम्मदत यही कारण था कि-पा्ियान ने योबन के सम्वे भाप का 
अयोग किया था जब कि छ्नसांग मे सभी टूरियाँ चोनी लो में बतायी हैं ॥ वतमान 
समय से कोस की लम्बाई प्राय प्रत्येक जिल मे भिन्न मिन्न है पर्तु व्यवहारिक रूप 
में कोस के तीन विशिष्ट मूल्य है जो उत्तरी भारत में इस समय प्रचलित है । 

(१) छोड़ा कोस जिसे सामा यत बादशाही अथवा पंजाबी कौस कता जाता 
कै । यह उत्तरी पश्चिमी मारत तथा प॒जाव में प्रचतित है और आ्राय १३ मील 
ऋम्बा है ) 

(२) गया नदी के प्राता का कोस जो नदी का दोनों तट्टों के जिलों में भ्रच- 
पलित है. २६ मील लम्दा था परन्तु सुविधा के कारण अब इसे सामायत -२ ब्रिटिश 
ओल के समान स्वीकार किया जाता है। 

(३) डुंदेल कोर घो बुदेल रण्ड दया यप्रुना नदों के दक्षिण म भय बिल 


( ह७छ४ ) 


प्रातों में प्रचलित है प्रायः ४ मील लम्बा है।यहो कौस दक्षिण भारत में मेसूर 
राज्य में भी प्रचलित है । 
मैं पृथम कोस को मूल रूप मे द्वितीय कोस का आघा सममता हू वयों कि यह 
दोनों कौस एक हो प्रणाली के अग ये । इस प्रकार विल्सन ने एक कोस अयवा कौस 
को ४००० अथवा ८००० हाथ के समान बताया है । छोटा कौस मेगस्यनीस के समय 
में मगघ में प्रचलित रहा होगा वयोकि उसने लिवा हैं कि राज्यकीय माग पर दूरी 
बताने के उद्ं श्य से प्रत्येक दस स्टेडिया की दूरी पर स्तम्म लगवाये गये थे। अब, 
दस स्टडिया ६६६६ ७२ फुट अपवा प्रायः ४००० हस्त के समान हैं जो “ललित 
विस्तार! के अनुसार मगघ के कोस का वास्तविक मुल्य था। ८०५० हस्त के लम्बे 
क्रोस का उल्लेख भास्कर की “लीलावती” में तथा अन्य स्थानीय विद्वानों द्वारा किया 
गया है । 
इन भाष दण्डों के वास्तविक मुल्य को निर्धारित करते के लिये यह आवश्यक 
है कि हमे उन सभो इकाईयो का ज्ञान हो जिड्टे मिचाकर इ्टे बनाया गया है। 
यह इकाई अगुल हैं जो भारत में एक इश्ल के ठीन चोथाई भाग से छोटी है । सिक 
दर लोदी की बयालीस ताम्र मुद्राओ को मापने पर एक अगुल एक इश् के ७२६७६ 
के बराबर है | हम जानते हैं कि इन मुद्राओ को अगुल फी चोहाई के आधार पर 
बनवाया गया था। श्री थामस ने उपरोक्त माप को कुछ कम अथवा ७२१२६ पताया 
है । हमारे माप वा ओतत ७२६३२ इच है जिसे भारतीय अगुल वे वास्तविक मूल्य 
के हुए मे स्वोकार किया जा सकता है क्ग्नोक़ि मैंने अनेक स्थानीय व्यक्तियों की उप 
लिया वस्तुत एक इच के तीन चौथाई भाग से कम थी। इस दर के अनुसार २४ 
अगुल का एक हाथ १७ ४३१६८ इच के वराबर होगा और ६६ भगुल का एक पनु, 
५ ८१ फूट के बरावर होगा । चूँकि १०० धनु से एक मलवा' और १०० नलवा से 
एक प्लोस अयवा कोस बनता है । अत यह सम्मव प्रतीत होता है कि दशमलव क्रम 
को सुरक्षित रखने के लिए एक घनु १०० अगुुल का रहा होगा। इस विचारानुसार 
एक हम्त में २४ के स्थान पर २५ अगुुल रता होगा और इसक्ता वाध्तविक सूय 
१८ १५८ इब होगा परन्तु यदे दर भी मारतोय दाजार में प्रदलित हस्त के दर स 
बापी कम है। हस्त के इस सूल्य को बढ़े माय इस प्रकार रहे होंगे । 
चार हाथ अपवा १०० अगुन 5 ६ ०५२ फुट"5एक धनु ६०० हस्त अयपदा 
१०० अगुन--६०५ २ फुट--एक नलवा ८०० हस्त अथवा १०० नलवाब् ६०५२ 
झट मूह एक क्रोस । 
चूँकि प्रोस अयवा का उपयुक्त भूय मेगस्थनीज द्वारा विवरण स॑ प्राप्त मूल्य 
मे बेदल १५ पुट कम है अब मेरा विचार है कि इसे मगघ के प्राचीन क्रोस के बास्द- 
गये डा सामीष्य मूल्य स्वीकार क्या ला सकता है। ग 


( रे ) 


पश्चातवर्ती समय मे मुसलमान शासकों ने ढीस को अय दरें निश्चित की 
जी जिह विभिन्न प्रकार दे यजों के आधार पर निश्चित किया गया थाओऔर इन 
शासकों ने अपने साम पर कौस का नामाकत क्या था। इस विपय पर हमादो 
सूचना मुख्य रूप से अक्बर के मत्री अफुत फलल से लो गई थी । उसके अनुसार 
और खाँ ने ६० जरीबो के क्रोत आप्या काम को निर्धारित क्या था जबकि प्रत्येक 
जरीब में ६० सिकदरो गज अथवा ४१३ सिक्ादरों थे। यह कास अपुलफजल के 
सप्रय देहली मे प्रचलित थे | मह कस ६०४२ ६६ फुट अथवा प्राय १४ मीन के 
बराबर था| अक्वर ने ५००० इलाही गज बाते एक अय कोम को प्रचलित किया 
था जबकि इस गज वा मूल्य ४१ सिकदरा के समान बताया जाता है। निश्विय 
ही यह एक भरुदि है बयोकि दतमान दलाते गड् का माप श२१ स ३३ इच है और इस 
अकार यह ४४ अथवा ४५ सिकदरियो क॑ बराबर है। सर देवरी इलियट ने 
“आगरा से खाहौर तक अकबर मद्भान द्वारा #िमित राजकीय माग तक ही बने हुए 
वत़मान कोस मिनारा के बीच की दूरा के माप स उपयुक्त कोस का मूल्य निर्धारित 
करने का प्रयत्न किया है परतु लोगों का साम्रा य विश्वास है कि वह मीनार शाह" 
जय द्वारा बनाये गये थे जिसने एक अय गज्ञ का प्रचर#त करवाया था अत अकंबरों 
क)स के उपरोक्त मूल्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता | सर हतरी इलियट से इस 
कोत को अनुचित महत्द प्रशन किया है । लगता है कि इस कोस ने आय सभी कोसो 
का स्थान ले लिया था । परन्तु निश्चित ही यह स्थित नहीं थी क्योकि अकबर के विजी 
सन्नी अवुलफजत ने अपने स्वामा के साप्राप के विश्िन्न प्राता का उल्लेख करत हुए 
आटे कोस का प्रयोग दिया है | अकबर के पुत्र उहागार से भी अपनी आत्मकथा मे 
अकुबरी कोस का त्याग टिया है । उसके अपना आत्मकथा मे लिखा है कि उसने लाहौर 
सथा आगरा के मध्य प्रत्यके ८ कोस पर एक्न सराय का निमाण करने की आचा 
दो थी। (१) 





परिशिष्ट ख! 
टालमी के पूर्वी देशान्तर में सुधार 


टालमी द्वारा उद्धृत दूरियाँ वास्तविक दूएरय। स हाप्टतव इतनी अधिक है 
कि विभिन भूगाल शाल्तिया ने उनर सुधार हतु अतेय उपायों का अ्रस्ताव किया है 
एम० गाल्विन ने टालमो को दूरियो को उतक हैं भाग + रूप स स्वीकार करने का 


(१) घहांगीर शी आत्मक्या पृष्ठ ० इन घराय। के बीच को दूरी € से १३ 
मील है । 


